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( नि संस्करण की भोलिकता ) 


वहत ह्वी आमोद-प्रमोद का विषय है कि इन्दुमती संत टाका 
वहित प्र० संस्करण्‌ छपते ह हाथो-ह्यथ किक गया । इन्दुमती टीका 
की श्रीर छत्रं की दिलेष अभिस्चिको देख करह् इष बार प्रस्तुत 
संसकश्य की संस्कत रीका को मी पुनः चन्त संशोधित प्ररिविधित करके 
हन्दमती हिन्दी टीका, नोरस्त तथा कत्रोषयौगी नवीनतम सुबोध 
` पररिशिष्टचतण्य तेभी हस दि° संस्करण्‌ करो अलंकृत कर दिया गया हू | 
तथा स्थलविशेष पर च्रभ्यातत पाठी दिये ययेह चीर अभ्यास मे 
 शु्धाऽशुदधिका ज्ञान मी कराया गवा है, जिससे उद्त करर का पूरा 
ज्ञान होने परहो छात्र अभिम प्रकर्शुका च्रभ्ययन च्ारंम करे | 
भ्रुव सत्यहै कि हृ संस्करण्‌ ॐ व्युलत्तिषरधक विविध परिशिष्टो के सम्यक्‌ 
` च्भ्ययन ते सुवोध छाज संत व्याकरण के मम॑जञ बिद्रान्‌ बन सकेगे । 
 ्र° परिशिष्ट में उदाहरण-अलयुदाहश्ण पूवक पचतन्वियो का पथक्‌ ` 
यथक विकैचन किया गया है । द्वि° परिशिष्ट मेँ सुवन्त का स्म्यक्‌ विवेचन 
करते हृए-खप्रत्यय क व्यावहारिक-च्राबन्त, हवन्त तथा नान्त क्नीलिय 
-शब्दस्वरूपो का संग्रह करके कुहो कारकं का अलग-अलग स्ववोघगम्य 
विवेचन करते इए प्रत्येक कारङ़ ॐ .निदु्ट लक्ता को यथस्थान 
 कारिकाबद्ध कर दिया गया है| तर० परिशिष्ट के शलिगानु्चाक्चनः विमशं 
मे विशद लिंगन्नान के लिये अकारादि क्रम से नित्य पुंल्लिङ्गः नित्य 
लिंग, नित्य न पु्कलिग तथा उमयलिंयी शब्दों का शब्दकोश मी 








| रिया गवा है-जितपत छत्रां को--'इयं विधिः ज्यं सन्धिः, त्रारि कः 
9  पमात्मक लान च्व हो ही नह सकेया ! चन्ति च० परिशिष्ट मे श्न. 
ठ पता क उल्लेख है। त्रा है वह पवद्गपूरुं संस्छरर्‌ छत्रो क शिवे । 
ह  अततियकरहोया। ` ` 
@ सरत माषाके प्रचार-गह्ठार ॐ युगच्छुं व्द्रिनों ने इन्दुमती यका 


04 परिशिषट्हित इत तंसकस्छ ॐ अति ह्यादक उदयार्‌ प्रकट करते इष ` | 
चपन) वरद लेखनी द्वारा सुक्तकरढ पे इसकी प्रसं की है| जम्बू 














८ कश्मीर फे संत शिक्षा-संस्थान ने तो नामोल्लेखपवंक इत्र संस्कररः 
१ ९ को ही पररक्ञापाल्य स्वीकृत कर लिया हे 1 तदथं उन समी दद्रा चौर ` 
#  संरथानों का संपादक तथा भकाशक दोनों सावनत च्रामारी है। 
१ शीबल्देव-जयमंगलामवन ४ सम्पादकः ध 
3 उ. २।९ धमं कुप, वाराणसी त्र 
[ऋ ^ सं° २०३६ क 








परस्तावना 


सस्छत नास दवा वागन्वाख्याता सहषिभिःः ( काव्याददं ) 
रस्छित मापाकादहु द्रमरा नाम देववाणीदहै। विश्च की विविध भाषां 

म यही एक भाषा है जौ वस्तुतः स्वर्गं से अवतीणं हुई है, क्योकि विश्ववाङ्मय 
के सवस पुराने अनादि ग्रन्यवेदका चृजन भगवात्‌ ने सर्वप्रथम इसी भाषा 
भे कयि है- 

अनादिनिधना नित्या बारुल्छ्ा स्वयम्भुवा । 
द वेदसयी दन्य यतः सव प्रवृत्तयः | (कृ° दवै" भाष्य) 
7 कै साक्षाच्छृतध्ा मरहुषियों के अपरोक्ष अनुभव से लेकर 
धुतक ऊट क बडे-वडे भारतीय मनीषियों के सद्धिवारो से ओत-प्रोत होने 
क कर्ण संस्ृतवाड गय का महत्वं कोकोत्तर हो गया ह । भारतीय पृरातत्व 
ङे विवयमे पणं ओर यथाधं ज्ञान के लिए संच्छरत डी एकमात्र अनन्यसाधारण 





व्युकरसय 
ठयाक्रियन्तं = व्युत्पाचन्ते, शब्दा अनेनेति-शब्दज्ञानजनकःं 'व्याक- 


> । 
रणम्‌" | लिसमे साधु शब्दकाज्लान हौ उसी का नाम व्याकरण हि । व्याक- 
रणकराही दुसरा नाम्‌ महाभाष्यकार ने “छन्दानुश्ासनः सखा ( जनुद्ि- 


म, । कन 


ष्यन्ते =अपश्चव्देभ्यो विविच्य कथ्यन्ते, साधु रव्या अनेने्यनुशा- 
संन नाम~--सूत्र -वातेक-भाष्य-व्याख्यानादिस्वशूपं शाखम्‌ ) । सच्छृत- 
वाङ्मयं व्याकररण शासका स्यान सवसेऊचाहै, क्योकि व्याकरण शाखः 
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१. ( क ) अल्पाक्षरससन्दिग्धं सारवद्‌ विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तो मसनवद्यं॑च सूत्रं सूर्रविदो विदुः ॥ 

(ख ) सं्ञाच परिभाषा च विधित्नियम एवंच 
 अतिदेशोऽधिकारस्व षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 

{ १ ) संज्ञासूत्रं - 'वुद्धिरादेच्‌' "अदेङ्गुणः इत्यादि । 





के ्ञानके बिना वेदां या मृति, पुराण, इ 


तहास, काव्य, कोर भादि किसो 
भी ास्रान्तर का ज्ञान हो ही नहीं सकता । भस्कराचायंनेकहा भीह्ै- 
यो वेद्‌ बेद्वदनं सदनं हि सम्यग्‌ 
` बाक्षचाः स वेदमपि वेद किम याद्यम्‌ ! 
स्नादतः प्रथममेतदधीत्य विद्वान्‌ ` 


राखरन्तरस्य भवतिं भरवणेऽधिकारी ॥ 
रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द मौर ज्यौतिष इ 
रण वेद का मुखर्प प्रधान अङ्गे है, जेसा कि कहा है-- 
सुखं व्याकरणं तस्य ज्यौतिषं नेच्रसुच्यते । 
 निरक्तं भ्रो्मुदिष्टं छन्दसां विचितिः पदे | | 
शिक्षा बाणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पान्‌ प्रचक्षते । 
कि बहना) श्राह्यणेन हि १ निष्कारणो ध्म; षडे वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा है-- 


च कृतो यत्नः फरवान्‌ मवति } 
इत्यादि उक्ति से भी सिद्ध होत है कि. सस्छृतसाहित्य मात्र के चि मृल्यतः 
| म नितान्त भक्र्यक ह | 
व्याकरण का रथम्‌ प्रचस्ता 
मयम देन तन्ते सव से पुराना है । 
एक हजार वषं तक्‌ निरन्तर भगवान्‌ इन्र को प्रतिपदपाह 
था, जंसा कि सहामाष्यसे ` च्लि है-- 
अतिपदोक्तानां शब्दानां ---- वाना शब्दानां शब्दपारायणं 
२) परिभाषासूत्र-कुग्यवस्थाया ुव्यवस्थासम्पादकम्‌ । 
` आदेः परस्य" शको गुणवृद्धी, 
(३) विधिभूवं--छत्तदितसमासादचः “रात्‌ सस्य । इत्यादि । 

( ४) अतिदेशसूत्र स्थानिवददेशोऽनल्विषोौ वृन्वत्रोषटुः" ; इत्यादि | 

(५) विकारसुतर--उचापुभातिपदिकात्‌ ` 'आधेधातुके । इत्यादि । 

६ इस कवने द्ध होता है कि ब्राह्मणातिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य, सत्री, 
` श्ुद्रादि भी सकारण पञङ्ध वेद पटने फ धिकारो है (दे० पृ० २६ ३कानोट) 


न षड्धा मे व्याक- 





दृहस्पतिते सव्यम्‌ | 
दारा शब्दोपदेशः किया 
चहस्यतिरिन्द्राय दिव्यं वष्रसहस्त" 
णं प्रोवाच | 





यथा-- 
तस्मिन्निति निर्ट पवस्य । इत्यादि ॥ 








७.1. त 
वोपदेव ते भी निम्न आठ शाब्दिकं मे सबसे पहर इन्र का ही नाम लिया है~ ॥ 


इन्द्रश्पान्द्रः कारादतस्नाऽऽपिशली शाकटायनः । ` 
पाणिन्यमरजैनेन्द्राः जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः॥ ` 


पाणिनीय व्याकरण 


सस्छेतवाडमय के व्याकरणे मे सम्प्रति पाणिनीय व्याकरणदही एकमात्र 
सागोपांग उपलब्ध होता है! इसकी सृन्दर गौर सुबु स्वना की प्रशंसा विश्व 
का प्रत्येक विद्वान्‌ मुक्तकण्ठ से करता है । यह्‌ प्राचीन आष वाङ्मय की निधि 
है ओर भारत की अनुपम देन है | विश्च मे अभीतक किस भौ भाषा का व्याक- 
रण इतना सरल भौर सृपरिष्टछरत नहीं बन सका है । यह व्याकरण न्निम॒नि- 
च्याकर्णः नाम से प्रसिद्ध है भौर इन चिमुनियों मे पाणिनि, कात्यायन ओर 
पतञ्जकि यथाक्रम हृए हैँ 


( १ ) महायरुनि पाणिनि 

पाणिनि कौ अष्टाष्यायी में श्चमणः ओर "यवनः शब्दों को देखकर पाणिनि 

 कोकोरईवुद्धसे भौर कोई यवन से उत्तरवर्ती मानते है। इसका समुचित 

| समाधान व्याकरण दास्र के मनोनीत इतिहासकार युधिष्ठिर मोमांसक ने अपते 

ह ग्या° इतिहास (पूर १३६) मे किया है । मीमां्षकजी ने महामुनि पाणिनि को 

|  विक्रन से लगभग २८०० सौ वर्षं प्राचील् सिद्ध क्रिया है गणत््रमहोदधि में 
` चछाखतुसो नाम प्रामः सोऽभिजनोऽस्यास्तीति क्ाखतुरीयः तत्र 
मवान्‌ पाणिनिः" इस व्युत्पत्ति से चालातुर नामक ग्राम पाणिनि का जन्म ` 

स्थान लिखा दै--नो अधुना पाकिस्ताचमें लाहौर नाम से प्रसिद्ध 8 

पाणिनि के पिताका नाम सहि पाणि ओर माताकानाम दाक्षी था! मगवान्‌ 

; पतञ्जयिनि भी लिखा टहै-दाक्षीपुध्रस्य पाणिनेः पाण्निके गुरुकानाम 

(उपवषाचायं धा जो नन्दराज के राज्यकाल मे नालन्दा विदवविद्याल्यः 

( विहार-राज्य ) के सुप्रसिढ आचाय कहे जाते हैँ । पाणिनि ने अपनी घोर 


तपस्या से आचुतोष भगवान्‌ शङ्कुर को प्रसन्न + कर उनके उपदेश ओर आदेश ` | 
~~~ ~ कः 








१. चित्रपट देखें लेखक के संस्कृतव्याकरणम्‌ मै । 



































थ या स्मृति, पुराण, इतिहास, काव्य, कौश आदि किसो 
भी ज्ञाल्लान्तरकाज्ञान ह टौ नहीं सकता । भास्कर चायं 


ने कहाभी ड 
यो वेद्‌ बेदवद्नं सदनं हि सम्यग्‌ 
1... ` जक्षथाः स वेदमपि वेद्‌ किमन्य 
यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य विद्रान्‌ 
 शस्ान्तरस्य 

` शिक्षा, कत्प; व्याकरण, निरुक्त 
 ग्णवेदकामुखरप प्रधान अद्ध 
19 खखं व्याकरणं तस्य 
निरुक्तं भोत्मुदष्टं 
 शिक्चा वाणं त॒ बेदस्य 
कि बहुना, ल्राह्यणेन हि 
इस आगमोक्त वचन का उद्धर 

4 ५ 


शश्चम्‌ । 


भवति श्रवणेऽथिकारी + 
स्त, छन्द भौर ज्योतिष इन षडद्खो मे व्याक. 
दे, जैसा कि कहा है-- = 
ज्योतिषं नेत्सुच्यते । 
छन्दसां विचितिः पदे | 
हस्तौ कल्पान्‌ प्रचक्षते । ध 
१ ग धर्मं षट) ीऽध्येयो स्ेयश्चः 
-नष्कारणो धमः षडज्ो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च 
रण देते इए भगवान्‌ पतज्जलि > कहा है-- 
। ; भधाने च छतो चत्नः फड्वान्‌ भवति ] 
 । इत्यादि उक्तिपेमी सिद्ध नोन कि संस्छृतसाहित्य माच क चिए्‌ सुसयतः 
व्याकरणक स्रकाज्ञा अवदयक है | | 
१ स्वाकरण का पथम्‌ अवक्ा 
-्याकरणवाडः मय में देन त्त स्वसे पुरानाहै। दृस्ति ने सदेभरथम 2 
एक हनार वषं तव निरन्तर भगवाद्‌ इर को भतिपिदपाठ दवारा श्ञब्दोपदेदय किया 
शा, नैसा कि महामाष्य किला ईै--हस्पतिरिन्दाय दिव्यं बषंसदस्र' | 
„ताना भतिपदोक्तानां शब्दानां सन्दपारायणं प्रोवाचः। ह | 
;" (२) परिमाषासूत्रं-कुव्यवस्याय ॥ उत्यवस्थासम्पादकम्‌ ! यथा-- | 
भदः परस्य को एगवेढधो, (तस्मिन्निति निधि 
(3) विधिभूत्र- त्त | 





शवस्य" । इत्यादि | | 
तसरमासाङ्चः श्यात्‌ सस्य ! इत्यादि { ` ४ 
(४) अतिदेशसुत्रं स्थानिवदादेरोऽनल्विधौ" | त्रज्व््रोष्टुः' ; इत्यादि | 
( ५) भधिकारसू 


+ उचप्रातिपदिकात्‌ ? आध 


उ्या्‌प् धातुके । इत्यादि । 
९. इस वचन से सिद्ध हो 


| ता है कि ब्राह्मणातिरिक्त त्रिय, वैय, री, 
शृद्रादि भी सकारण पड द्ग वेद पटने कै अधि 


# "१ 


भनिकारी है (दे० पृ० २३३ 18 





वोपदेव ने भी निस्न आठ शान्दिकों में सबसे पहले इन््रकाटही नाम च्या दह~ 
इन्द्रश्ान्द्रः काश्रसस्नाऽऽपिश्ली राकटायनः। = ` 
पाणिन्यमरजलैनेन्द्राः जयन्त्यष्टादिश्चाब्दिकाः॥ ` 
पाणिनीय व्याकरण ध 
संस्छृतवाडमय के व्याकरणे मे सम्प्रति पाणिनीय व्याकरण ही एकमात्र | 
सागोपांग उपलब्ध होता है । इसकी सृल्दर ओर सुबुदध रचना की प्रशंसा विश्व ` 
का प्रत्येक विद्वानु सक्तकण्ठ रे करता है । यह्‌ प्राचीन आषं वाडूमय की निधि. 
है ओर भारत की अनूपम देन है । विश्च में अभीतक किसी भी भाषा का व्याक्‌- ` 
रण इतना सरल ओर स॒परिष्कृत नहीं बन सका है । यह्‌ व्याकरण श््रिम॒नि- ` 
व्याकरणः नाम से भरसिद्धदहै ओर इन त्रिसमूनियों मे पाणिनि, कात्यायन ओर 
पञ्जि यथाक्रम हए है । 


( १ ) महायुनि पाणिनि 


पाणिनि की अष्टाष्यायी में श्रमणः ओर "यवनः राब्दों को देखकर पाणिनि 
 कोकोईबुद्धसे ओर कोई यवन से उत्तरवर्ती मानते हँ । इसका समुचित 
समाधान व्याकरण दाख के मनोनीतत इतिहासकार युधिष्ठिरः मौरमांसक ते अपते 
व्या० इतिहास (पृ १३६) मे क्यादहै। मीमांसकजी ने महामुनि पाणिनिको' 
विक्नन्‌ से ख्गमग्‌ २८०० स्मै दषं प्राची सिद्ध किया टै गणतन्त्रमहोदधि में 
 चाखतुसे नाम भासः सोऽभिजनोऽस्यास्तीति शखातुसीयः तचत्र 
भवान्‌ पाणिनिः" इस व्य्यत्ति से चालातुर नामक ग्राम पाणिनि का जन्म- 
स्थान छिखा है-जौ अधुना पाकिस्तानमे (छाहौरः तामसे प्रसिद्ध है) 
पाणिनि के पिताका लाम सहि पाणि ओर माताकानाम दाक्षी था } मृगवात्‌ 
पतञ्जलिनि मी लिखा है-दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः पाण्निके गुरुकानाम 
(उपवर्षाचाये था जो नन्दराज के साज्यकाल मे "ननान्दा विडवविद्याख्यः 
( बिहार-रज्य ) के सुप्रसिद्ध आवायं कहे जातिदहै। पाणिनिते अपनीघोर 
तपस्या सृ आशुतोष भगवान्‌ राद्कुर को प्रसन्न* कर उनके उपदेश्च ओर अदेह 





१. चित्रपट देखे ठेखक के संस्करेतव्याकरणःमू मे 





 ज्ञाखरा्ं मे पराजित करने के उद्देश्य 








से गुरुं के आश्रम ( विहार-राज्य ) मे ही अष्टाध्यायी-सूत्रपाठ, घातुपाठ, गण 
पाठ; लिद्धानुलास्न आदि की स्वनाकीथी] प्रा० आचारं" ने कहा भी है-- 
येनाऽक्षरसमाम्नायमधिगस्य महेश्वरात्‌ 
कररस्तं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नमः 1 (अ० मंगल } 

आधुनिके व्याकरण शाखं का इतिह्ासकार तथा तदनुयायी सि ० कौमुदी के 
एकं हिन्दी टीकाकार का मत है कि सि कौमुदी काः “इति महैश्चवराणि 
` सूत्राणि" अप्रमापक वचन दहै! उनका कहलाहै छि आचाय नन्दिकेश्वर ॐ 
 भ्चृत्तावसानेः ( पृ ११का) द्छोक भी भाषं ग्रन्थो से नहीं है। पता न 
इन विद्वानु के मतमें आष ग्रन्थ किसे कहा जाता है| अति प्राचीन “सद्रडम- 
 छद्धबसूत्रविवरणम्‌' नायक प्रस्थर तथा आचाय नस्दिदग्धर की (काकिका 
को प्रायः सभी विद्वान्‌ आष मानते है । अस्तु, सक्तशताधिक वर्षो से वि्वधान्य 





1 


चु 


ष्क्‌ 


हि 


दीक्षित रचित सिद्धान्त-कौमुदी का इति माहैश्रानि सूत्राणि'को निन 


कौमदी की टीका ने ही अनाषं कहना श्रद्धास्यदर प्रदीत नहीं होता 
`. विहन्‌ टीकाकारः यहु युक्ति मी प्रस्तुत क कि-आपिशछि-पाग्यं- 
दाकल्य-भारद्राज-आदि वैयाकरणो के मतो काभ उवं पाणिनि वणेनकरतै है 


तोकिसीप्रसंगमेवे यह्‌ भी ङ्खिते कि-सुन्चे शंकर-प्रसादसे शय सृत्रप्राततदै। 
` ` विद्ठान्‌ टीकाकार भी प्रायः यह्‌ जानते ओर मानतेही हे किक 
 परम्परागत यह्‌ देखा भौर सुनाजा रहादहै कि मडाुरध किसी भी प्रसङ्कमे 


अपनी तपःसिदधि इतिवृत्त का उल्लेख नहीं कर अ 
महाकवि श्रीहुषं के बारे मे यह लेकोक्ति प्रसिद्ध दहै कि उम्होने सिथिला- 
। 


महीक महादालँनिक विद्रच्छिरोमणि उदयनाचायं क ( जिन्ोने श्रीहेषंके 


दिवंगत पिता: को शाल्ल-चर्चा मे बहृवार अपदस्य कर द्यि था) 
से भागीस्थी के तटपर वषं भर 


१. आचिनोति च रशाल्लाथंसाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयं चाचरते यस्मात्‌ तस्मादाचायं उच्यते ॥ 


२. अत्यन्त प्राचीन हस्वल्चित दुष्प्राप्यं संगीत का सपक यह्‌ ग्रन्थ ` 


सरस्वतीमवन, वाराणसौ मे सुरक्षित है । 


जुहूः व 


१॥ 





६.९.41 


| शचिन्तामणिः नामक महामन्त्र का जप किया ओर जपान्त में भगवती व्रिपुराने ` 


प्रत्यक्ष होकर उन्हं अप्रतिम पाण्डित्य का वरदान दिया था । किन्तु महाकवियो 
म एकमात्र सहास्सश्लाधी ^ श्रीहषं ने भी अपने उपयुक्त वरदानस्षिदि के इतिवृत्त 
का स्पृष्ट उल्लेख नहीं किया है | 
इस प्रकार महाकवि कालिदासके बारेमे भी जनश्रति प्रसिद्ध हैकि-~ 
उन्दने महाकाली के चरणों प्र अपनीय् जीभ को काट कर चदय दिया ओर ध 
उनके वरदान से सवंशास्र-पारग्त हो गये । | | 
एसे ही महाकवि विद्यापतिके बारेमे भी कहा जाता है कि-भगवान्‌ 


 द्ंकरउ विघापतति का “उगनाः के शप्‌ मेँ आजीवन सेवक बने रटे । महाभाष्य- ` 


कार भगवानु पतञ्जलि भी रोषावतारथे (दे० अगे प्र १०) किन्तु इन 
सहसनीपियों ने अपने-खपने ग्रन्थों मै उपयुक्त तपःसिद्धिके वारेमेकहीभी 
उत्छेख नहीं किया है । नि | 
दुसरी युष्तिष्हभीदी गयी कि--^्ताष्डव सृत्य क्रोधवेश् मेही 
तता है, धतः सहरि प्राणिनि की तपश्चर्याके समय शंकर का ताण्डव नुत्य 
करना असामयिक ह" 1 पर यह्‌ युरिति भी मान्य प्रतीत नहीं होती, इसल्यि कि 
से भगवान्‌ कृष्णकते शंख का हौ राम "पाञ्चजन्यः है वे आश्घुतोप' सहै्वर 
> नृ्छका नाम ही "ताण्डव" है । उनका नृत्य चाहे क्रोधवेशका होया 
हषद्रिंक काहौ, उनके नृत्ये ठक्का ओर उमर का सहातिनाद ही प्रधान 
रहता ह । अत एव महेखखर ठे यत्य का नास ही “ताण्डव तुत्यःपडाटह। देऽ । 
रावणरचतं “शिवताण्डवस्तोत्र' मँ रावणोक्त ताण्डवनुत्यसंबन्धी आनन्दोत्तुग- ` 
तरंग धुर प्रसंग | | 


( २) महाष्टुनि कात्यायन 
कात्यायन ओर पाणिनि दोनों सरकालिक सतीथ्यं थे । पूर्वाचार्य ने कात्या- 


ध 


[प 


यन को मर्हाषि याज्ञवल्क्य का आत्मज साना है | उनके सतस स्पृतिकार भौर 





ज 


१. दे० नैषध, सगे २२ के अन्तिम कधिग्रशस्ति रलोक १-४ | 
२. ३० काकिदास-जीवनवुत्तः ठेखक के रघुवंश-इन्दुमती टीका की भूमिका ` 
का पर्यालोचन ! ३. दे० °विद्यापति-उगनाः का इतिवृत्त, ठेखक के "वर्षत्य 


अथस मागः का आत्मनिवेदन | 








१ | | ॥ | | [ १ ° | | | 


 वातिककार दोनों एक ही कात्यायन ह । श्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः इस 


 महाभाष्यस्े सिदढहोताहै कि कात्यायन दाक्षिणत्यये! पर उसकी पुष्टि 


निम्नोक्तरीति से स्कन्दपुराण के वचन का समन्वय करने प्र ही हले सकती 

 स्कत्दपुराणमें क्ख है--'मिथिलाके ब्रह्प्रि याज्ञवल्कय का एक आश्रम 
{ पीठ ) बानं ( गुजरात ) प्रदेशमे भीथा) संभवहै उसी प्रकार महा 

मुनि कात्यायन का भी कोई आश्रम महायष्ट्‌ प्रदेशमे रहाद्चेगा ओौरवहीं 


पर उनका समय व्यतीत होने से खोक मेवे दाक्षिणात्येन व्यवहूत हौ गये होने | 


वातिककारों मे महामुनि कात्यायन सवस्ते श्रेष्ठ हूए । उनके वातिकः 
 निम्नोक्त लक्षणों से सवंधा पृणं है-- । 
 उक्ताऽनुक्तदुरक्तानां चिन्ता यत्र प्रवतेते। . 

त" मन्थं वातिकं प्राहुवोतकन्ञा मनीषिणः ॥ | 
कात्यायन का वात्तिकपाठ पाणिनिव्याकरणं का एक अन्यन्त महुस्वपृणं अद 
है! इसके विना पाणिनीय व्याकरण अपणं ही रह्‌ जाता भौर यही कारण 
किं अव पाणिनीय व्याकरणके मलोके भन्य कोईभी व्याकरण पृनप 


नही सका है । 


महामुनि कात्यायन काही दस्रा नाम "वररुचिगहै। ये स्मृतिकार ओर 
 वात्तिकिकार ही नहीं, अपितु महाकवि भीये। इनके स्वर्ग्सिहणः नामक्‌ 
 कष्यक प्रशंसा अनेक ग्रन्थोमेकी गयी है, जैसा कि ट्खा है 1. 
| यः स्वगोरोहणं कृत्वा स्वगंमानीतवान्‌ भुवि 

| काव्येन रचिरेणैव ख्यातो वररुचिः कविः 

न केवलं व्याकरणं पुपोष दा्षीसतस्येरितवातिकैयैः । 

 काञ्येऽपि मूयोऽलुचकार तं वै काल्यायनोऽसौ कविकमद 


( ६ › शेषावतार भगवान्‌ पतञ्घलि + ~ 
रौषावतार भगवातु पतञ्जलि का सहाभाष्यः व्याकरण का सवत्ते प्रामा- 








भिक ग्रन्थ माना जता है समो वैयाकरण इसके सामने नतमस्तक हौ जाति 


१. सूत्रार्थो व्यत्ते यत्र परदः सूत्रानुसारिभिः! 
स्वपदानि च वण्यंन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः| 


स 












( ९ `) 
वस्तुतः यह्‌ ग्रस्य न केवल व्याकरणशाछ्न का ही प्रामाणिक ग्रन्थ है, अपितु 
समस्त संस्कृतवाडःमय का जकर प्रन्य माना जाता है) भवरहरिने अपने 
वाक्यपदीय में लिलि है | 
छुत्‌ऽथं परतञ्जख्ना गरणा ताथदारना। 
सवेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ | 
भगवान्‌ पतजञ्जलिने मनोवाक्कायदाषनिरसनाथं पातञ्जल्योगसूत्र, पाणि- 
नीथ महामाष्य ओर चरकसंहिता--इन तीनों ग्रन्थो की रचना की, जैसाकिः 
 कयटने अपनी सहाभाष्य कीं टोका के मङ्खलाचरण मे ल्ल है-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां भरं शरीरस्य च वैधकेन 
येनाऽकरोत्तं प्रवरं श्रुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि ॥ 
भगवान पतञ्जलि के विषय में निम्नोक्त इतिवृत्त प्रसिडढ है-- 
आचार्यों का कहुनादै कि पाणिनि ओौर का्यायनव दोनों उपवर्षाचायं 
नामक एक ही गुर के शिष्य थे । अध्ययन के समय कात्यायन की प्रखर बुद्धि के 
सामनं वहुधा पाणिनि को हृतप्रम हो जाना पडता था। अतः पाणिनि तीथ॑राज 
प्रयाग मे अक्षयवट के नीचे--जहां सनकादि ऋपिगण तप कर रहेथे, वहीं 
जाकर घोर तपस्या करने रगे । कुछ दिन्गे के पश्चात्‌ उन लोगों कौ विकट तप- 
शच्या से प्रसच्च होकर आबुतोष भगवा. चकर ने ताण्डवनृत्य करते हुए उन 
खगो को ददान दिया ओर १४ वार्‌ अपना डमर बजाकर उन तपस्विथो का 
जभौ सिद्ध किया, जैसा कि नन्विकिश्यरविरचित कालिका से लिखा 
चछनत्ताञवसाने नटरजरजा ननाद ठा नयपच्छवारम्‌ । 
अउचछरतुकमः सनकादसद्भायतादमन् श्वद्यू्नजाट्म्‌ ।। 
पाणिनि कौ उसी उमर के शब्दों से चतुर्दश महेश्वरसूत्र उपरब्ध हए ओर ` 
सूरो के जालार पर पाणिनि ने सुवुद्ध अष्टाध्यायी कौ स्वनाकी, जिसे 
देखकर कात्यायन चकित हो उठे भौर तत्क्षण ही उन्होने अष्टाध्यायी से दोष ` 
निकालते कौ प्रतिज्ञासाध खी भगवान्‌ सहेष्छर कौ तपश्चर्यासे उन्होनेमी. 
अष्टाध्यायी के अनुक्त-पुनसक्तादि दोषों के उद्धरणस्वरूप पाणिनीय व्याकरण पर 
वातिक का एक विशा ग्रन्यही र उखा) पाणिनि को कात्यायन का यह 
रष असह्य हौ उठा 1 उन्होने आवे मे आकर कात्यान को तत्क्षण दिवङ्गत. 








ध 


1 


हो जाने काशापं दे दिया} कात्यायन भी द्मे सहन स्के)! उन्होने भी तमक 


कर आन्नायं पाणिनिको सर्योदयसे पहले सिहर प्रसितदहौ जनिका 


महाक्षाप दे दिया । फलस्वरूप दमो आचायं उसी दिन चयोदकश्षी को शिवसैक्‌ 


प्रस्थान कर गये" ( इसोकिए वैयाकरण खोगं चयोदत्ती को भमौ अनध्याय 


मानते है ) 
महामनि पाणिनि अर काल्यायन के निधनके पश्चातु शनैः-श्ैः पाणि- 
नीय व्याकरण दुतप्राय होने दगा ओौरः उश्चकी जगह सृक्ुटाचाथं पाणिनीय व्याक- 


५4 


रण के आधार पर दही अपने एक्‌ नये व्याक्ररण का सूजन करने खगे 


आदुतोष भगवाम्‌ शंकर को अपनः अक्षरस्तमास्नाय अत्यन्त प्रिय है { अभी 
भी प्राचीन आचायं चतुदश सन्नो से भगवान्‌ शंकरका स्नपन करते) ) 


४, , 


उन्होने पाणिनि के राब्दानुदासन को नष्ट तै हुये देख रैपशायी भयवानू सं 
प्राथनः कौ कि पाणिनि-व्याकरण पर महुसप्यं रचने कै ल्ियि लैषनाग भूततल- 


५५५१ 


प्र "चिदम्बरम्‌" में अवतार ग्रहण केर | ध 
उस समय चिदस्वरं प्रदेह सें सोणिकाः नापकौ महसी प्राज्च धृत्रकी 


( 


कामना से महर कौ आसधना कर रहीधौ ] एक्‌ दिन (आज से ३२०० 


वषं पूवं ) तपस्विनी साता गोणिका भगवानु सूर्यं कोअष्यंदै रहीथी कि 
गोणिका की अञ्जलि मे मगवान्‌ यैष धवतीणं ( प्रकट ) हो गये | सपंके रूपें 


उन्हें देखते ही घवबड़ाकर माता गोणिका ते पृ्-- 
१. गोणिका--कोभंवान्‌ ! 
२. शेषः--सप्पाऽ . ४. शैषः--त्वयाऽपह्तः 
यह सुते ही माता गोणिका आनन्द से विभोर हौ उटी । धतन्तर ही उक्षन 
भपनीं अंजलि मे शेष को हसते हुए बाल्कके ख्पमें पाया आर उसी दितं 
उसका नाम “पतञ्जलिः रख दिया। कृछही दिनों सेवे पतञ्जलि महेश्वर 


ल 








१. पञ्चतन्व म खा ६- 
सिंहौ व्याकरणस्य कतु रहरत्‌ प्राणात्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः, 
मी्मांसरङ्ृतमृन्समाथ सहसा हस्ती सृनि जंभिनिम्‌ 
छन्दोज्ञाननिधिं जघानमकरोद्‌ वेलातटे पिद्कलम्‌, 
` अन्ञानावृतचेतसामतिरूषां  कोऽथंस्तिरश्चां भणै: ॥ 








३. गोणिका--रेफः क गतः ए 











८:९२. 


नृग्रह से व्याकरण शाख्रमें पारङ्कत होकर विर्व की विभूति वन वैठे । दिन- | 
प्रतिदिन हजारो की संख्या मे आ-आकर शिष्यगण उनसे पाणिनीय व्याकरणं 
पटने रगे । 


एक दिन पतञ्जलि ने अपने शिष्यो से कहा--आज (य) जवनिका के 
भीतर से चै पाणिनि की अष्टाध्यायी भौर कात्यायन के वातिकों के उपर एक 
साथ दही सहाभाष्य की र्वना करूगा, अपलोग ध्यान सं सूने भौर लिखते 
जायं] पर यह्‌ बात स्मरण रहै कि अपम पे कोई मी व्यक्ति प्रवचतके ` 
समय जवनिकाके भीतर मृद देखने का दुःसाहसन करे, अन्यथा महत्‌ 
अनिष्ट होगा ! इतना कहकर पतञ्जलि ने जवनिका के भीतर शेषका कूप 
धारण कर सहल्र-मुखो (फणं) से एक ही साथ (तत्तर्हि वक्तञ्यम्‌ , न वक्त- 
व्यम्‌! इत्यादिख्पेण महाभाष्य का प्रवचन आरम्भ कर दिया ओर उनके 
रिष्यगण छिन लगे । "कृदतिङ्‌" सूत्र का महामाष्य पुणंहो हीरहाथाकि 
एक शिष्य कौतुहरु से भगवानु पतञ्जलि को जवनिका के अन्दर क्षाकने का 
दुःसाहस कर बैठा ओर त्वरित्‌ ही सहख्-फणामण्डल मण्डित भगवान्‌ शेषावतार 
के भल्युग्र विष कौ ज्वाला से सभी शिष्यगण एक ही साय भस्मसत्‌ हो गये । 


भाग्यवश उस बिष्लव्र के समयसे कुछ ही पुवं एक शिष्य अत्यन्त तषां 
हौकर जरू पीनेके लिए अशथमसे बाहर नदी तट्पर चला गया था, अतं 
विप्लव के पश्चातु वह्‌ पुनः उपस्थित हुजा । उसे देख पतञ्जलि ने अपुणं पाट. 
के मध्यस्षे उरु जानिके अपराधे उसे ब्रह्मपिचाचहोने का शापदे दिया} 
पतञ्जलि के शाप स्षे वह शिष्य भत्यन्त वव्डा उल भौर गुरुके चरणो पर 
भिर कर क्षमाप्राथना करते खगा । अन्त यें पतञ्नलि ने कहा--धबडाओं मत 
देखो, इस वट-वक्ष पर तुम निवास करना भौर इस वृक्ष के नीचेसेजो चले 
उससे पचेनिष्ठायां कि रूपम्‌ {2 रेसा .प्रस्न करना ! इसक उत्तर मे जो 
व्यक्ति 'पक्रम्‌? एेसा कहै, उसको मेरा महाभाष्य पढ़ा देना । वस उसी दिन 
तुम इस शाप से मुक्त हौकर मोक्ष प्राप्तकर लोगे! इतना कुकर भगवान्‌ 


` पतञ्जलि वहीं पर अर्हित हौ गये ओर वह्‌ ब्रहमपिशाच उसी वट-वृक्ष पर 
रहने लगा ! 








एकाएक भगवान्‌ पतञ्जलि के अर्न्तहित हो जाने पर पाणिनीय व्याकरण 
शाख पुनः एेसा प्त हुभा कि सभी लोग उस ब्रह्मपिलाच के प्रदन के उत्तर 
'पक्तम्‌ः ( अशुद्ध ) कहने ल्मे । | | 
बहुत दिनों के पड्चात्‌ पाणिनीय व्याकरण का एकमात्र जिज्ञासु चन्दयुप्त 
नाम का पण्डित इतस्ततः भगवान्‌ पतञ्जलि का अन्वेषण कर्ता हुंभा उस वट 
वृक्षके नीचे ञा पहुंचा णौद उसने ब्रह्मपिलाच के प्रन का सटीक उत्तर 
( पकम ) दे दिया । उसका उत्तर सुनते ही ब्रह्मपिल्ाच अपने गुर भगवान्‌ 
पतल्जिकि का वचन स्मरण कर वोर उठा--अहौो ! तुम तो पाणिनीय 
वंयाकरण जान पडते हो, व्या तुम्हं पातञ्जलमहाभाष्प पद्ने की इच्छाहै?' | 
यह्‌ सुन पण्डित चन्द्रगुप्तं अतिप्रसन्न हृभा ओर आसन खगाकर उस वृक्षके 
नीचे वैठ गया । तदनन्तर वह ब्रह्मपिशाच वटपत्र के ऊपर अपने नखाम्रस्े 
महाभाष्य चिलि-ङ्िख कर गिराने लगा ओर चन्गुप्त उख कर उसे बटोरने कमा । 
इतने मे एक बकरी आई भौर दध र-उधर विखरे हए कृ वटपत्र को खा गयी | 
इसील्यि महाभाष्य मे यत्र-तत्र 'अजाभक्चितमेतत्‌" एेसा लिखा है । ॑ 
महाकति श्रीहषं ने भी महाभाष्य के विषय में निस्त पद्यमायारहै 
परिखावलयच्छलेन यः न परेषां म्रहणस्य गोचरा | 
फणिभाषितभाष्यफक्तिकाः विषमा छुण्डरूनामवापिता ।। 


अष्टाध्यायी के “व्याख्याकार 


पाणिनीय अष्टाध्यायी के ऊपर आचार्यं कुणि, भाचायं व्याडि आदि कतिपय 

` श्राचीनाचार्यो ते भिन्न-भिन्न प्रकार कौ व्याख्या आदिकी रचनाकी 

भरन्तु ष्त्रिमुनिव्याकरणम्‌ः सिह जने के पञ्चात्‌ स्वंभ्रथम महापण्डित 
जयादित्य जर वामनते वि० सं ६५०-७०० के मध्य कारिकावृत्ति" लिखी । 

परन्तु उससे बालको को व्याकरण का परिज्ञान सरलतया नहींहो पाताथा, 
अतः वि० सं० १४०० मे अलं व्याकरण के पं० रामचन््राचायं ते श्रक्गिया- | 
कौमदी कौ रवनाकी। किन्तु इसमे भी अष्टाध्यायौ के समस्त पूत्रोंका 














१. पक्च्छेदः पदारयोक्तिविग्रह वाक्ययोजना! दार्थोक्तिविग्रहयो वाक्ययोजना । 
आक्षेपश्च समाधानं व्याख्यानं षड्विधं मतम्‌ 








(. १५... 4 


सन्निवेश नही था । इस स्युनताको पूणं करनेके छ्षएिवि० सं° १५१०- ६ ५ 


१५७५ के मध्यवर्ती महावैयाकरण भटरौजिदीक्षित ने ३९७५ प्रक्रियोपयोगी ` 
ध्यायी सत्रों के सहित उणादिसूच, फिदट्सूत्र, लिङद्धानुशासन, गणपाठ ओर 
धातुपाठ से सर्वाद्धपुणं "सिद्धान्तकौमुदी" नामक प्रस्तुत ग्रन्थकौ रचनाकी। 
इसकी सुरुलित ओर सुबद्धं रचनादैली कौ देखकर समस्त आर्पावतं सुभ्व हौ 
उठा भौर कृ लोग इस ग्रन्थ कौ स्तुति इस प्रकार करने ठगे-- # 
कौमुदी यदि नायाति व्रा माष्ये परिश्रमः। 
कौमुदी यदि चायाति वधा माष्ये परिश्रमः॥ 


अ 1स्मनिवेदन 
विगत कई वर्षो के प्रर्नप्ोंका संकलन करके व्याष्याके प्रारम्भं 


तत्तत्‌ ई० का निर्देश कर दिया गयाहै। वाराणसी, विहार तथा पंजाबकी 


परीक्षामे पृषे यये प्रदनोके उत्तरभी इस व्याख्या में सम्मिलति दहै । अव 
प्रायः वाराणसी की परीक्षा में फ्किकशिर्बाजत ही प्रन पृष्ठे जाते} परन्तु 
 सभीप्रान्तों में एेसा नहींहै, अतः यथास्य फक्िकाओंका भी संक्षिप्त 
विवेचन किया गया है । प्राचीन परिपाटौ के पिपर्षि छात्रौ को इससे अधिकं 
लाभ होगा 
प्रस्तुत टीका, परिलिष्ट आदि कै विषय मे गुण-दोषों कौ विवेचना करना 
भ पाठक तथा आचायां के उपर ही छोडता ह । क्षीर-नीर-दिवेकी पाठक स्वयं 
इसका अनुभव करेगे तथा आचायं गण अपनी आशीर्वादाससक 'सम्मतिरथाँ प्रदान 
कर मृ अनुगहीत करेगे । हष्टिदोषाशुद्धि तथा प्रमाद के स्वि सावनत संपादक 
क्षम्य है । । | 


इन्दुमती स्पृतिदिवस | | त विनयावनत-- त 
मन्यु ११,२०३६वि० रामचन्द्रश्च 
































सवल्त्र-प्रत्याहयशः 
स्यादेको उव्वटः, पेण द्धौ, ज्य इह कृण रै 
चत्वारश्च चयाभ्यां, पञ्च रेफेण, श्च 


अक्रू-अ, इ, उ, ऋ, लु, | एच्‌ ~, ओ,एे, ओ | 

त~ उ, "+लुःए्, ओ,एेञौ ] | ए [--रे, जं | 
व | खय्‌-ख,फ,छ,ठ,थ,च, ट, त, 
अदट्‌--अ 2 उ, ऋ, सु,ए, ओ, ठ, | के, पृ | 


ओ, ह्‌, य, व, र्‌ | 
भप्‌--अ, इ, उ, ऋ, लु,ए, भो, एे 
` मौह्‌.य,व, र, छ 
म्‌--भ, इ, उ, च्छ, लु,ए. ओ, ए 

ञः हःय,व,र्‌, ङ ज, म 
ड, ण, न । ५ 
अल्‌--अ, इञ, ऋ,लु,ए.ओ, रै 
ओहुग्यषव, र, ल, ज, म, ड, 


पर. 54 । फ़) छ, ©, 1 | ४1 । # ह, त, 


ज 


भ: 

1 

1 
८. 
3 
~ 


सय्‌- क्षम, घ, ठ, ध, जव, गड, 
ठ, स, 7 त, छ, यु} च, ट; 
त, कृ; प | 


ण्‌, स्‌; स्म; भवह, व्‌} ज, सृ 





ङण्दग्खफ, छ, ठ, ध, च, ट, 





इच्‌--इ, उ, छ, लु, ए, ओ, दे, ओ, |  तकःप,श्च,ष,स, हु। 
इण्‌--३, उ, ऋ, ङ्‌, ए, भो, एे, भौ । | अर्‌--ज्ल,म,घ,ङ,ध,ज, ब, ग, ड, द) 
हः यवर | ष्‌- ल, भ, घ, ढ, ध । 

उक्‌--उ, ऋ, छ । | वरा---ब, ग, उ, द 


एल्---ए, भो \  ,  ।मष--म,ष,ढ,ब। 











१ 


मय॒--म, ड, ण, न, क्ल, भ, ख, ढ,  वल्--व,रु,ल, बम, इणनन, | 
ध, जः व, ण, ङ, द, स, फ, | ङ्ध मः धृ, ठः स ज, ब, ग्‌, ` 


छ, ठ, थ, च, ट, त, कष्‌ । | ड, द,खःफ, छ, ठ, थ, चष 
यञू--यःकःर, ख जःम, डः ण, | टतःकःष,श,ष,स,ह।.. ` 
4. | वशू--व, र, ल, नःम, ङ, ण, 
यण्--य, व, र्‌; [य । । स्‌ ञ्च; भ्‌, घु; 2? ध्‌, ज त्‌ 
| ग, ड, द | ॑ 


मू--य,व,र्‌, छ, जञ, म, ड, 
, रणः, च । | 
यर्‌--यःव,रःर्,जम,ङ, ण, | ₹खटू--रा,ष, स, हं। | 
न, न्च,भ,घ,ढ,ध, ज, व, | ह्‌-- हय, व, र, ल, न, म, ड, 
ग, उ, द, खं, फः, ठ, थ, ण, न्‌, ञ्च, भ, ध्‌, ट, ध्‌, ज; 
: | चे, ट, त, कृ;षृ, श्‌, ष, स्‌) ब,ण,उ,द,सखे, फ़, छ, ठ, थ, 
| रख--र' लज,म,ङ,ण, न, भ, चःट'तःकेःपन्शः ष, स, ह) 
 घ,ङड,ध,जःव,म, ड, द, ददा-ह्य, व, र, लनम, इण, 
ख, फः, छ, ठ,थ,च,ट, त, तःप्ष,भ, ध,ठढ,घ,ज, व, 
क,प,श,ष, स, ह | ग, ड, द 1 


सश -"दा, ष, स | 





स्वरों का अष्टादश मेदज्ञापक् चक्र 


भ 


अदइ्‌उछटखएञोएेओ 


इरउद्दल्‌ अइ ञउ्द्छषए्ञंषें, 
न 
हंस्वभेद दीर्घभेद | प्टुतभेद 
१ छस्व उदात्तानुना्िक ७ दीघं उदात्तानुनाक्षिक १३ ष्टुत उदात्तानुनासिक्‌ 
२? उदात्ताननुनासिक | ८ , उदात्तानतुनास्षिक [१४ ,, उदात्ताननुनासिक 
` ३ ° अनुदात्तानुनासतिक ` ९ „ अनुदात्तानुनासिक |१५ ,, अनुदात्तानूुनासिक 
४: अनुदात्ताननुनासिक १० ,, अनुदात्ताननुनासिके |१६ ,, अनुदात्ताननुनासिकः 
५ ›: स्वरितानुनासिक ११» स्वरितानुनासिक |१७ ,, स्वरिानुनासिक 
६ ;° स्वरिताननुनासिक १२ ,, स्वरिताननूनाकषिक ।१८ , स्वरिताननुनासिक 











` २८सि° कौ० भू 
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"दं. ओ. प मू, नासिका 


3 | 
५ 
2 | 


५ | न क 

वद. /. (| 
डः | ए ¡जी |व | 
ण भौ न्ख 





अनुस्वार 
। 
 जीमके चार भागहै-मूक, सष्य, उपार भौर म्र । ये चार ओर्‌ नीचे का 
ग्ट मिलकर जौ पाँच अवथव होते है, उनका अनृक्रम से कट, वादु, मूर्धा 


दन्त ओर ओष्ट इनका परस्पर सम्बन्वहोताहै। इन अवयवो काजौ ए 
हसरेसे परस्पर पुणं स्पशेहै वही ्वृष्ट-प्रयत्नः है ओर श्रोड़ा स्परलंहो तो 
ईषत्‌स्पृष्ट प्रयत्न ओर उनका एक दूसरे से दूर होना "विवुत-प्रयत्नः ओर 


उनका एक द्रे के समीप आना संवृत प्रयत्न हे । 
आभ्यन्तर ओर बाहयप्रयत्नज्ञापक चक्र 











































६ < `." : स्पृष्ट “ {द ईषद्धिवृत विवृत संवृत 
= | क 9 1 
1 . | छ | "2. - स्वर्‌ 
~ सला, - स्पश |: 4 ¡ उष्मा उदात्त अनु- 
| | दात्त, स्वरित 
कलः: |ग ङ |..घ अ... श भइ ए | छ 
पफ |वम | भ व | ष | उ ओं ( 
| चछ | जज | क्ष र| स ह्‌ चछ ए | 
[ठ - द ङण ढकः ख भौ| दट्ू | 
9..(न तः. चन्‌. घ | (1. 
त मानमा अल्प.प्रा. [म.प्रा.| अल्प |म. प्राम. प्रा. अल्पप्राण अत्म. :. 
& | विवार | संवार < संवार विवार | सं. | संवार | संवार ` 
` हि | श्वास | नाद | नाद | नाद श्वास |ना. | तदि | नाद 
छ | अघोष | घोष । घोष | घोष अघोष । घों | घोषं 











॥ 


प्रकरण-~ 
संा-प्रकरणम्‌ 
परिमापा प्रकरणम्‌ 
अचसन्धि प्रकरणम्‌ 
प्रकतिभाव प्रकरणम्‌ | 
हख्सन्धि अकरणम्‌ 
विसर्शसन्धि भकरणस्‌ 
स्वादिसस्थि प्रकरणस्‌ 
सजन्तयुद्लिङ्ग पकरणमस्‌ 
अजन्तस्त्रीलिङ्ग प्रकरणम्‌ 
अञन्तनयुसक करणम्‌ 
हखन्तदुंल्िङ्गः प्रकरणम्‌ 
हखन्तस्म्रीखिङ्क भ्रकरणम्‌ 


#; 


 इंखन्तनपुसक्‌ प्रकरणम्‌ 


अव्यय-ग्रकरणम्‌ 
स्त्रीप्रव्ययग्रकरणम्‌ 


कारक-म्रकरणम्‌ 
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९२७ 


५७३ 
१७६ 
६८ 
१६० 


२२३ 





परिरिष्ट-१ 
खन्धि-समीत्ता- 

(क ) अच्सन्धिविमश्चः 
यण्‌-सन्धि 
) गुण-खन्धि 

) बृद्धि-सन्धि 

) दीर्घ॑-सन्धि 

) जयादि-खन्धि 
) पूव॑रूप-सन्धि 
म्रकृतिमावसन्धि 


( 
( 
स 
( 
॥ 
( 


) अनुस्वार-सन्धि 
) परसवणे-सन्धि 


ग ) सिगंसन्धिधिम्ं 

(9) विसर्म॑-सन्धि 

(२) सत्व-सन्धि 
(३) उष्व-सन्धि 
(४) यत्व-सन्धि 
(‰ ) विसर्ग-विमरशं 
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| २६९० | | 


99 


२९१ 


99. 


२६३. 


33 


५. 


९६९ 


२६६ 


0 © 
परिथिष्ट--२ 


सु बन्त प्रकरण- २९८ 

सख्नीश्रत्यय-धिम | ध 
आ{त्रन्त शद्त्र 59 
वन्त शष्ट २६६ 
नान्त श्ट १ 

कारक-विसशं- ३०० 
9, कतां ५3 
२, क ३०५ 
३, करण ६०२ 
2. सभ्प्रटानं ३०३ 
&. अपादान ३०४ 
६, अधिकरण ३०९ 
पष्टयाः कारकप्वं नास्ति ३०९ 

परिशिष्--३ 

लिद्धानुश्ासन-विमन्ैः ` ३०६ 
अकारान्त नित्य पुरग = 


इकारान्ते ,, 39 
उकारान्त ,, ,, 
आकारास्त ,, 
इकारान्त नि° श्चीखिङ्धः 
डैकरान्त ++ „ ` 
अकारान्त नि० नपुंसक 


दकारान्व | 
उकारान्त ,, +, ` 
अकारान्त पु नयुंसक० | 
|  खुरिग-स्त्रीलिग (उमयलिी) ,, 
२९४ | परिरिष्ट--४ 
संख्यानां गणना-कमः २५ 
खीप्रत्ययान्त-पदनपच्रणि ३१ 
कारक-यङ्नपध्चाणि ३९७ 
सत्नस्ची ३२३ 








॥ 


| 

1 
1 
। 
{ 
॥ 























सपरिशिष्ट-हन्दुमती' संस्छृत-हिन्दी-व्यास्योपेता 


„~ कनल 


चथ सज्ञ्रकरममू 


मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तौ: परिभिव्य च | 
तैयाकरणश-षिद्धान्त-कोयुदौीयं षिरच्यते॥ १॥ 


| 41 ४1 ४; पथमः 


श्रीजानकीचरणकञ्लमरन्दभृद्धः श्वीरामचन्द्रयुकृरीन्टमतीं ` समाख्थाम्‌ । 
 लकान्तनोतति मतिदां सरखातिरम्यां स्वगध्ितच मनरीन्दुमतीं दानः ४ 
व्याकरणम्‌ जीते देत्ति वा वंयाक्तरणः = तदधीते तद्वेद (५२।५ } ` 
इत्यणः, आदिवद्धिः ! सिद्धः = सस्पन्नः; अन्तः निर्णयः यस्मिन्‌ स सिद्धान्तः ` 
वैयाकरणस्य सिद्धान्तः वय [करणदरिद्धान्तः, तौभरुदी वयाकरणरसिद्धान्त- 1 
कदी" । ( कौ = पृथिव्या, मोदयति = हृषंयति, इति कुषरदः = चन्द्रः तस्य ` 





ठयं कौटदी = चन्द्रिका । य्‌ चन्द्रिका हि भास्करकिरणसम्पकंमनितं सन्ताप- 
 मपयमयति एवभियसपि ग्रन्यद्पकौषदी अज्ञानास्मकं दमो निरस्यतीति भावः) 
सूनित्रयं-- बयः अवयवाः अस्य सद्ुदायस्य त्रयं, सनीनां = पाणिनि- ` 

` का्यायन-पतञ्चटीनां, चयं पुनित्रयम्‌, नमस्कृत्य = करदिरः-संयोगादिव्यापारेण ` 


` प्रणम्य, तदुक्तीः = तेषागरक्तयः--सूतर-वातिक-भाष्यात्मकग्रन्थरूपवाक्यावख्यः, | 
५ परिभाव्य च = सम्यगाटोच्य च, इयं = वंयाकरणसिद्धान्तकौन्रुदी, ` 
 विखुव्यते = क्रियते \ ( पुनित्रयमिति कर्मणि द्वितीया । नमःस्वस्ति' (सू.५८४) ५ 


ताता 


अय संज्ञा--सवंप्रथम सन्धिकार्योपयोगिनी संज्ञाओं ( प्रत्याहारो) का 


प्रकरण प्रारभ होता है । भसंज्ञा, पदसा, टिसंज्ञा आदि अगे कही नार्णुगी। 
मुनित्रयं--पाणिनि, काट्यायन, पतञ्जलि--इन परुनित्रयो को प्रणाम 








५. व्याकरण की सभी बते सरल ख्य से स्च मे कही है । 





1. 0 ध सिद्धान्तकौग्ुदी 


१ उद्उण्‌ २ लकं ¦ २ एड) %# 23 रिच्‌ | ४ हयवरट्‌ | 
६ रण्‌ । ७ अमङ्णनम्‌ ! = ज्म । यड़वष्‌ । १० -वशड्देश्‌ 
 छठ्थयचटत्ष् } १२ कपय्‌ ¦! १२३ इषस १५ क 

इति सहिश्चराणि चुचाण्यगादधि रतानि । पवासन्ल्या इतत खणृभूतरे 


पि भदक 1 ॥ 41 1 णक 


` इति चतुर्थी तु उपचदवरभक्तः कारकविभक्तिर्वीथ सीति रादढन्तात्‌। ` 
 ( ३० नमः स्वस्तिः का नोट ¦ कारक प्रकरणम) 


५ माहेश्व राणीपि५ { ई, ६० )-मदेश्वरेण उपनाता महिन्धरा अनुबन्याः, तै 
सन्ति येषु तानि सहिश्वरणिः । मरहुश्चरोपनज्ञातासुवः मशतानि सूत्राणीति, सूत्रेष्वन्‌- 
धयोगो महेश्रछृत सून्ाणि तु वेदवदना। दतिद्धानीति तात्पर्य 
सनूपुचकारश्चेति-अयं भावः-ख्युयुय खकारोत्तरव्न 
 नासिकत्वप्रतिज्या उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌” इति सुतररोरसंज्ञाथां 





ध ममम म 11 


दस्वाकारस्यानु- 
करुतायाम्‌ "आदि 
| । परः" इत्येनस्मुत्र- 
 धयकस्य हयव रट्‌ुतरस्योऽयम्‌ इति त तवप्रस्यभिज्ञया मध्यपटितलकारर वपदग्राह्य- ` 
1 | रेफयोर्बोधक इति रभ्रत्याहारसिद्धिः। तन तृय सूत्र रपरत्वविधानवत्‌ छपरल्ब- - ` 
विधानं, तेन च 'तवत्कारःः इति ख्पपिद्धिभंधति ननु रलयोरिति न्यम, टकार- ` 
0, स्यापि मध्यगतत्वेन रप्रत्याहार तदग्रह्‌णस्यामि युक्तत्वादिति चेत्‌ ? न, अनु 
नासिकः" इति ककारपरक--इक्षारघटि निदगेन प्रत्याहारेषु इत्पञ्जकवर्णाग्रण 
४ जापनात्‌ । अन्यथा प्रत्याहारेष्विस स्लकेवणनिमपि ग्रहो अच्‌प्रत्याहारे क~ 
सूत्रस्य ककारस्यापि श्र पापित्वा तत्परकेकारस्थ इको यणचि" इत्यनेन 
अनुनासिकः इति निदेशानुपपत्ते 


।  क्रकेत्मा जकर (पन रहन उक्तौ ( त्र, वातिक, भाष्य } कर तस् अध्ययन कर ५ 
कर्मे यह ष्वैया करणसिद्धान्तकौभुदी' नामक ग्रन्थ की रचना कराह... 
ज इउण्‌--इन्ही १४ सू्रोके यावार्‌ पर्‌ महि पाणिनि ते समस्त ॥ 









सक ~ म --- ~ ~ 





५ देश्या शन रणि--ये चतुदश महिश्चर सुतर ( रऽ प्रस्तावना ) ञण्‌, ` 1 . | 


अन्‌, अच्‌ इत्यादि संञा प्रत्याहार ) सिद्धि के किष है । 





_ एषाम यह प्रतिज्ञावाक्य है । इन चतदन मुवो के अन्तिमि (ण्‌, कृ, चं 








ध रबा न वशर नोट--जो जो प्रन जिन जिन ई० की परीक्षां पे गये दहै, उन उन ई० 
स्यायो का निदेश ( ) मे किया गथा है... 

















संज्ञाप्रकरणम्‌ ८ 


अकारश्च \ हकारादिष्वकार उच्वारणाथंः॥ ` ` 
१ इखन्त्यम्‌ १३।३। “हट्‌ः ( म. सू. १४) इति सृत्ैऽन्त्यमित्‌ स्थात्‌ । 


२ आदिर त्‌{ । १।१।७१} अन्त्येनेता सहित आदिमध्यगानां 
स्वस्य च मज्जा स्यात्‌) इति हस्सञ्जायाम्‌ । हुख्नत्यम्‌ २।३।३} उपदेशे- 


कारादिष्कति (ई° ६९ )--“ लम्‌*सूवे एव अकारस्य इत्संज्ञकवे. 
यवरट्‌--'इत्यादौ पूनः अकारोच्रारणस्य क्रि प्रयोजनमिति व्रहनाक्चयः।! 
 उच्ारणाथत्वे मानन्तु नान्तरेणावं व्यञ्चनस्योचारणं भवति" इति “उच्चरुदात्तः 
` इति सूत्रस्थभाष्यमेव \ अत एव 'वर्ण्पत्‌ कारः" इति कारप्रत्यये सति ककारः 


इत्यदि द्िष्यत्ति। 


हलन्त्यम्‌ ( ई. ७३.७५ }- नू अष्टाध्यास्थामेकमेव (हखन्यम्‌' इति सूत्रं ८ 


पाणिनिना परितं, तत्कथं कौषु्ां तदावृत्तिरिति चेन्न, न विभक्तौ तुस्माः 
इत्थादिसुव्राणां साफल्याय 'हङन्त्यस्‌' इति सुवश्य उपदेशेऽन्त्यं हर इत्स्यादिव्यर्थोः 
ऽद्य वष्व्यः । तथा च 'आदिरन्स्येन सहता" इति सुतच्राथं त्रिना हलन्त्यम्‌ इति 


सवर्था स्थात्‌ 1 हढन्स्यम्‌ः इति सूचाथं विता च आदिरन्त्येन सहेता" इति 
सूत्रार्थो से स्यादिति दोः परस्परावेक्लष्वेन अन्यौर्याश्चयदोषात्‌ "हरन्त्य्‌" इति ` 


सत्रस्य उपदेशेऽन्त्यं ६ इत्स्यादिः्यर्थासिद्ध : 1 तस्मात्तस्सूत्राघृत्या एकस्य हख्‌- 
सृष्रान्त्यमित्‌ ध्यादित्यर्थो भवति, द्वितीयस्य च, उपदेश्ेऽन्वयं हरित्‌ स्यादिव्यर्थो 
भवतीति । (= 
दरन्ध्येन (ई. &४,७१ )--आदिः अस्व्येन सह इता, इतिं पद 
विभागः \ अत्र सूत्रे आचन्तशान्दाभ्यां मध्यगाः आच्तिप्यन्ते । स्वं स्पम्‌' इति ` 
घुताद्‌ स्वम्‌" इव्यनुवतंते । ठतश्च--अन्त्येनं इता सह उच्याथ्यंमाणः आदिः 
आदि ) वणं इत्संज्ञा वाले है--वक्ष्यमाण हलन्त्यम्‌ सूतवरसे इनकी इत्संज्ञा 
खोप = दशनाभाव ) हो जाती है \ हकारपद-ष्ह यवचरट्‌' सूत्रकेष्टुः 
से लेकर ट्‌ सूध्रस्थ हकारपयंन्त जो अजन्त वणं ह, उनमे जो अकार वण॑ है, ` 





वह्‌ केवर स्पष्ट उच्चारण के लिएिदहीदहै--दइस्यंज्ञाके लिए नहीं । कणु--“खण्‌ः 
सूत्र के मध्य में ( ककारोत्तरवर्ती ) जौ अकारहै वंह इत्संलक है--उच्वारण" ` 


सात्र के लिए नही, क्थोकि उससे “र” प्रव्याहर की सिद्धि द्येतीदहै। 


 हृखन्त्यम्‌--"हट्‌' सूत्र मे विद्यमानं अन्त्य (ट्‌ इत्संज्ञक है । 


ञादिरन्तयेन--अन्स्य इत्संज्ञक वणं के साथ उन्वारितं आदिवर्णं अपने ` 








[ 





` स्नत्यं हृट्‌ इत्‌ स्यातु \ उपदेशं अआदोचारणम्‌ । ततः "अण्‌" “अच्‌” इत्यादिः 
सञ्ज्ञासिद्धौ \ ३ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ । २1 उपदेशेऽनुनासिको 

: नित्वञ्जः स्यात्‌ । प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः 1 लण्‌ (म. सू, 

` भूत्रस्थावणन सहोच्चायमाणो रेफो रल्योः सञ्ज्ञा) प्रव्याहुरेष्वितानम्र 

णम्‌ 1 “अनुनासिकः इत्यादिनिदेशात्‌ \! न हयव्र ककारे परेऽच्कायं दृदयते । 
(अम्‌, अच्‌ इत्यादिरूपः) मध्यगानां स्वस्य च प्रत्याहारपंलेति सूत्रार्थो छभ्व्रते 
उदाहरणं यथा-"बइडण्‌' इति सूत्रचटकः “अण्‌ इति । तत्र अन्त्यस्संज्ञकवमं 





"ण्‌" इति, तेन सह उ्चाय्यंमाणः आादिवणेः “ज ण्‌" स च ( ज-म्‌, } मध्यगानास्‌ 


। ( इ, उ इत्यनयोः } स्वस्य ( अ” इत्यस्य ) च बौधको भवति । 


टण्‌" (ई. ६५, ७० }--“म्‌” सूत्रे तिष्ठतीति लमसूत्रस्थः स च जसौ 
अवेणंश्च कणृूत्रस्थावणं; तेन सह्‌ उच्वाय्यमाणौ रेफ व्येवंङ्प. रेपठटकास्याः 


 संजञेव्यथः \ तेन “र प्रस्याहारसिद्धिः । अत एव 'उरण्‌रपृरः” इति सूत्रे रपरत्व- 
विधानवत्‌ ख्परत्वत्रिधानेन "तवल्कारः? इत्यादिसिद्धिभवतीति द्क्‌\ 


` प्रव्याहारेष्कितां (ई. ६९, ७२ }--प्रव्याद्धियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र 

स प्रत्याहारः, तेषु इत्संज्ञकानां वर्णानां नं ग्रहुणम्‌, “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" इति ` 
सूत्रे अनुनासिकः इति निर्देात्‌ । अन्यथा “जच्‌ः प्रत्याहरे च्छक" दति ` 
` सूव्रस्थककारस्यापि ग्रहणापत्या तत्परके परे इकारस्य “इको यणवि" इत्यनेन = 


यणिं अनुनासिकः इतिं निदशानुपपत्तः । 








ता ते ५५१ ५५ 


` तथा मध्यवती चरणो का भौ बोधक है ( यहुप्रस्याहारसंजो-विधायक्‌ सूत्र है) 
„ :  सोट--अ इ उण्‌? सूत्रघटक अण्‌, प्रत्याहार मे अन्त्य इत्संज्ञक 








`  इखन्व्यम्‌-उपदेश्ावस्था भं जो अ ल्‌ { व्यंजन चण } उषः 
1 इरसंज्ञा टोती है 









धातु-सूत्र-गणोगादि-वाक्य-ख्ङ्धानुराएनम्‌ 
(४ गम-प्रत्यया-ऽष्वेशा उपदैयाः-प्रकीिताः ॥ ` 
उपदेशे--उपदेशावस्था मे विद्यमान अनुनासिक वणं की इत्संज्ञा हेती है । 


प्रतिज्ञा--पराणिनि के कहे हुए वर्णो का अनुनासिकं होना, उनकी प्रतिज्ञा ` 


( सूतरनिर्देय ) से जानना चाहिए 1 
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सहितं उच्रारित्त आदि वणं है अ-ण्‌' चह ( अ-म्‌ ) अपने बीचकेडइ,उ,का 
„तथा अपना अर्थात्‌ ख का भौ बोधक होता है! ( एवमन्यवाऽपि ज्ञेयमु ) 


उपदेदाः-आद्च (प्रथम) उच्चारण को "उपदे" कहते देशं क खच्तुण- ` 














सुज्ञप्रकरणम्‌ दष 






` आदिरन्त्येन" ( भु. २) इतयेतत्सूतेण कताः सञ्जना: प्रत्याहारदण्दिन व्यबह्धि- 
यन्ते ४} ऊरालोऽज्जुस्वदीघय्ुततः ।१।१।२७ उश्च ऊश्च उरश वः 
वां का इव काटो यस्थ सोऽच्‌ क्रमादुघ्स्वदीषंप्टुतसञ्ज्ञः स्थातु । स प्रत्येक 

` दुदात्तादिभेदेन विषा ५ उच्वरुदाः ।६।२।२९ ताल्वादिषु सभगेष्ु ` 
` स्थनेषूुष्वंभि निष्पन्नोऽजुदात्तसंज्ञः स्यात्‌ ! आ ये \ € नीच॑र्नुदात्तः। 
५।२।३० स्पष्ट । अर्वाडः। ७ समाहर स्वरितः ।१।२।३१। उदात्तत्व" ` 
` नुदाच्चत्वे वणंधमौ समद्धियेते यस्मि सोऽच्‌ स्वरितसञ्ज्ः स्यात्‌! 


| ऊकाद्ये { ई. ७०, ७४ }-उ्च ऊश्च उद्वः, वांकाङ इवकालो 
` यस्य सौोऽच्‌ क्रमात्‌ हस्वदीचंष्टतसंज्ञः स्यादित्यथेः । ननु हरामधंमात्रिकत्वेन ` 
वां काट इव्‌ कालाऽमावादुं व्णवत्यभिवैन (ऊकालेति सूते अच्‌? ग्रहणं 
किलथंमिति चेन्न, अभग्रहणाभावें श्रतक्ष्य, प्ररक्य, इत्यादौ "क-षः इति द्वाभ्यां 

भिख्तिस्य क्ष इत्यस्य एकमातरिकत्वेनं प्रकृतसूत्रेण तस्य हृस्वसंलायां स्वस्य ` 
पिति छरति पुक्‌" इद्यचेन तुगागमपत्तेः । 











ऊकाले--उऊॐऊ३ इन तीनों उकारोका बहुवचन वः" है इन ( एक 

 माघ्रिक, द्विमाच्रिक, त्रिमात्रक ) के समान उचारण कारके बराबर उचारण 
काटो जिसका वह्‌ अच्‌" क्रम से हस्व, दीघं प्टुतस्ज्ेक होताहै। 

` नोट मात्रा कारको कहतेहै। पूर्गाकाशनब्द कु, कःकू्‌ रेमे एक, 

दो, तीन माव्राओं का उपचय क्रभिक्‌ स्पष्ट प्रतीत होतार, अतः उकार दही 
दृष्टान्त स्पसे लिया गया है! ह्रस्वादि का छ्ण-- | 

एकमात्र भवेद्‌ धचस्वो दिमात्रो दीघं उच्यते । 

त्रिमात्रस्तु ष्टुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चाधंमात्रिकस्‌ ॥ ८ 

स प्रत्येकम्‌--वह ( छस्व-दीरध-ष्टुत संज्ञक ) प्रत्येक अच्‌ (स्वर). | 

उदात्त, स्वरित धमविशेष से तीन-तीन प्रकार कादहै। ` ~: 1.1 


उच्चैरुदात्तः वारु आदि स्थानों के उष्व॑मागसे उत्रारितजो स्वर ` 


वहु उदात्त, कहता है । 


तीच॑रनुदात्तः ~ ताद आदि स्थानों के बधोभाग से उच्रारितजो “अच्‌ । 


अनुदात्त कहुलातां है | | 
। समाहारः~~उदात्त भौर अनुदात्त जिस स्वरम सम्पिख्तिद्ौ उसे 
"स्वरिति कहते द | ति 





















५. 





९ ५ सिदान्तकौगुदी 


= तस्यादित उदात्तमधंहस्वम्‌ ।१।२।३२। हस्वग्रहणमतन्वम्‌ । स्वरितस्या- 


 दितोऽषंशरदात्तं बोध्यम्‌ । उत्तरां तु परिरेषादनुदात्तम्‌ ! तस्य चोदात्त- 


` स्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टम्‌ । अन्यत्र तुदात्तघरुतिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः । 
क्व "१ वोऽव):> न्र्थानां न ये '२ ऽराः' श्वतचक्रः यो ३. ऽद्यः' इत्यादि 


नुदात्तः \ अग्निमीद्ठेः इत्यादावदात्तश्रुत्तिः ¦ स नवविधोऽपि प्रस्येकमनुनासि-+ 
काऽ्ननुनासिकत्वाभ्यां द्विषा } ठ मुखनासिकावचन नुलासिकः ।१।१।८ 
` मुखसहितनासिकयोच्ा्यंमाणो वर्मोभ्नुनासिकपञ्जः स्यात्‌} तदित्थम्‌ 


अइ उ ऋ एषां वर्णानां प्रस्येकमष्टादश भेदाः) इवणस्य डद, तस्य 


५ 





लृक्णस्य { ई. ४३,७२३ }-- अत एवं `अकः सवयं दौघःः इति सूत 
होतु + खकारः इतिं स्थिते सवण॑दीवं करते श्टोत्रकार.ः इव्येवोदाहूतं भाष्ये 
तचैवं छवणस्य दीर्घाऽभावे ऋति च्छव शतिदवाः इत्युभयत्रापि विरथं 
वणय द्विमात्रमिति ग्रन्थासङ्कतिरिति वाच्यम्‌, ताभ्याम्‌ पूर्व॑दिमाल्रकन्ध्ड- 
विधानस्य त्रैव प्रतिपादितत्वात्‌ 


तथा हि - तत्र. बोचस्य = ऋकारस्य, मध्ये द्धौ रेफौ तस्य एकामात्रा 


( व्यजनं चाधेमःतरिकम्‌" इति स्मरणात्‌ ), अभितः <= रेफद्यस्य पुरस्तादुप- 


रिष्टाच विदयमानयोष्ध॑स्वकऋकारांशयोरन्या मात्रा, एवं द्वितीयस्य विवय 
ऋकारस्य मध्ये द्रौ लकार त्तयोः, = ककारयोः, एका मात्रा, तावभितते विद्य 


लिः = १ ५११७७७१ 
# 


तस्थादित-स्वरित क्रा पूवधिं उदात्त ओर उत्तरां अनुदात्त है । ( दूत्र, 
म स्व शव्द को छोड़कर अथं करता चाहिए क्योकि उदका प्रस्तुत विषयं से 
कोद सम्बन्ध नहीं है, यह्‌ बात वैदिक व्याकरण में प्रसिद्ध है) | 

स नवक्धोऽपि-- वहः ( उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भेदसे) नौ प्रकार 
का हस्व, दी, प्टुतसंज्ञक स्वरर' पुनः अनुनासिक ओौर अनयुनाचिकः भेद से 
9 01 0.0 

मुखनासिका-- गख ओौर नाक्षिका ( दोनों ) से जिस वणं का उव्वारण हो 
` वह॒ अनुनासिक वणं कहखाता दहै! `  . 1 
` `: तदित्थम्‌--तस्मात्‌ ( इस प्रकार ) अ, इ, उ, ऋः इत वणो मे प्रस्येक 
कै १८ भेद होते है ( द्रण प्रस्तावना) । लवर्ण॑स्य--दी्ं वर्णं न दहने के 
कारण) छ" वणके (श८भेदन होकर ्२मेदहीटहोते है! एवामपि-- 
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संलपकरणन्‌ 
दी्वाभावातु | एचामपि द्वाद, तेषां हस्वाभादात्‌ 1 १० तुल्यास्यप्रयत्नं 


तन्मिथः सवणंसञ्लं स्थात्‌ । अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः । इतचुयशानां तादु । 
` ऋटुरषाणां मूर्धा । दतुख्यानां दन्ताः 1 उथुपध्मानीयानामोष्ठौ 1 नमङ्णनानां 


वर्ण॑म्‌ ।१।१।९] तात्वादिस्थानमाम्यन्तरप्रथस्नर्चेव्येतदुद्रयं यस्थ येन तुल्यं 





मानयोदंकारांडयोरन्या मतरेव्युभयत्र अपूर्वं दिमातिकं विधानेन न ग्रन्था 
 सङ्कतिरिति दिक्‌ । क 


तुल्यास्यप्रयत्तं ( ई. ७५, ६० ६४ }-- तानः आदिस्ताल्वादिः (कण्ठ 


` इतिं यावत्‌ ) । तादु जदियंषां तानि तास्वादीनि, ताल्वादि तास्वादीतिच 


ताल्वादि, नपुंसकमनपुंसकेन इव्येदरोषः 1 तेन कण्ठस्थानंस्याप्यत्र संग्रहः । 
ततश्च--तत्ताल्वादिस्थानयाध्यस्तरप्रयत्नश्चव्येदद्ट्रयं यस्य येन तुल्यं तन्मि 
सवणंसं्ं स्यादित्यर्थः सम्पद्यते । ८५१ 
| आस्ये भवमास्यं .ताल्थादिस्यानम्‌ । प्रकष्ठो यत्तः प्रयह्नः । आस्यं च प्रय- 
लश्च आस्यप्रयत्नौ, तुल्यौ अस्यप्रयस्मौ यस्य (वर्णंनारस्य) तत्‌ तुल्यास्यप्रयलनं 
परस्परं सवणसंज्क स्यादिति भावाथ: । दैत्यारिः, व्रीक्षः, इत्याद्यदाहरणानि । ` 
एवं ( हृस्व न हने से) एव्‌ वर्णो के भी प्रत्येक के १२ भेद होतेह 
तुल्यस्य जिक्च वणं का तष्टं आदि स्थान ओर आभ्यन्तर.प्रयल एक 
हो वह बण परस्पर सवर्णसंज्ञा वादा होता है! ( ऋ-ल वर्णो की (भिन्न स्थान 
होने पर भी) परस्पर सवणसं देती है) । | 4 
अंदुःट--अ = अकार्‌, कु = कवर्गं, ह" ओर विसं (:)का उचारण ` 
स्थान कण्ठ हं, अदः इनको केण्ड्य वणं कहते हुँ । दचु--इ = इकार, चु-चवगं 
ध्यः ओर शः का उच्चारण स्थान तादु है, अततः इनको ताख्व्य वणं कहते है! ` 
च्टू-ऋ = छकार, टु = टवगं “रः मौर शषः का उचारण स्थानं मूर्धाहैः ` 


अतः इनका सूधन्य दण कहते ह । वृतु खकार, तु = त्वग, ओर 
स का उच्चारण स्थान “दन्त है, तः इनको दन्त्य बणं कहते हैँ । उपए--उ = ` 
उकार, पु = पवग ओर उपध्मानीय ( >पन्फ) का उ्ारण स्थानं शओोष्ठ | 


है, अतः इनको ओष्ठ्य वणं कहते है । अ-म-ड-ण-न- न, स, ड, ण, नेका 


उच्चारण स्थान नासिका तथा "कण्ठ-तादु-ूर्धा-दन्त-बोष्ठः भी है, अतः इनको | 


नासिक्य तथा कण्ठ्य, तालव्य, सूय, दन्स्य यर ओष्टय वणं भरी कहते है । ` | 








मा 1. 




































` नासिका च 1 एदैतोः कण्ठताढ ! आदौतौः कण्ठोष्टम्‌ 1 वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ \ 
जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ । नासिकानुस्वारस्य । इतिं स्यालानि। यत्नो 
द्विषा--आम्यन्तरो बाह्यप्च । अआगयश्चतुर्धा--स्पृष्टेषस्सपृष्ट-चिवृत-संवृत-भेदात्‌ । 





भी ८1 440 1. 


( स्थाने-प्रयत्नविवेकस्त्‌ ग्रन्थादौ चक्रं सृस्पष्ट इति तत्रैव प्रषन्यः) 
अदां के प्रयत्वाः-अाभ्यन्तरप्रयत्ने अचां विवरतप्रयत्नमु, तत्रापि स्वस्य 
 वणंस्य प्रयोगे ( साधनिकादक्षायाम्‌ ) संवृतप्रयत्नम्‌ इति विशेषः । शालीय- 
: प्रक्रियाभिः परिनिष्ितानां रामः, कृष्णः, इत्यादिशब्दानां प्रयोगे क्रियमारे एव 
 हस्वस्यावणंस्य संवृततमित्य्थः ) अत एव दण्ड + आठकम्‌' इति ष्थिते अका 
 राऽऽकारयोः प्रयल्नसाम्यातु दीचंत्वं सिद्धम्‌ । वाह्यप्रयल्ने-अचां तु अद्पप्राणः 

संवारः, नादः, घोषः इति चत्वारः प्रयत्नाः भवन्तीति वह्छदिदः (ई. ७०,७६३).) 


[00 


एदतो--एकार-पेकार का उच्चारण स्थान कण्ठ जर ताछ है, अतः इनको 
कण्ठ्य, तथा ताख्व्य दोनों कहते है! ओो-दौ-तोः- ओकार तथा आकार का 
उच्चारण स्थान कण्ठ तथा ओष्ठ भी है, अतः इनको कण्ठयोष्ठ वणं कटे है 1 
वकारस्य-- वकार का उच्चारण स्थान दन्त तथा ओष्ठ है, अतः इस्तको दन्त्योष्ठ 
वणं कहते है ! जिहामूलीयस्य-- जिह्वामूलीय ( क-ख ) का उच्यारण- ` 
स्थान जीभकामूरु भाग है, अतः इनको जिह्वामूलीय कते है । नासिका-- 
अनुस्वार ( ) का उवारण स्थानं नासिकाहै)। त 
` यत्तो द्विधा- प्रयत्न दो प्रकार का है-(१) आभ्यन्तर ओर (२) बाह्य । 
नोट-( १) "भाभ्यन्तर प्रयलं' = शधकृशो यत्नः प्रयत्नः अथि 



































(2) माद्यप्रयत्न--भूुख से चणं निकख्ते ससय जो प्रयल्न होता है, इसका 
अनुभव सुनने वले को भी होता है अतः उसे बाह्यप्रयत्न" कहते है । इसका 














संज्ञाप्रकरणम्‌ ` | इ 


तत्र स्पषठं प्रयतनं स्पर्ानिाम्‌ ! ईषस्सपृष्टमन्तःस्थानाम्‌ 1 विवृतमूष्मणां स्वराणां 
चः 1 हस्वस्याऽवणंस्य प्रयोगे संवृतम्‌ । प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव \ एतच्च ` 
सूत्रकारेण ज्ञापितम्‌ 1 तथाहि--११ अज अ } ८ ४५।६८| ( इत्ति ) विवृत्त 
 संवृतोऽनेन विधीयते 1 अस्य चाष्ाध्यायीं सम्पूर्णा प्रत्यसिद्धत्वाच्छाह्नदषटचा ` 
 चिबृतत्वमस्त्येव । तथाच सूत्रम्‌-१२ पुवंवासिद्धम्‌ । ८1२1१! भधिकारोऽ्यम्‌ । | 
तैन सपादसष्ाध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा) त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शल्लम- ` 
सिद्ध स्थात्‌ ५ 4 | | 


| क्रियादायां (ई २९,६८ ) -- अयम्भावः--दण्ड + आदकमु ` 
इति स्थिते अकारस्य आकारस्य च विवृतसंवृतप्रथलनमभेदेन सावण्यभिवात्‌ सव्ण- 
 दौर्घोन स्यात्‌ इत्ति चेन्न, ्स्वस्यावणस्य प्रयोगे संवृतम्‌, प्रक्रियाददायां 
 ( शास्जीयकायंप्रवृत्तिसमये ) तु ( ्वस्वस्यावणंस्य ) विवृतमेव, इत्यइउण्‌ इति _ 
सूत्रे भाष्ये उक्तत्वात्‌ \ भयं च पक्षः सूत्रकारस्यापि सम्मत इत्यत आह्‌ मूले 
अ अ" इत्णदि। | 
ततर ( इन पाचों मं ) -स्प्ृ्ट-प्रयत्त स्पदे (कसे म पयंन्त ) वर्णोका | 
है.) ईषल्स्पृष्ट-प्रयत्न अन्तस्थ (यरलूव) वर्णोका, है) विवृत-प्रयत्त- 
ऊष्मा (क्ःष, स, ह) तथा स्वर (अच्‌) वर्णौ का है, संवेत-प्रयत्न-ः 
हस्व अ' वणं का प्रयोगावेस्था ( वाक्ययोजना ) मे-परिनिषठित सिद्ध श्पमे-ः 
होता है, किन्तु प्रक्रिया-दश्ा ( साधनिकावस्था) मे विवृत दही रहताहै।! (अत 
एव दण्ड + आढकमु" मे दीघं की सिद्धिदहोगी क्योकि दीघंकी दष्टिमरेदोनों 
(अओ) विवृतदहीहै) | | र 
अ ज-- विवृत्त सिद्ध ज का संवृत विधान इस सूत्र स होताहे। 
८ सूच अष्ठाध्यायी के अन्तिम सूत्र होने से वक्ष्यमाण पूरववासिद्धमुःसूत्रसे 
असिद्ध.वै1 | 
ह पुवंत्रा--( यह अधिकार सूत्र है-इसका अधिकार अष्ठाघ्यायी की समति 
तक रहता है । इसका अथं है-) सपादसष्ाध्यायीस्थ सूत्र के प्रति त्रिपादीस्य 
. सूत्र असिद्धहै गौर त्रिपादी मे भी पूवं के प्रति पर सूत्र असिद्धदै। 
` नोट--प्रथम से अष्टम अध्यायके प्रथम पाद तक सपादस्ताध्यापीमौर ` 
अष्टम अध्याय के हितीयः, त्रुतीय, चतुथं पादमात्र त्रिपादी है । क, 





२; 





+ ० ॥ छ | 1 सिद्धान्तकौषदी 


व ध शाख्ये प्रसिद्धः } पक्क्तीः, च ख्छ्ततु; अगतिः, षघनन्तीत्यत्रच क्रयेण कखगपेभ्यः 
परे तत्पष्ला एवं यमाः ! तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः, खयः, तथा तेषामेव यमाः, 


~ ९. उदात्त, ६०. अनुदात्त, ११. स्वरित ५ 6 


चरता हो उनको श्वास", जिनका उच्नारण नाद से हो उनको ननाद तथः जिन ` 
 , वर्णो का उत्रारण करने पर गूज होती हो उनको श्वोष" तदतिरिक्त को अघोषः ` 
एवं जिनके उचारण करने में प्राणवायुं का अत्पख्पयोग दहो उन्हँ (अश्पत्राण 


` वैदिक व्याकरणं मं 







` इवास त्‌ 









व 


| बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशवा-विवारः संवारः श्चाप्नौ नादो घोपोऽवोषोऽस्पप्राण 
महाप्राण उदात्तोऽनृदात्तः स्वरित्श्चंति 1 
खयां यमाः खयः. क. पौ किसगः दार एवच, 
एते श्वासानुप्रदाना अघोषाश्च चिवृण्केते ५१) 
कण्ठमन्ये तु घोषाः स्युः संवृत्ता नादभागिन} 
युष्मा क्गयमगा यणश्चाव्पासवः स्परत्ताः॥२॥ 
वगेष्वाद्यानां चतुर्णां पन्चमे परे मध्ये यमो नाप पूवपद वणः प्राति 





 जिह्वामूटीयोपध्मानीयौ विसगः शषसाश्रेवयेतेषां विवारः, ्चसोऽघोषश्च । 
| अन्येषां त्‌ संवासे नादो घोषश्च | वर्मणां प्रथमतुतीयपनच्चमा प्रथमतृतीययमौ 


` बाह्य्रयत्तस्तु--बाद्यप्रयत्नतो ग्यारह प्रकारके होते ह--१. विवा 
२. सवार, ३. श्वास, ४. ताद, ५. घोष, ६. अघोष, ७. अत्पप्राण, ८, महाप्राण 








नोट-लिन वर्णका उच्चारण करते समय कण्ठका विकास हौ उन्नये 
विवार", तदतिरिक्त को संवार एवं जिन वर्णो का उच्चारण करते समय श्वास 










र ` 


3 


गीर अधिक उपयोग वालो को "महाप्राण" कहते है 
 .  वर्गेष्वाद्यानां-वर्णो मे प्रथम चार वर्णोके अगे किसी भौ वशं (कवर्दिः 
` का पञ्चम वणं रहते दोनोंके बीच यें एक समान चं्णं अव्यअता दै,उ {. 
` धयम! कहते हैँ ! यथा--पलिकक्‌ कनी" इत्यादि । इन ` ` 
 शब्दोमेक,ख,ग,घ इन वर्णो के अगे वही-वही बणेजो पुनः अपह उन्ही 














1 अघोष प्रयत्न है! अन्येषा--खय्‌ आदिसे भिच्तदह्श्‌ तथाद्शु- | 
न्धी यम, अचुस्वार ( ) एवं स्वर (अच्‌) का सदार, नाद, घोष प्रयत्नहै। ४० 
द्गृाणा.-- वम के प्रथम्‌, तृतीय; पन्चर्मं तथा प्रथम त्रतीयके यमतथाः 









न 2 











संज्ञाप्रकरणम्‌ (1 | ॥ व ११. # 


सञ्लयासनूपयुत तथाप्यान्तस्तम्थपरीक्षायासूपयोक्ष्यन्त इति बोध्यम्‌ \ । 
कादयो मावसानाः स्पर्थ्ः । यर्वा अन्तःस्वाः 1 रषहा ऊम्‌ । अचः 
स्वराः! कप इति कपाभ्यां प्रागघविस्गसदशतौ जिहामूलीयोपध्मानीषौ । 
मं अः इत्यचः परावनुस्वारचि स्फी । इति स्थानभ्रयल्नविवेकः 1 __ | 
यर ल.व का अल्पप्राण प्रयत्न है ओर इनके अतिरिक्त ख @» 2; थः ® ५ 
वणः का तथा इनके यमो का शौर अनुस्वार, विग, जिह्व्रुरीय, उप 
 प्मानीय-एवं शट वर्णका महाप्राण प्रयत्नहै। . `. 
` चाह्यप्रयन्लास्तु--बादयप्रयस्त तौ यद्यपि सवणा म उपयोगी नहीं है 
पिर भी अविक्षय सास्य चालने के किए इयक्षा उपयोग जवद्य होता है-- ` 
यह्‌ ध्यान रखना चार्हिएु | २ 
कादयो कः से भ्व" पर्यन्त अर्थात्‌ कवं, चवं, टव, तवग तथा = ` 
एव्‌ दण स्पश्चं कुरत ह | 
| नोट जीभके अग्र ( चोटी} उपाग्र (अग्रके समीपस्थ प्रदेश); मध्य 
(बीच) अर सूक भाग द्वारा कण्ठ, ता प्रभृति स्थानों क्त स्प करके 
` कवर्ण्दि वणं का उचारण होता है, अतः इनका नाम स्मरं वण हु । र 
, र, छ. व--अन्तस्य ( बीच वाले ) वभ कलते दै । (स्पशं भौर 





. 


ऊष! कृहुलते है-जिन वर्णो के उचारण मे गमं वायु का प्राधान्य ठा उसे ऊष्म 
वणं कटु) 
"अच्‌ (अ, ई, उ, ऋ, क, ए णे, ओ, ओौ ) स्वर्‌ कर्हरूति है । 
क एथ --५- पूवं विदग्धं ( _ ) कै समान जो ध्वनिहैवह 
क्रमसः जिह्राय अौरः उपध्यानीय ह च 
 अं्ः--यङ्कःअकारसेपरजो (`: ) ध्वनिहै, वहक्रम मे अनुह्वार 
लौ विसं वाचकहै। ` ध 
 सोट-तर गौरम्‌ के स्थानोंमें अनुस्वार तथा ` रेफंके स्थानं मे विसम 
 द्येता ३, अदः अनृह्वार गौर विमं पृथन्‌ वर्णो भे नहीं ने जति हं 9 
: . दति--इद् प्रकार (मूरूमे) स्थानत्रयत्न का विवेचनं समाक हंजा 1 
 (सृस्पष्टज्ञातके लि्‌ श्रन्थारम्भ में टेबिरु दें } | ( 











मिथः सवर्णौ न स्तः \ तेन दधीत्यस्य हरति शीतं षष्ठं साः 


ध ` भ्राहुकता अनेन विधीयते । वृद्धि रादैच्‌" इतिवदस्य संज्ञासंज्निभावबोधक्त्वं तु न, ` 4 
` समानाधिकरणपदोपादानाभावात्‌ 1 एवं च येन विधिस्तदन्तस्य" इत्यत्र समाना- | 


; ` , क 


^ कार की तथा छकार सकार कौ तुल्यास्य०' सूत्र से सवणं सज्ञा प्रा्ठ हृई-- | 
` (किन्तु अभि सूत्र से निषेध'हो जायगा-) छ ^ | 


समाहार दन करके दीं सम्धिसे अच्‌" वनता है, तब सूत्राथं हुमा-दीवं , | 
५ अकार, ष्टुत आकार तथा स्वर भौर हृद्‌ की परस्पर सवणंसज्ञा नहीं हो 


कहता है । एवं सुतरां यह हमा 
















ण 
श प. ५ 





क्लुव्योभिथः साव्यं काच्यमुः ( वा १०५) अकारहकारथो- ` 


 रिकारःशकारयोच्छ्कारषकार्योषटकारसरकारयोश्च मिथः सावण्यं प्राप) 


१२ नाऽऽलौ १।१११० जक्तारसहितोऽच्‌, आच्‌ स च हल्‌ चेत्येतौ ` 
मित्येतेषु परेषु 
णादिक्‌ न॑} अन्यथा दीर्घादीनासिव रादीनामपि ग्रहणकशालवलादच्छ्वं 


५ 


स्यात्‌ \ तथा 


१४ अणादिस्सव्रणंस्य चाश्रत्यथः २।१।९९। प्रतीयते वि्रीयते इति ` 


४. 





1 1, # 


. नाच्छलौ (ई. ७४) -आकारऽहितोऽच्‌, अश्व्‌ स॒ च हद्‌ चेस्पेती 
सवणंसंज्ञौ न स्तः, इत्यथ; । तेन "दधि ~- द्रति, दधि + षष्‌, दधि + सन्धम्‌ 


इत्यादौ इको यणलिः इति यणादेशः, "दधि ~+ सीतटम्‌' इव्यादै सद्णदीघश्चन 1 
` भचति । अन्यथा तेषां सावग्य्रभ्थूपगमे दीर्बादीनासिवं हकारादीनमपि 'अयुदि- 


त्सवणस्य' चाप्रत्ययः" इति सूत्रबलाद्‌ अच्त्वं स्यादिति दिक \ ध 
 अण्दित्स (ई. ६१, ७३ }-- प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः ! उत्‌ इत्‌ 
यस्यस उदितुः( कुचृदरतुपु इत्यादिः)! चकारातु स्वं रूपमित्यतः 
स्वमिव्यनुचतत॑ते, तच षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते । ततश्च--अविधीयमानोऽम्‌ 
उदिचच सवणंस्य संज्ञा स्यादिव्यर्थो मवति } अव्र सूत्रे एव "अण्‌ प्रत्याहारः परेण 
णकारेणेति भाष्याङयः | 


अणृदित्सवर्णस्येति छि विधीयते ( ई. ६८ )--अणभुहिश्य स्थे 0 













ऋ-लु--ऋ- वणं की ( भिव स्थानहोने पर भी) परस्पर सव्णसंना 
होती है-एेसा कहना चाहिए } अकार, हकार की, इकार दकार की, कार 


नाऽऽज््धलौ--सूत्र मे दीधं "जा" भौर ष्टुत आ ३" दोनों का प्रदलेष है, क 


अर्दित्‌--जो विधानं किया जाय वह्‌ प्रत्यय ओर तद्धित अप्रत्यय 
विधानन किया गयादहोरेसा 




















प्रदः प्ति भ्रः 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ त ध ५ (५. 





प्रघ्यय 


तथेकारोकारौ । ऋकारखिरशतः । एवम्‌ ₹कारोऽपि । एचो द्वादशानाम्‌ । 





विकरणपदोपादानाभावात्‌ तदन्तस्य स्वस्य च बोवकतैव रात्तः ॥ 
अत्राण्‌ परेण--अव्र मनन्तु “उच्छत्‌' इति सूत्रे तकारोचारणम्‌ । पूर्वेण 


णकरारेणात्र अण्‌" प्रत्याहारे तु ऋकारस्य अणुप्रत्याहारे पाठाभावेन दी्घंक्छका~- 


रदिरप्रसक्तौ तपरकरणं व्यथंमेवं स्यादिति तदेव व्यथं सत्‌ अणुदित्‌-' सूत्रे अण्‌ 


` प्रत्याहारः परणकारेरोति बोधयति । तपरकरणाभावे तु अणुदितु- सूत्परवृ्या 
दीघं्रकरोऽपि स्यादिति स्वाश्षे चरिताथम्‌ | 


क-इव्यष्टादशभेदाः ? द इति टवगः । आ च, टुश्च, रश्च दश्चति-टुरषा- 


_ स्तेषामु--"ऋटुरषाणाम्‌' । कचु तु पु" एते उदितः, तेन अणुदित्सवणंस्य 
| चाप्रत्ययः इत्यनेन सवणंग्राहुकदायां सत्या-- कु" इत्यनेन कवर्गस्य चु" इत्यनेन. 


नचवगंस्य, दु" इत्यनेन टवगस्य, पु" इत्यनेन पवगस्य च ग्रहण भवति । 
धि-दीति ( ई. ७ )- प्रकृतिभागस्य विसंज्ञा, प्रत्ययमात्रस्य चिन्नः. 
योः बुद्धिता, प्रक्रहिमात्रस्य रस्बुद्धिसंज्ञा, प्रत्ययमात्रस्य भसंज्ञा 


ता तता १ 


अण्‌" ( प्रस्याहार ) ओर उदित्‌ (कुचुतुपु) अपने सवणं के वोधकदहौं। 
फर यह्‌ हा कि अस्य च्वौ' ( ७।४।३२ } सूव्रमें हस्व यकार से दीघं 
आकार कामी ग्रहण हषा जौर उससे (गाद्धी भवति" म गङ्खाके अकारका. 
ईख्व विधान सफर हज * 4 
अवद केवछ इश्ी ( अणुदित्‌ ) सूत्रम अम्‌" प्रस्याहार्पर (स्म्‌) 
सूवरस्थं णकार से समना चाहिए ` तथा च हरिकारिका-- | | 
परेणंयेण ग्रहाः उवं पूवेणंवाणम्रह्मा मताः । 
|  ऋरैऽणुदित्सवणंस्येत्येतदेकं परेण तु ॥ ० 
कू-वु(ट-कुचुदटुदु पु" ये उदित वणं हं ¦ तदेवे-इस प्रकार जसे अः 
१८ की सज्ञाकांवोधकहै। तथा इकार, उकारभी श्८प्रकारकी संन्लाकाबोधक 
ऋकार ऋकार ( च्कार के सवणं होनैसे) ३० की संज्ञका बोधकर 
एवं छकार भौ (ऋकारः के सवणं होने से) ३० की संज्ञा का बोधक है! एचो-- 
एच्‌ (एगोषेओौ, हस्वनदहोनेसे) १२ प्रकारकीसंज्ञाका बोधकदहै 


| % 
2 


4 : 


अविधीयमानोऽण्‌ उदिच्च सवणंस्य सञ्ज्ञा स्यात्‌ । अत्राण्‌ परेण ४ 
णकारेण । कुबचुदटुतु पु एते उद्तिः। तदेवमु--अ इव्यष्टादशानां सञ्ज्ञा 

































ौरोदौतोश्च न विथः सावण्यम्‌, (देओौच्‌ः ( म०्सू० ४) इत्ति सूत्रः 
रम्भसामर्थ्यात्‌ । तेनैचश्चतविशतेः सञ्ज्ञाः स्षुरिति नापादनीयम्‌ । नाज्फलीः 
( सू° १३) इति सावण्यंनिदेधो यद्यप्यक्षरसमाम्नाधिकानामेव, तथापि हृकारः 
स्याकारोनं सवणः, तत्राप्याकारस्य प्रशिष्ठत्वात्‌ । तेन विश्वाभिः, इष्यत 
इति ठस्वं न भवति । अनुनाधिकाननुनाक्िकमेदेन यदस 


1 1 0 1 
% 


पुत्र॑वणेस्य उपधासं, प्रत्ययमात्रस्य विभक्तिपना 


























भ {तणा द्रप 










ग: कण्ठवाद्ुस्थानं विदृतप्रयलनश्चेति तयो 
कृणटीष्टस्थानं विधतप्रयत्नश्चति तथोश्च परस्परं 
. ककारेण स्वसवर्मानं धिय न सर 


तुविरतेश्रहममित्ति नापादनयम्‌, तथ 
प्रसि 








क ४ 


तःणैच्‌ः इति सूं व्ययनित्ति 











नीत्तरकाकरप्रत्यारारसिद्धिः, तह्तरकाछा सवर्ण 
सवण 










५० $ क 
4५ १ 


रण 











त्वात्‌ । अत्र ्रद्लेषे 
मानम्‌ । अन्यथा बेखसु" इदयत्र इत्वस्य 
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सं्ाप्रकरणम्‌ ` , शप्‌ . 


द्विषा । तेनाननुनास्भिकास्ते ्योद्र योः सञ्ज्ञा । १५ तपरस्तत्कालस्य १।१।५० 


तः पसे यस्मात्‌ स च तात्परश्नौचायंमाणः समकारस्यैव सञ्जा स्थात्‌ । तेन 


अत्‌" "दत्‌" उत्‌ इत्यादयः बण्णां षण्णां सञ्ज्ञा (ऋत्‌ः इति द्वादयानाम्‌ । ॥ 


यृ द्धिसादच्‌ १।९।१। अदैच वृद्धिसञ्ज्ञः स्थात्‌ । १७ अदेड गुणः १।१।१ _ 
अदेडः च रुगसञ्ज्ञः स्यात्‌ । १८ भुकादयो धातवः १३१ क्रियावाचिन 


भ्वादयो घातुसञ्जाः स्युः । १८ प्राग्री्वरा्निपाताः १।४५६। इत्यधिकृत्य । = 


२० चादयोऽसत्वे १।४।५७ = अद्रव्यार्थाश्चादयौो निपातसञ्ज्ञा स्युः! ` | 
२१ प्रादयः १।४।१५८ अद्रव्यार्थाः प्रादयस्तथा । २२ उपसर्गः क्रियाम 


पच्य 0 


तधुरः ( ई. ९५०७० }--अत्र "तपरः इत्यावतेते । प्रथमस्ताचत्‌, तपर- ` 
दाब्दः तः परः यस्मादिति बहुप्रीहिः । द्वितीयस्तु तात्परः इति पन्वमीसमासः 1 








ग्रहग॑कशाख्ाद्‌ अण्‌ इत्यनुवतंते \ तस्य तपरत्वेन उच्ायंमाणवणंघ्य काठ इवः ` ` 


कारो यस्येति वहुघ्रीहिः ¦ एवं च-अत्‌" “इत्‌ इत्याद्यात्मकः अण्‌ तपरत्वेन 
उ्छाथमाणः स्वीपकाःट्‌ शक्ाखस्य संज्ञा स्यात्‌ इत्ति सूत्राधं 


तवरः तकार रह परमं जिसके जथका तकारसे परर्मेजो रहै वहु 
अपने समकाल की संज्ञः का वोधक होता 


नोट--सूत्र में तपरः" से तः परो यस्मात्‌ तपरः भौर ्तातुपरः तपरः 
ये दो अथ निकल्ते ह, दोनी का उदाहरण “अदेङ्गुणः सूत्र मे अतु, एङ्‌! है। 
य्ह अकारसे पर तकार है, अततः स्व अःकीतथा तकारसेपर एड्है, 
अतः "एडः' से एो मात्र की गुणसंज्ञा होती है । 1 


द्ि--आत्‌ (जा),व्‌ (े,ओौ) की वृद्धि संज्ञा हो) अदेडङ--हृस्व. (1 
अकार तथा ए-जो की वृद्धिसंज्ञा हो । भुका-क्रियावाचक श्रुः आदि की धातुसंज्ञा ` 


होती है । प्राग्र-यह्‌ अधिकारसूत्र ह! अधिरीश्वरेः (१।४।९७) सूत्र के रः 
शब्द से पहले जो क्षव्द कहे गये है उनकी प्रथम्‌ निपातसंज्ञा होती है । चादयो-- ` 


( जिन से किसी वस्तु धिशेष का ज्ञान नहीं हो, वह॒ “अद्रव्यवावी है, उन द्र, 


` व्यवाचची अव््रयगणपरस्ति--) च, वा आदि ७२ शब्दो की निपातसंज्ञा है--उन ` 
रन्दो मे ल्गि एवं संख्या का भान नही होता है। पादयः- द्रव्यभिन्नाथंवाचक्‌ ` 
प्रादि गणपित प्र, परा आदि २२ शब्दों की भी उसी प्रकार निपातसंज्ञा है। | 

उपसभाः-- प्रादि उपसगं यदि क्रियामे जडे गएहोँतो उनकी उपसगं- ` 
सेक्ञ ओर गतिसंज्ञाभी होती है। क, र 


सज्ञा तां बितेत्ति सुव्राथः । शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि, इव्येतावन्माघ्राथंस्योदाहुरणं 


~ अदेच्‌' का बोधक दहै, 











१ 1 9 सिद्धान्तकरौषुदी 
१।४।५६१ २३ गतिश्च १८६० प्रादयः क्रियायोगे उपसगंसञ्ज्ञा गतिसंज्ञाश्च ( द 
स्थुः \ प्र पराअपसम्‌ अनु अव निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि जाड निञधि अपि अति 
 सुउतु अभि प्रति परि उप -एतेप्रादयः। २४५न वेति विभाषा ११४५ ` 

` निपेधविकत्पयौविमाषा सञ्जा स्यातु । २५ स्वं रूपं रब्दस्यारब्द- | 
सञ्जा २।१।६८1 शब्दस्य स्वं रूपं सञ्क्नि शन्दशास्ते या सञ्ज्ञातां चिना। | 
८ २६ विधिस्तदन्तर | १ | ११७४ | विशेषणं ` तदन्तस्य सञ्ञा स्यतु स्वस्य ५ ५ 
स्वं रूपं ( ई. ६७,७१.७३ )-खन्दस्य स्वं स्पं संज्ञि, छब्दशाल्ञे या 





तु अभ्नेढक्‌' इति 4 अचर अभ्निशब्देन अग्निशब्दस्य तदययरपयस्य =वद्िशम्दस्य 
वा ग्रहणं न भवति । शन्दशाख्रे या संज्ञा तां विनेलयथंस्योदाहरणं तु वृद्धिगुणादि- ` 
 संन्नेति। अन्‌ वृद्धिगुणादिसन्दस्वरूपस्य ग्रहणं न भवति । किच उपक्षेघोः 
किः" इत्यत्र श्चुः इत्यनेन घरधातोग्रंहमं न भवतीति दिक्‌ ¦ = 
येन किवः (ई. ७४) - भेन इति करणे तृतीय, करणस्य व्यापार 
 वत्वनियमात्‌, अन्येषां च व्यापाराभावात्‌, विशेषणमेयात करणनुतीयान्तेनं उच्यते । 
त्य च इतरन्यावृत्तिकरणमेव व्यापारः, तव. शब्दोपर्थितितिश्ेपस्य तष्टं 
` विरोषणमेवं तदन्तग्राहकम्‌ । क्वचित्‌ सति गसके अतादशं शब्दूपं विदेष्यमादाय ` 
अपि तदन्तविधिः! अत एव “इनहन्‌-" इत्यत्र पदन्तविधिः 


५५ 


४ 
॥। 
{ 5 







न ५ म न मोम ती 





न वैति-- नः (निषेध) एवं "वाः (विकल्प) कौ चविभाषाः संज्ञा होतीहै\ ` 
| स्वं रूपं--यह संज्ञाविधायक सूत्र है 1 शब्दोच्चारण के पश्चत्‌ छोकमे 
. , जो अथंकाज्ञान होता है, वह अथं वरिशेष्य ओर तावक दन्द वि्षेषणं प्रतीतं 
होतार) शाञ्लमे अथंका प्राघाग्य बाधित है, अतः अथे विक्ञेषणं हौकृर स्ट 
द्री विशेष्य ( प्रधान ) होता है । | | ॥ ४ 
 . मोट--मूत्र मे अचब्दसंज्ञाः कहा गया है, अतः व्याकरण लास कौ सऽ 
 : विधायक सुौमें इस सूत्र कीप्रवृत्तिनदीं होनेसेवे गुणादि संज्ञा मे अपते- 
|  अपतेअथं कोही बोधित करेगी । यथा--गुणसंत्ञा “अदेड' का, वृद्धिसन्ञा 





 येन--( यह सूत्र विरेषण संञा करता ह ) जिस विशेषण से किप कायं 
` का विधान होता दहै, वह तदन्त ( विशेषणान्त ) समुदाय तथा स्वल्पका 
क होता है) ५ 





०१.५११ 








संज्ञाप्रकरणम्‌ 2 


` च सूपस्य । २ समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः$ 1 ३ उगिद्िर्णग्रहणवजम्‌®। ` 





२७ दिरामोऽदसानम्‌ १२४५१६० वर्णानामभावोऽवसानसञ्जः स्थात्‌ 1 ल 
` परः सच्चिकषः संहिता १।४ १०९] वर्णानामतिदयितः सन्निधिः संहितासञ््ञः ` 
स्यात्‌ । २६ म॒प्रिन्तं पदम्‌ १।४।१४ सुबन्तं तिङ्न्तं च पदसञ्ज्ञं स्यात्‌ । 
२० हसोऽनन्तः संयोगः १।१।७। अज्भिरव्यवहिता हकः संयोयसन्ज्ञाः 


` {श १ हस्व लघु १,४५१०। सरसं योगे गुरु १।५।१९) संयोगे परे ह्रस्वं । | 
 गृरुसञ्जं स्यात्‌ । ३३ दीघं च १।४५१२॥ दीघं च गुर्सञ्ज्ं स्यात्‌ । ५. 
4 इति सञ्लाप्रकरणम्‌ । 





किमो { ई. ६३ )--पिरम्यततेऽस्मि्चिति विरामः यस्मिन्‌ वणे 
उच्चारिते सति अब्यवदितोत्तरकले वर्णान्तराणाशुच्ारणाभावं सः अन्त्यवणं 
 अचसानसंलकः इत्पथः । | | | 
` परः स्भिरुपंः..{ ई. 8५,७० )-- परः = अतिशयितः, सन्चिकषंः = 
 अधंमात्राधिककारन्यववानाभादरूपसामीप्यम्‌ ¦ तदाहु मुले-वर्णानामतिस्षथित 
 सच्चिधिः दहितलेः स्वादिति । उदारं तु सुध्युपास्यः" इत्यादि बोध्यम्‌ । 
सुश्रिङन्तं { ई. ६६,७० }--श्ुष्‌, इति स्वौनसमौट्‌-' इति सूते श्युः 
त्यारभ्य सुपः पकारेण प्रव्याहारः । सूम्‌ च तिडः च इति सुधि तौ अन्ते यस्य 
ततु सृुश्िङन्तम्‌ । अन्तश्चव्दश्च प्रध्येकं सम्बध्यते, तदाह ले-- सुबन्तं तिङ्न्तं 
र पदन स्यादिति } उदाहरणं दुं “यसः इव्यादि बौध्यम्‌ | त 


प्रछन्तं परदनिति सुकेऽन्वग्रहणं किमथुमु-अयस्भावः, प्रत्ययग्रहणे _ . 


तदन्ता ग्राह्याः, इसि परिभाषया सु्िडोः प्रत्ययत्वेन तदन्तम्रहे सिद्ध अन्तग्रहणं ` 





जिस चणंके अगे कोई दुसरा वणं नीह चहु अवसान वणं कहराता 

परः सन्निरुषः--वर्मो की अत्यन्तं सधधिधि कौ संहिता संज्ञा होती है) 

 सुश्चि- सुबन्त जर धिडन्त की पदसंज्ञा होती है < ४ 

` इल--अच्‌' वर्ण॑ब्यवृधान से रहित व्यञ्जन वर्णो की संयोगसंजा होती है । 

स्व-स्व वण कौ ख्घुसज्ञा होतीदहै। संयोगे-संयुक्त वणं के परे 

हस्व वणं कौ गुरुसंज् होती है । दीघ-दीषं अक्षर की गुरुसंज्ञा हती है 
सिऽकौ० ` 


विसामो-- वर्णे का अभाव, ( विराम ) अवसान" संज्ञक होता है, अर्थात्‌ ` 





























९ 


इति ` षष्ठयन्तं पदभ्रुपतिष्ठते । ३५ अचश्च १।२।२८ । हस्व 


३४ इको गुणवृद्धी १।१।३। गुणदृदधिष्दाम्यां यत्र वृणी 
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व्यथं सत्‌ ज्ञापयति -- संज्ञाविधौ प्रत्यथग्रहुशे तदन्तश्रहणं नास्ति इति 
 घसंज्ञा तरघमपयोरेव त तदन्तस्य 1 अतः गौरी त्राह्यणितराः इत्यत्र त हस्वः । 
दीर्घं च (ई, ध }--अत्र सूत्रे संयोभैः इति नानुवतंते । दौ्घंमपि गु 
 संज्ञकभित्यथंः । छन्द-शसखरे एवास्य चिशिष्टोपयोग | 
इति इन्दूमती' दीकायां संज्ञाप्रकरणम्‌ । 






























इको गणवद्धी ( ई. ६६ }-- शकः इति पष्ठचन्तशन्दः स्वरूपपरः 1 उप्‌- 

तिष्ठति इति शेषः । वृद्धिरदैच अदेडः ण इत्यतो बृद्धिरिति गण इति च नु- 
वतंते ! इतिशब्दोऽष्याहायंः । यत्र विधीयते तत्ेव्यप्यध्याहयंम्‌ । ततश्च--गणो 
बुद्धिरित्युच्ा्यं यत्र गुणवृद्धी विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठयन्तं पदमुपतिष्ठनेः 
त्यर्था भवति 1 सावधातुकाधवातुकयोः, सिदेगुंणः, इत्यादयुदाहुरणम्‌ । 

अचश्च (ई. ६३, ९९६ )--'अचःः इति षष्ठचन्तदल्दः स्वरूपपरः । 
` ` नोट - श्र बा" = श्रः अथवा (हः ( संथुक्त वर्णं 
वणं की विकल्प से गर्न होती है । ( इलोक~रचना 























नि 


मे इसका विशेष 












परिकिपाकरणेम्‌ः द 


` रीवप्टतशन्दैयवाज्विधीयते तत्र॒ अचः इति पष्टयन्तं पदमुपतिष्ठत २६ 
आन्तौ टकितौ १।१।४६) टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य ॒क्रमादाघन्तादयवौ ` 
३७ मिदचोऽन्त्यात्‌ परः । १।१४७} जच इति निर्थारशे षष्ठी । अचां 
मध्ये योऽन्यत्तस्मातु परस्तस्यैवान्तावयवो मित्‌ स्यात्‌ } ३८ षष्टी स्थानि योया 
 १।१।४९) अनिर्धारितसम्बन्धव्रिशेषा षष्ठी स्थनेयागा बोध्या । स्थानंचं 
प्रसङ्गः । ३द स्थानेऽन्तरतमः १।१।५०॥ प्रसङ्क सत्ति सदृशतम आदेशः 


ऊकाल।ऽच्‌' - इत्यतः अच्‌ हस्वदी्॑त्टत दत्यनुवतत । इति य॒त्र विक्ीयते 
 इत्यध्याहायम्‌ } तदाह मले-- हस्वदीषप्ठुतशब्दैयंत्राज्विधीयते तत्र अचः इति 
पयन्तं पदद्पतिष्तेः इति ! "स्वौ नयुंसके परातिपदिकस्यः दत्याबुदाहरणम्‌ । ` 
 स्थानेन्तरतसः ( ई, )-स्थानं प्रसङ्कः । भन्तरशब्दोऽतर सदश्चपर्थायः । ` 
। अतिशयितोऽन्दरः अन्तरतमः ! तदा मुले--श्रसङगे सति सह्तम आदेक्षः ` 
। स्यतु इति! एकस्य स्थनितः अनेकादेशपः पङगे सति य स्थानाथगरणप्रमाणतः ` 
| स्थानिना संदसतमः स एव आदरो भवतीत्यथं । अत्र स्थानरान्देन ताल्वादि. 
। स्थानं विवक्षितम्‌ । गुणशब्देन प्रयत्नः । प्रसमाणदान्देन एकष्ठिमात्रादिपरिमाणम्‌ । 
| तत्र स्थानतो यथा--दध्यत्र। अथैतौ यथा-- तृज्वत्क्रोष्टुः । गुणतो यथा-- 
। ` वाग्बरिः । प्रमाणतो यथा--अदसोऽर्द्दो म इति । 


1111, का 
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।. हीवह कायं होताहै अर्थात हस्व, दीष, तथा पटुत संजञाये स्व की 
 आचन्तौ-पषठी-निष्टि के स्थाने विहित वित्‌" तथा कित्‌? आगम ` 
क्रमशः उत्त स्थानी के आदि तथा अन्त दं जति ह । ५ 
मिदचो--षष्ठी-िरदिष्ट के स्थानें विहित 'मित्‌ः कायं अचोके कीच 
अन्त्य अच्‌ के बाद आता है। 1 
 _ षष्टी स्यने-जिस षष्ठोका किकी सम्बन्ध उपपन्न नहीं होताहो 
` एसी षष्ठी स्थानपदा्ानुयौगिक सम्बन्धप्र्तिपादक दे अर्थात्‌ वहां स्थानपदाश्ं 
कौ विशेषतया उपस्थिति होती है. | 
 स्थानै--प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेय हो, अर्थात्‌ एकस्थानी के स्थान ` 
प्रएकही साथकरई आदेशोंकी परासि होने पर उनम जो सबसे अधिक 
स्थानी के सहश हो, वही अदेशहो।! ` 














९2 ` | । क = सिद्धान्तकौष्रदी 


स्यात्‌ । यत्राभ्ेकविघचान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः" (प. १३) 
४० तर्मिचचितिं निष्ट पूवस्य १।१।६६। सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्यं 
वर्णान्तरेणाग्यवदटितस्य पूवस्य बोध्यम्‌ ¦ ४९ तुस्यादिप्युत्तःस्ण १११९७ 


पन्चमीनिदशेत क्रियमाणं कायं द्त्रेणाण्यवंद्ितस्य परस्य न्लेयमु ¡ ४२ 


[9 





 सूव्रगतपन्चम्यन्तस्यानुकरणं तस्मादिति । इतिशब्दानन्तरं यभ्येऽ्यं दरिं ददः \ 
निष्ट इत्यदुवतंते । तदाह मूने--“पन्मीनिदशेन क्रियमाणं कायं वर्णान्तिरेणा 
५ ॥ व्यवहितस्ध परस्य जेयम्‌" इति 1 चन्त रपसं भ्यौऽप ईत्‌" इत्याद्य दाहरणस्‌ । 





बह वर्णान्तरसे शन्यवहित पूं के स्थान मे हो । 





44.441. 


,  यंव्राघ्नक (ई. ६६, ७१ }--अस्याः परिभाषायाः क्रि प्रयोलनमित्ति 
 चेच्छणु--चेता, स्तोता, इद्यत्र पुगन्तलघूपधस्य चः इतिं दकारोक.स्योः 
स्थानत आन्तर्यादि एकारौकारल्पे गृणे प्राहं प्रमाणत आन्तर्या्नि अकारस्य गृणे 

प्राक्त त्रनिकविधमन्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः इति परिभा {या स्थानत 

४। ध  आन्तयंस्य बरू्वत्वात्‌ एकासैकारौ सत एवैति | ५५ 
-आन्तयमेदाःके, कानि च तेषायुदाहुरणानि (ई, ६६ }--स्थानःथ- 

गूणत्रमाणतश्चति चत्वारः आगन्तयंभेदाः शब्दश्च प्रसिद्धाः । ततर स्थानतो यथा- 

` (दध्यत्रेः इति । अत्र तष्ुस्थानस्य हकारस्य स्थाने ताद्ुस्यानीप्रः वकारो जातः 
अथंतो यथा--पदृन्नोमास-' इति । अत्र पादशब्दस्य पदादेशः } गृणतो यथा -- 

व्वाण्घरिः' इति । अत्र संवारघ्य नादस्य वोपस्य महाप्राणस्य हस्य ताश्व 

`. धकारः । प्रमाणतो यथा ~- अभूम्‌, अभू, अधूनु, इत्यादि } अन अदसोऽसेद्दो 
` मः" इत्यनेन हस्वः, दीघषंस्य च दीर्घं ऊकारः ¦ इत्ति । (+ 

„  .. तंस्मा।दब्युत्तरस्य (द. ६४ ।--'उदः स्थातम्भोः पूर्व॑स्य" इध्यादि- . 






किन नक५५०१११ ५ 





पि तमू ७जतििनेजनोिसमेकािनान9 १ 
रै ( 


तस््मिन्लत--सकम्यन्त पदका उच्चारण करके विधीयमाननजो कायं 








तस्मा--पच्चस्यन्त पद का उचारण कर बिस कायं का विधानं किंवा चेय 


१ हो वह्‌ कायं उ पन्चम्यन्त से बोधित वर्णन्तिर से जव्यवहित पर वणं के स्थान 
` । मेँ हो अर्थात्‌ निमित्त भौर स्थानीके बोचमे अन्यतणंको नहीं जाना चाहिए । 


यथा उदस्थास्तम्भी पवस्य इस सूत्र "उदः इय  पच्चम्थन्त पद का = 


उचारण कर पूवंसवणं आदेश का विधान किया गया दै, चतः यह सूत्र दुः | 
: तथा स्याः गौर स्तम्भः के बीचमें अन्यकोईवण नदहीहोमा तवबही पूवे ` 








सवण कर सुकेमा । 













प्रिभाषप्रररणम 







 नलमन््यस्य १।१।५२। बष्ठीनिर्िष्ठस्यान्त्यस्याङ भदेश: स्यात्‌ ४३ 
डचि १।१।५३। अयमयप्यन्त्यध्यैव स्यतु । सवस्यः (सु ४५) ` इव्यस्याप- ` 
४४ आदेः पश्स्य १।१।५४ परस्य यद्धिहितं तत्तस्यादेबोष्िमु; ` 
अर्ण्त्यस्य' (सु. ४२) इत्यस्यापवादः ५५ अनेकाल त्‌ सस्य 
“1441 स्पष्टम्‌ । (अल्ेन्स्य' (सु. ४२) सूत्रापवादः। अष्टाभ्य अदयः. ५१ 

\ सु, ३७२ ) इत्यादौ ज्ादेः परस्य (सू. ४४ ) इत्येतदपि परत्वादनेन ` 
व ४९ स्व।रतनाधधकारः २।३।११। स्वरितत्वयुक्तं श्ब्दस्वह्पमधि- ` 
_ छत बौध्यम्‌ । ५ रननित्यान्तरङ्कापदादनासत्तरोश्रर बलीय (प. ३९) 


स्यादयौ (ई, ६ )-- अष्टा जस्‌ इति स्थि अष्टाभ्य 











 जष्टाःम्य्‌ जौ . 

अशुः इति आस्‌ प्राप्षः । स च ^तस्मादिष्युत्तरस्य इति परिभाषया अष्टनू- 

|  चच्दाव्ययद्ितपरस्य प्रासः । तत्र अनेकारलन त सवदि परापे आदेः परस्य ` 

| इति आदेरेव भाते, तत्र तत्यवङविसत्र पर कायम्‌ इति परध्य प्राबल्येन ` 
अनक्नल्व्सवस्य' इति सवदि 


स्वरितेनाधिकारः (ई, ५५ } -स्वरितस्वभरयुक्तं शा्दस्व रूपमधिकृतं बोध्य 

 मिव्यथंः। यत्‌ पदं शाता स्वरिताख्यस्वरविश्चेपविशिष्युचारितं तदुत्तरसूच- 
 प्वनुबतंनीयमिति यावत्‌ ¦ एतस्सूत्रप्रयोजनं तु बहधा भाष्ये प्रपञ्चितम्‌ । र 
` परनित्येति--परादीनां मध्ये पूर्व॑पूवपिक्षया उत्तरथृत्तरं शानं वल 
वत्तरमित्यथः । परधिक्षया नित्यान्तरङ्खापवादःः, नित्यवेक्लयापि भर॑तर ङ्का 
पदादौ अन्तरङ्कापेक्षयापि अपवादः, इत्येवं क्रमेण पूवपुवपिक्षया उत्तरोत्तर 


न 


जलः; --- षष्ठीनिदंरेन विध्ीयमान जो कायं वह्‌ अन्त्य अलके स्थाने ध 
९ अचत पष्ठ्यन्तका निर्देश कर जहम ( जिस्ल उदाहुरणमें) अददेसका 
विधन श्रिया गणा हौ वहाँ अन्त्ववणंकोही बद्शिहो। ` | 
डिच--ञित्‌ आदेश यदि अनेकाल्‌ भी होतो अन्त्य के स्थानम हीह. 
ध देः पर के स्थान मे विधीयमान (कषा यया ) जो कायं वहपरके 
जा वणकं स्थानम ही हो--एसा समना चाहिए! ४ 
` अनैकालू--अनेकाल्‌ सदेश ओर शित्‌ ( शकारेत्सं्क ) आदश सपण ` 
स्थानके स्थानमेंदहोतादहै। (जितम एक से अधिक वणं रहे ङ अनेकाल 
क्ते है ) । स्वरिते- स्वरितस्वरास्मकं चिल्ल अधिकार का मापक्त है! 











1 











# चै 


 भसिङं बहिरङ्गमन्तरङ्ग ( प ५१ ). (अङृतव्युहाः पाणिनीयाः 
(१५७) । निमित्तं विनाशेन्डखं दष्टा ततमयुकतं कायं न कवंनतीसय्थः 1 


इति परिभाषाप्रकरणम्‌ 








णाप पवयो, 


बलवत््वमिति फलितोऽ्थंः । पराञ्ित्यं यथा-- तुदति इति । अत्र परमपि 
ररूपधगण बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ व्ुदादिभ्यः शुः इति शः । परादन्तर 
यथा-- उभये देवमनुष्याः" इति । अचर श्रथमनचरम-- इति परामपि विवः 
गला सवनामसन्ञां बाधित्वा विभक्तिनिरपक्षत्देन अन्तर द्गत्वात्‌ सर्वा 
दीनि--> इति सव॑नामसंज्ञा भवति । परादपवादो यथा--दध्नाः इति । अत्र 
अस्थिदधि-' इत्यनड परमपि अनेकालिति सवदि बाधित्वा (डच इत्यपवाद ॥ 
तादेशः । नित्यादन्तरङ्गं यथा--श्रामणिनि कुलेः इति । अव्र नित्यमि 
इकोऽचि-' इति नुमं बाधित्वा श्टुस्वो नपुसके-' इति अन्तरङ्धत्वाद्श्चश्वः, 
भथमतः नुमि छते तु जनजन्तत्वातु हृस्वो न स्थात्‌ । अन्तरङ्कादपवावो यथा-- ` 
दैत्यारिः" इति ¦ परमपि सवणंदीधं बाधित्वा अन्तर ङ्गत्वाद्‌ 'आदुगुणः' इति , 
गुणो भ्रा अपवादत्वात्‌ सवर्णदीर्घः । १... 
अकृतन्युहयः पाणिनीयाः ( ई. ५१ )--न छतः अङ व्यूहः प्रजति- 
त महृतव्बहाः पाणिनिधिष्या इत्यक्षराथंः । निमित्तं धि नाशो- 
; कायं नं कुवः तीत्यथंः । शसेदुष इत्या्युदाहुरणम्‌ 
इति “इन्दुमती” सीकोयां परिभाषाप्रकरणम्‌ ! 







































दस प्रकार इन्द्मतीः हिन्द टीका 





परिभाषाप्रकरण समह । 





नि १ ॥ 11 # ष 

















ई न्धिप्रकरण 


४७ दको यणचि ६। १७७} इकः स्थने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये! 
सुधी उपास्यः" इति स्थिते । स्थानत आन्तयदीकारस्य यकारः 1 “ुधूय्‌ 
उपास्यः इति जते । ४८ अनचि च ८७} अचः परस्य थरो द्ःदा 


श्रथ शर 





स्तो त स्ववि) इति धकारस्य द्वित्वम्‌ । ४६ स्थानिवंदादिदीऽनत्व्धौ 
 २।१।५६॥ अदेशः स्थानिवत्‌ स्थात्‌ न तु स्थान्यङाघ्रयविधौ । अनेनेह्‌ यकरा- 
रस्य स्थानिवंःद्ाविनःच्त्वमाधित्य “अनवि चः (सु. ४८) इति द्वि्वनिषेधो 


न शद्धः, "अनस्विधौः इति तन्निवेधात्‌ । ५० अचः परस्मिन र्वविधौ ` च 





अपदानि नद कप पथ वयद 


अचः परस्मिन ( ई. ६८७ }--अच इत्येतददिशष इत्यनेनान्वेति, 


मि कित ५.१५११५१० १ 


 अच्‌ू-सान्ध--अनच्‌ (स्वर) वण क साथ अच्‌ वणंकीनजो सन्धिहौती 
है, उसे अच्‌-सन्धि कहते है । यह वक्ष्यमाण सन्धि ७ प्रकार की है--१. यण्‌ 
२. गुण; ३. बृद्धि, ४. दीघं, ५. अयादि, ६. पृहूप तथा ७. प्रकृतिभाव । ` ` 





१११५७२५५. यि कानन ५७०७५८४/ 





नाट---दो या दो से अधिक वणं परस्पर अत्यन्त निकटवर्ती होनेसेनो | 


मिलकर एक हौ जते है उक्त मिर्न का नाम सन्धि है । वह्‌ स्थि एक पद भ, 


धातुडपसगं मे तथा समस्त पदमे निव्य होतीदहै किन्तु वाक्य ( इन्दुमती 


५ अनुगच्छति ) मे वत्ता के इच्छाधीन (करेयान क्रे) होतीदहै। तदुक्तं: 
ध हितकषदे नित्या, नित्या धातुपसगंयोः। 1. 
नित्या समासे, कव्ये तु-सा किंव्षामपेक्षते ॥ 


` इको-इक' के स्थान मे यण्‌ जदि हौ “अच्‌ के परे सं हिता के विषय स । 
नौट--निष्कष यहं है कि--असमान अच्‌" वणंके परेही शड्कुःके 


स्थानम "यण्‌" हो! अत एव श्री ईशः, सुष्टु + उदकम्‌, इत्यादि स्थानम ` 
यण्‌' कीप्राक्चिही नही हेती दह) ४... 





 असचि--अच्‌ः कै परे यर्‌" को विक्त्पसे द्वित्व होता है--पर उ उसी ॥ न 


 यरसे पर यदि अच्‌" हतो दित्व नहीं ह्येता । 


स्थानि--आदेदा स्थानिवत्‌ ( स्थानिधमंवत्‌ ) हो, परन्तु स्थानिरम ` | 
मो "अलः वहू ४५१ विधि कर्तव्य मे नहीं ह्यो अर्थात्‌ अखाध्रय -खिधि कर्तव्य ¢ 


में स्थानिवद्भाव नहीं हो । 


अचः--परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत्‌ हो, यदि स्थानिभरूत 'अच'से । ८, ५ 






















2 । सिडढान्तकौमुदी 


। १।९।५७। अल्विध्य्थमिदमु । परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्‌ स्यात्‌ स्थानिभूता- ` 
` दचः पुवंत्वेन दष्टस्य विधौ कव्ये । इति यणः स्थानिवनदवे घ्रात । ५९ 
` पदान्त-द्विव्चन-दरे-यलेप-स्वर-सवणीरनस्वाः-दौ वमु ६।१।५८। 


पदस्य चरमाधयवे द्विवचनादौ च कतंञ्ये परमिमितोऽगादरेलौ न स्थानिवत्‌ | 


इति स्थानिवद्धावनिपेधः। ५२ द्वस जत्‌ श्वलि ८1५1 ५३। स्पष्टम्‌ ¦ इति 
कारस्य . वकारः .५२ अदशनं लोपः १।१।६०। प्ररक्तस्यादर्धनं लोपत् 
स्यात्‌ । ५४ संयोगान्तस्य टोपः ८।२।२३ संयोगान्तं यत्पदं तदस्तस्थ खोप 





& 











५ ॥ 
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आदेश इति ¦ परस्मिच्िति सति समी \ त नपित्तक्‌ इति छभ्यते 
आदेदाविकेपणम्‌ । विधीयत इति विधिः । प॒र्वस्य धिवि पूवंविधिः । तदाह-- 
` प्रनिमित्तोऽलादेश ानिवतु स्थातु स्थानिभूदादवः पुवंेन दृष्टस्य विधौ 
कतस्य, इति । शुष्युपास्यः' इत्याब्रुदाहरणम्‌ । तन हि ‹ धूय्‌ उपास्यः" इति ` 
जाते प्रकृतसूत्रे वकारस्य स्थानिव दावेन अच्त्वनाधित्यं अलय नचि च' 
` इति द्वित्वस्य प्राहौ न पदान्त इत्ति दिकरैचने कत॑व्ये त्थानिय-ा> धो | 
भवतीति । मखाश्नयविधावपि स्थानिव वाथभिदं मूत्रभित्ति न विस्मर्तव्यम्‌ 
भदशनं लोपः ( ई. ६२ )- रशन्दविषयकश्रवणमिह दर्दनम्‌, तस्याऽभावः 
नदशनम्‌ । स्थनेऽन्तरतमः, इत्यतः स्थान दत्यनूवतत॑ते । स्थानं प्रसदः । तथा 
शासतः गन्दस्य कस्यचिच्छवणप्रसद्ख सति यदश्रवणम्‌, तत्‌ लोपसंज्ञं 
` भवतीत्यथं । तदाह मूले-परसक्तस्यादशनं लोपसं स्यादिति मुद्‌धृय्‌ उप।स्य 
इति स्थिते संयोगान्तलोपं शङ्कितं लोपक जासु त्रमिद विव्रञ्ञितम्‌ । 
















































बिधि धि, यलोष विधि, स्वर निधि, ` 
विधि धि, ज्‌ विधि तथा चर्‌ विधि के धति परनिमित्तक 
प्रत्ययनिमित्तकं अजादेश पू्वैविधि नें स्थानिवत्‌ 














भषट्‌" के स्थान मे जश्‌" आदेश हो, “पयः परे रहने प्र ।! ` ॥ 
अददान--प्रसक्त ( शाख्नतः वा अथतः विचमाननप्राह्ोच्ारण } काजो' 
न (दशंनाभाव) वह खोपसंजञक होता दँ -उस अभाव को लेप कहते | 
` . ; संयो जिन्त पद के अन्त्य में संयोग ( सधुक्तं) अक्षर ही उसके अन्त्य 
कारका गप दता द 





५0 




















` अन्सन्धिप्रकरणम्‌ 





` स्यात्‌ । इत्ति यपे प्रहे । ४ यणः प्रतिषेधो वाच्यः #}! ५यणेमयो 





द्वित्वम्‌ 1 तदिह घकारयकारयोहित्वविकल्पाचत्वारि खूपाणि ¦ एकधमेकयम्‌ । 
दिं ह्ियम्‌ । द्विधमेकयम्‌ । एक्थं द्वियम्‌ । सुद्ध पास्यः। मद्ध्वरिः+ ` 


द 






क | 
म 






पुत्रपत्रादिनी त्वमि पपै) ७दा हतजस्ययोः #1 पुत्रहती-पुत्रहती। ` 











` वाच्ये । भय इत्ति पन्चमी, यण इत्ति षषी इतिं पञ्चे यकारस्यापि 


 धात्वंश्ञः । खङ़तिः ! ५.५ नादिन्याक्रोशे पवस्य ८1५४८] पृत्रशब्दस्थ न _ ` 
दर स्त आदिनीश्ष्दे परे आकरो गस्यमाने । पुत्रादिनी त्वमत्ति पपे ¦ आक्रोशे 
किशर? तत्त्वकथने दवचनं भवत्येव । पृत्रादिनी सपिणी | ६ तत्परे च|. | 


५९ विप्रभतिथु लाकटायनस्य ८४।५०} च्यादिषु वर्णेषु संयुक्तेषु वा ` 
द्वित्वम्‌ 1 इनृन््रः-इन्दः । राषृषटम्‌-रष्टम्‌ । ५७ सर्वत्र दाक्ल्यस्य ` 


 <।४।५६१। द्वित्वं न । अकः । ब्रह्मा ¦ ५८ दीर्घादि्चार्याणाम्‌ ८1४1५441... 
 ष्टित्वन । दात्रम्‌ । पात्रम्‌ । ५९ अच रहाभ्यां इ ४४६ अचः पराभ्यां 


वार्तिकेन विभाषया दित्वे दृत्त्रजगृघी' इति । द्ित्वाऽभादे पुव्रजग्धीःति । 
“अनचि चेति द्वित्वविकल्पे सिद्ध॒क्तान्ते परे पुत्रशब्दस्य यदि द्वित्वं तहि ` 
दृतजग्धयोरेव, माक्रोशे एवेति नियमाधंमिदमिति तत्त्वविदः! नियमपफठ् तु. 

 `पुत्रवित्तिः' इत्यादौ द्वित्वाऽभावः। ^ 
 . सर्वत्र शाकल्यस्य ( ई. ५४ )-नेत्यनुवतंते । यत्र-यत्र द्वित्वं विहितं तत्र- 
| तत्र साकल्यस्य ऋषेम॑ते द्वित्वं न भवतीस्यथं; । अकः, ज्रह्या इत्याद्य दाहरणम्‌ । 


` नाहिन्या--आदिनी शब्दके परे पुल्ल शब्द के अवयव (त्‌) का द्वित्व. 
नहीं ह्येता, यदि वाक्य से आ क्रोड (निन्दा) अवगत होया हो । 9 
 विप्रभतिषु-- शछाकटाथयाचायंके मतमें तीनसे लेकर अधिक्‌ व्यञ्नोंके ` 
 संयोगमेंक्िसीका भी द्वित्व नहीं ह्येता दहै। ५ । 
 सवत्र--शाकल्याचायं के मतम किसी भी संयोग में द्वित्व नहीं हताहे। ` 
दाघा- आचार्यक मतम दीघंसे उत्तरवर्ती संयोगकादहटित्व नही 








ह 


 अचौ--अनच्‌ सपर जो रेफया हकार, उरते परजो च्यर्‌" उसको 
` द्वित्व हो-विक्ल्पसे। 1) | 


होता 








८ 17141 | <, ७४ ) ~ पुत्र जग्धौ" इति स्थिते वाहूतज्ग्धयो 2 दति १ | 


























४१ : 
रेफहकाराभ्यां परस्य यरो 
‡ दोणाद्म 








९ वा स्तः। इव्यनुमवः-नहय्यस्ति। ६० > गे 





ह परस्य यमो लेपः स्याद्रा यमि 


 द्वित्वाभावपल्ै चैकयं सूपं कुल्यम्‌ । ल्येपारम्मफलं तु "आदित्यौ ३ 
अस्येत्यादिस्यं हविः" इत्यादौ । थमा यमि इति यथात्तस्यविज्ञानाः 
रम्यम्‌ । ६१ एचोऽयवायावः ६।१।७८ 


स्युरि! ६२ तस्य लोपः १।३।९ तस्येतो लोपः स्पात्‌ । इति यवयोखषो ` 
नं उन्चारणसामरध्यात्‌ एवच इत्सनापीह न भवति । हरये । विष्णये । 

नायकः । पावकः । ६३ गन्तो यि प्रत्यये ६। ।७९। यकारातै प्रस्थये परे 

ओदौतोरव्‌ आव्‌ एतौ स्तः । गोविकारौ गव्यम्‌ | भ्म पयसोरय॑तः ( सू० १५- 

` ३८ } ॥. नावा तायं नाव्यम्‌ । नौवयोधनः-  ( सू १६४३ ) इत्यादिना यत्‌ । 

< गौयुतौ सन्दस्युपसंख्यानम्‌# । ९ अध्वपरिमारो च, 1 गन्मूतिः। ऊति 
दलो यमांयमि कमु 7 (ई. ६२)-- 

रहाभ्यां द्रः इति डत्वे 
सेवेति टो यमां यमि लोपः इश्यस्य ` 
भपत्यम्‌ आदित्यः इत्यत्र विभाषयं 1 

तु । तथा-आदित्यशब्दाद्‌ देवतार्थे ष्दित्यदित्य- 


यप्रत्यये भत्वात्‌ ध्यस्थेति च इत्यकारलोपे ह 
या योप उक्तं ख्पं सिद्ध' भवति । 


७५ "४ ७२, ५५) गुभातोरधिकरगी क्तिन्प्रत्यये 





दरति 
वर्ता 


माहा 
एचः क्रमादय्‌ अव्‌ आय्‌ आव एते 





















#। 


द्वियकारक, तदभावे ए केयकारक रूपं सिद्धय 
प्रयोजनं किमिति चेच, अदितेरादित्यस्यवा 
 यलोपविधानाथं तस्यावश्यकः 
दित्य पर्युत्तरपदाण्ण्य इति प 
यमां यमि रोपः इति विभाष 
` गय ई. ६३, ७३ 


जयग्भावः, हयरनुभवः, न हव्यस्ति, इत्यादौ अनो 























सय धिव सौपा दत जका खो (लो न जत 
कात भोतु-जौत्‌ को वान्त ( अव-भाव ) 








॥ [1 








दति ¬ 1 ( घ ३२७४) इत्यादिना इतिशब्दो निपातितः । वान्त इत्यत वका 
रादु गोचंतावित्यत्र छकाराहा पू्वंभागे ष्लोपो व्योः (स ८७५ ) इति लोवेनः ` 


वक्तारः प्ररिरष्यते } तेन श्रूयमाणवकारान्त आदद स्यात्‌ । चकारो न द्धुप्यत ` 


इति यावत्‌ । ६४ धातोस्तच्िनित्तस्यैव ६।१।८० यदौ प्रयये प्रे धातो- 
रेचधचेद्रान्तावेदास्ताहि तन्निमित्तश्य॑व नान्यस्य । ख्व्यम्‌ । अवदयलाव्वस्‌ ! ` 


तन्निमित्तस्यैव' इति किम ? ययते । ओयत । 


ननमय नपय पर्कः 


बुति इत्यादिना निपातनाहौषें युतिः' इति । “गन्युतिः, इत्यस्य गोप्रचारभमिः, ` 
इत्यथ 'गोगरंतौ छन्दस्मुप्तं्यानम्‌ः इत्ति वान्तादेशे गन्धरूतिः' इति । शन्यूतिः ` 








६५ अथ्यजग्यौ शवयार्थे ` 


इत्यस्य क्रीशचयुयम्‌, इर्यथंपक्च तु लोकेऽपि 'अध्वपरिमारो च' इति बान्तादेयो ४ | 


वोध्यः । वान्तो यि प्रत्यये" इति वान्तादेशस्तु न, यूतिशब्दस्य प्रत्ययत्वाभावात्‌ । ` 
वान्त इत्यत्रात ( ई. इद }--अयम्भावः-गव्यम, ताथ्यम्‌ इत्यादौ पद- | 

` स्वेन (लोपः शाक्ल्यस्य इति वकारस्य खोपः कथं नेति चेन्न, वान्तः इत्यत्र 
वकारप्रस्लेफेण श्रूयमाणवक्रा रादेश्चविधानातु । अथ च यदि पदत्वबाधकेन भस्वेन 
गव्यम्‌" इत्यादौ लोपाप्रसक्तिस्तदा गव्युतिःः इत्यादौ वकारलोपाऽभावाथं 


 ग्रूतो छन्दसयुपसंख्यानम्‌' इति छकारात्‌ पूर्वं वकासप्रद्तेणो बोध्यः । तथां च 
 तत्सासथ्यादत्र वरोपाभाव इति। 


, _ चव्यम्‌ ( ई. ७०, ७२, ७७ )--द्ुन्‌ छेदने" इति धातोयसत्यये करते गुणो 


ले यम्‌" इति स्थिते "धातोस्तनिमित्तस्य इति ओकारस्य धास्ववयवत्वात्‌ ` 
यादि्रत्ययनिभित्तकत्वाच वान्तादेधे खव्यम्‌ः इति ) | 


तचवामत्तस्यवेति किम्‌ ?-अयमाशयः, यत्र यादिप्रत्ययनिमित्तको चातः ` 


र्च्‌ भवति, तत्रैव वान्तादेशो भवति । 'गोयतेः इत्यत्र तु वेलूधातोः कमणि लटि, ` 
यकर, सम्प्रसारणो च छते भाडा सहैकादेशो जातः । ततश्च यादिपरस्थयनिमित्तकं 1 


०५१९७१० 


द्द होता है । ( गति का अथं सिश्वण है) 








घातोः--घातु सम्बन्धी “एच्‌" के स्थानम भो वान्त आदद होता है 

। गकारादि प्रत्ययो के परे, यदि वह धात्वन्वयव एव्‌ कौ उपपत्ति ऊ निमित्त वै ` 

ध ` ह्वी वकारादि प्रत्यय हो ( जिनके परे देश का धिघर होता हो (४ 
ज्य--शक्य अथ में यत्‌ प्रस्ययके परे शक्षिः तथा भजि धातु सम्बन्धी 

“एव्‌ (क्षे,जे) के स्थान मे जय्‌ आदेश होता है ४ | 












1 नानमनन 
























प 


।१।८१। यान्तादेशनिपातनाथेमिदम्‌ । क्षेतुं वयं क्ष्यम्‌ । तुं शक्यं 


शशकयार्थेः किम्‌ ? क्षेतुं जेतुं योग्यं क्षेयं पापं जेयं मनेः) दद प्रीय्यसत 
६१८२ तस्मै प्र्व्यथयिदं तदथंम्‌ | क्रतरः क्रीणीयुरिति बुद्धवा अपण 
प्रसारितं क्रय्यम्‌ । क्र यमन्यतु } क्रवणाहित्यथः | ६७ 


| 
| 0 श्र 
४.४ ^ 


८३1१९} अतणपूर्रयोः पदान्तयोयवयोः सोपोर 
( चू. १२) इति लोपद्याख्रस्यासिद्धत्वान्च स्वरपन्थिः। 














धिषण इट्‌ ॥ चि णिह ॥ भिम प्प सत्‌  । ध्र { २। ष (द|  . मुख &ः स # प सतु ५ । | 
भापदाण्ेनमकवदयततनमथवयतयापधन मताः 





14144 17 1 1 71 1 4 


 . एच नास्ति, किन्तु गुणनिसित्तक एवेघ्यताऽन वान्तादेशवारणाध ६ 


















श्वि भि्त्यवतति 
करतव्यम्‌ } केचित्वत्र धातूपसगयौः कायं वहः ङ्खभिि अन्तादे दलस्य गुणा 


` धिद्ध एवेति 'ओयत' इत्यव वा्तादेशदारणार्थ नियमभूतभूनं फरंव्यमिति वदन्ति 
वस्तुतस्तु (नाजानन्तये बहिष्टवप्रक्टधिः' इति परिभापया निपवान्नावान्तरद्ध 
 बहिरङ्खभाव इति तंस्वविदः । 


हर एहि (ई. ६द)-हरे एषटिः इति स्थिते (एचोऽयचायावः' इत्यथः 
लोपः लाकल्यस्यः इति यलोपे हर एहि" इतति भूते “आदुयुणःः इति गख प्राप 
पूवत्रालिद्धम्‌" इति यरोपस्याऽसिद्धत्वाद गुणाभावे "टर एहि" इति ।. यलेपा- ` 
वपक्षे इति भवति । 


ऋत्‌ रन्दयोः रूपाणि (ई. ५८ )-- 


{१ क =्जाअरौअरः) अरम्‌ अरौक्छन्‌) रा ऋभ्याम्‌ भि 
रे ऋम्याम्‌ ऋष्य | 

4 ( ध ) श्‌ अ अट्ट अलः, अरम्‌ अटौ कन्‌ \ ख दम्याम्‌ टि ५ 
 लेद्धम्याम्‌ म्यः) उद्‌ छम्यामु छम्य उल्‌ लः ऋणाम्‌ । अल्िलौःद्पु। ` 





जननि 












हेअटहै अलौहेिञखः1 


प ` ~ 














तिणि नमतत 


` क्रम्यः-- क्रय्यः ( खरीदने वाखा खरीदते इस निमित्त वेचनेके स्थान 
| बाजार | मे र्ला हृजा पदाथं ) अथं मे यतु प्रत्यय के परे क्रीधातु सम्बन्धी 
एच्‌ के स्थान्‌ में अयादेश्च का निपादन होत्ता है 1 | | 


खोप, --अवणं हो पूवं मे जिनके देसे पदान्त यकार तथा वकार काबू 

































अच्सन्धप्रकरणम्‌ ` 





"कानि सन्ति कौ स्तःः इत्यत्रास्तेरल्टोपस्य स्थानिवःदुवेन यणावदिकौ ` 
प्राप्तौ न पदान्त" (सू. ५१) इति सूत्रेण पदान्तविधौ त्चिषेचाच्च स्तः! 
 &८ एकः पू्वत्स्योः हिश्८ण्‌ इत्यचिहृत्य ) ६९ अद्‌ गुणः ६१।८७ ॥ 

अवर्णाठ्चि परे पूर्वपरयोरेको गुण आदैशः स्थातु संहितायाम्‌! उपेन्द्रः । 
रमेश्षः 1 ग्ोदकम्‌ ! ७० उरण्‌ रपरः १।१।५१) ऋ इत्ति त्रिहातः संज्ञाः 
इत्युक्तम्‌, तत्स्थाने योऽण्‌ स रपरः सन्नेव प्रवतंते । तत्रान्तरतम्यात्‌ छ्रष्णद्धिः 
इत्यत्र अर्‌ ! प्तर्वल्कारः' इत्यत्र अठ । "अन्वो रहाभ्याम्‌-' (सु. ५९) इतिः 


1 पायन शतके वदतकनकीष+, ' पथ्याय ` 


कृष्णः ( ई. ७५ }-ऋषृघातोः क्तिनि (मषस्तयोः- इति घत्वे ऋद्धिः" । 
इति । कृष्ण ऋद्धिः" इति स्थिते छकारस्य गुणवृद्धी अरारावेवः इति 
भाप्योक्त्या आद्गुणः इति अकार-छकारयोः स्थाने गुरो अकारे तस्य. 
रण्‌ रपरः इति रपरत्वे छरष्णद्धिः* इति । | 0 
` {अत्र धास्वन्तस्य घकारस्य अचो र्हाम्णां द्र" इति द्विष्वाऽमावे सति 
“छसो छरि सवणं' इति लोपे च सत्ति एकधकारकं करष्णधिःः इति । तस्यैष 
 { षाल्वन्तस्य द्धं वंकारस्यैव } द्विस्वाभावे लोपे च असति द्धक्तारकम्‌, अथवा 
तस्यैव द्विलव रोषे च सति दविधकारकमेव छरष्णद्धिः' इति । तध्यंव द्वित्वे सति 
लोपे च अघति त्रिधकारकं @ष्णद्वद्धः' मूले--'दित्वामावे खे ` 
^ --सयिकवम्‌ः इत्यादि 1.1 4 
तकह्कारः--(ई ५९, ६७, ७: खव कारः इत्ति स्थति ` 
आद्गुणः" इति . अकारटकारयोः स्प्राने गृणे अकारे तस्थ “उरण्‌ ररः 
इति ल्परत्वे "तवल्कारः इत्ति \ अव "यणो मयोद्वं व्ये" इत्यस्य णः 
` प्रस्थ मयो द्वित्वम्‌? इति व्याख्यान ककारस्य दित्वं खकारस्य तु अनचि वेष्ति 
द्वित्वं तैन स्पचतुष्टयं बोध्यम्‌ ¦ (तथा हि-ख्कारस्य द्धिस्वे ककारस्य द्विव्वाऽमवि. 
च सति दिलकारल्भेकककारदं च प्रथं रूपम्‌ । ककारस्य द्विलवं लकारस्य. 
एकः-- रुवं सथा प्र्‌ स्थारियों के स्थानम एक्‌ हय अदेश ( मया--अ + 
: उ=मो) होतादहै।ः 19 
आ्-अवणं(अयाओआ) के अगि अच्‌" रहे तोप्रवं भौर पर इनः ` 
 दोनोंके स्थान में मिख्कर एक गण आदैश्च होता है, 
उरण्-( संज्ञाप्रकरणोक्त तीस प्रकारके) ऋडके स्थानमे जायमान 


 जोअण्‌ (अइड ) वह यथाक्रमसे रपर ओर ट्पर होकर ही प्रत्त होता है) 








कु 





गरन प्रेपः \ प्रेष्यः । ऋते च त्रतीयासमासेश ) सूखेन ऋतः मुखात 
तृतीयाः इति किम्‌ ? प्ररमतः। १४ प्रक्त्यतर-पःःवलट-वसनःणदशानाः 
मरो 1 प्राणम्‌ । वरस्षतराणमित्यादि ¦ ऋणस्यापनयनाय यदन्यटणं क्रियते 
तद्‌ ऋणाणम्‌ । दशार्णो दक्षः । नदी च दशार्णा } ऋणशब्दो दृगंभमौ जले 
च 1 ७४ उपस॒र्गहति धातौ ६।१।९१। अवर्णान्तादृपस्गहिकारादी धातौ 
परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । प्राच्छंति } उपाच्छति) ७५ अन्धादिवृश्च 









उपपर्गाहिति घातौः इति वृद्धौ “उरम्‌ रपरः? इति, रपरत्वे 'प्राच्छति इति । 
वत्र “अरः इत्येकादेशस्य 'अन्तादिवच्वः इति पूर्वान्तत्वेन रेफत्य पदान्तत्वातु 
खरदसानयोविस्जेनीयः' इत्ति विसगंः कुलो नेति चेन्न, -उभयथद्युं' कतरि चिः 
दत्यादिष्‌ रेफस्य व्रिसर्फकरणपूव्रंक रेफविकिष्टनिदशेन "अन्तवन््वेन पदान्त 
रेफस्य न विसमे. इतिं ज्ञापनेनादोषात्‌ | 
 अन्तादिद्--( ई. ७४ )--अव "एकः पूयेपर्यौः' सूतरम्वर्तते 
यथासंख्यरिभाषया अन्तादिवत्‌" इत्यस्य क्रमेण अन्वयः | ततः परयो 
मन्‌ एकः आदेशः पुर्वस्य अन्तवत्‌ परस्य आद्रवत्‌ "स्यात्‌ द्यथा दे 
पूवस्यान्तवदित्यस्योदाहरणं क्षीरेण" इति ! अव श्रम इनः इति स्थिते 
आद्गुणः' इत्येकादेशः एकारः, तत्र पूर्वान्तर्वस्वेन "प इत्युत्तरपदस्य एुका्वःत्‌ 


} 


एकाजुत्तरपदे णः' इत्ति णत्वं भवति । परस्यादिबदित्यस्योदा्ैरमं द्व 1 











तासो तम तनिक | 





~ 





कणत सात सा 


` ऋते--अवणं से पर कऋत्त-रश्दाचयवे अन्व लेतौ पूकं-पर कै स्याने 
द्धि रूप एक आदेश होता है ~ तृतीया समादधे \ (यह्‌ गुण का बधकदै) 
प्र॑कःसतर--प्र, चत्सर, कम्ब, वसन, ऋण तथा दशन-ङुष्दात्रयव अत्र 

















पससा--अव्णान्तं उपसग से ऋकारादि धात्ववयव अश्व्‌ प्र्‌ में 
ता 
ता--पुवं तथा षर स्थानिथो के स्थान मं विहित एकादेश अधने पु 


| 


स्थानी ( पुवं ब्द ) के अन्त्यावथव जैसा तथा अपने परस्यानी (पर शब्द ) कै 











~+ 
; 












अच्सन्धिप्रकरणम (| ध ~ ३३ 1 । 


। ६१८५) योऽयमेकाद्शः स पूव॑स्यान्तवत्परस्यादिवर्स्यात्‌ ! इति रेफस्य 
पदान्तत्वे । ७६ खरक्सानयोविसजंनीयः ८३।१५। खरि अवसाने चपरे 


रेफस्य विसजेनीयः स्यात । पदान्ते इति विसर्गे प्रापे । अन्तव दभावेन प्रदास्त- ` 





| रेफस्य त विसमं उभयथश्षु (सु ३६२८) "कतरि चषिदेवतयो 





"(घु ३९६७) 


इन्याविनिदशातु । उपसगेणव धातोराश्चेपे सिद्ध “धातौ इति योगधिभागेन ५ पुनज ` 





। बृदधिविधानाथंमु । ठेन “त्यकः" ( सू ९२ ) इति पालिकोऽपि भ्रकृतिभावोऽव = ` 
` नमभवति। ` 1 
७७ वी सुप्यापिशलेः ६।१।९२) मवर्णान्तादुपसर्गाहकायदौ सुन्धातौ परे 
2 वृद्धिर्वा स्वात्‌ 1 आपिश्षषिग्रहणं पुजाथंम्‌ । प्रारष॑भीयति-प्रषभीयति । सावर्ण्या ` 
 खवणस्य ग्रहुणम्‌ । प्रात्कारीयत्ि-प्रल्कारीयति । तपरव्वारीषे न। 





 रीयति-उपर्कारीयति । ७८ एडिः पररूपम्‌ ६।१।९४ अवर्णन्तादुपसगदिडादौ ` 
 , वातौ षरे परस्यमेकादेशः स्यात्‌ । प्रंजते ! उपोषति । इह वा सुपि" इत्यनुवत्यं 





ततः परस्य सोहंट्ड्यादिकोपो भवतीति । 


प्रषंभीयति (ई० ६२, ६७, ७०) ऋषभमात्मनः इति ऋषभीयति । | 
श्र ऋषभीयति' इति स्थिते गुणं प्रवाध्य श्वा सुप्यापिदलेः इति वृद्धौ रपरत्वे 


खेरव--सखर्‌ परमे रहं अथवा अवसान संज्ञाकाविषयरहंतोवहौ 
पदान्त रेफ का विसमं होता है । | 











। केमतसे त 1. 
| ४ एड़ि--अवर्णान्तं उपसं से पर एडादि धातुके होने पर पुव्रैःपरके ` 
| स्थानम पर्प एक अदेश होता है । 8: ८ 
| - . नोट--परल्प होने पर पूवं वणं क्ापरवणंके समानरूपहो जाताईै 
। अर्थात्‌ पूवं वणं (अ) कालोप हो जाताहै) | 9. 
२सिन्कौ० 


141 

1. 
1 
4 
4. 
॥। 

४१ 
| 
| 
0 
।। 

॥ | \ 
1 
1 
(4: . 
| ध 
1 





आ लदटबा' इत्ति । अत्र सवर्णदीधं कते आ श्वट्नाः इति 1 मत्र सवर्र छ उद न्वत न आकारस्य परादित्वेन टाप्त्वात्‌ _ 


प्ाषंभीयत्ि' इति। वृद्धौ सत्याम्‌' “अचो रहाभ्यां इति द्वित्वं तुन, | 
 श्लरोऽचिः इति निषेधात्‌ ! पश्च तु आद्गुणः इति गणो रपरत्वे श्रषंभीयति इति ` 


| वा सुप्या-सुबन्तावयव ऋकारादि घातुके ऋकार के परे वर्णन्त 
उपसग के रहने पर उपसर्गान्त्यावयवं अवणं तथा सुबन्तावयव-घात्वन्ताक्यव ` 
। कारके स्थानम वृद्धिर्प एकादेश होता है ~ विक्स से आपिद भाचायं १. 










के 


1 


३४  सिदध्वकौषुदी (1 
वाक्यभेदेन व्याख्येयम्‌ । तेन एडादौ सुन्धातौ वा } उपेडकीयति-उपेडकीयति । 
 प्रोधीयति-ग्रौधीयति १५ एवे चाऽनियोगे# 1 नियोगोऽवघारणस्‌ क्वेव 
मोक्ष्यसे \ अनवक्टघादेवशब्दः 1 “अनियोभे" किम्‌ ? तवैव । ७९ अचोऽन्त्यादि 
टि १।१।६० जां मध्ये योऽन्त्यः स आदियस्य तद्िसंजञं स्यात्‌ । १९ राकन्ध्वा- 


दिषु पररूपं वाच्यसु# । तच्च टेः \ इकन्धुः ! ककनधुः । कुर्टा \ "सीमन्तः 
केलवेशेः (ग १३५) । सीमान्तोऽन्यः । मनीषा । हीषा । छाद्खलीषा । 


 उपेडकीयत्ति ( ई० ७२, ७४ }--एडि परल्पम्‌' इति सूत्रे वा सुषिः 
इत्यनुवत्यं "एड पररूपम्‌” इति प्रथमं वाक्यम्‌ । अवर्णान्तादुपसगदिडदौ धातौ 
परे पररूपमेकादेशः स्यादिति तदथं; 1 उदाहरणं तु प्रेजते इत्यादि) उतर 
नित्यमेव पररूपं मवति \ "वा सुपि? इत्ति तु द्वितीयं वाक्यम्‌ । अत्र एहि 
पररूपम्‌" इत्यनुवतततेः धातौ उपसर्गादित्यादि च । ततश्च--अवर्णान्तादुपसर्माः- 
देडदौ सुञ्धातौ परे पररूपमेकादेशो वा स्यादिव्यर्थो भवति । ठन “उप एडकीयत 
इति स्थिते विक्येनानेन परस्पे उपेडकीयतिः इति । पश्च वृद्धिरेचि इति वृद्धौ | 
उपैडकीयतिः इत्यपि भर्वति \ | ध अ 
धि-टि ( ई० ६८ ) -्रकृतिभागस्य विसं्ञा, प्रत्ययमात्रस्य टिसंज्ञा, प्रहृति- ` 
प्रत्यययोः बृद्धिसंज्ञा, प्रकृतिमत्रत्य सम्बुद्धिसज्ञा, प्रत्ययमात्रस्य भपतज्ञा-अपृक्तः 
संज्ञा च, प्रकरतेरन्त्याखः पुवेवणस्य उपधासंज्ञा, प्रव्ययमव्रस्य विभक्तिसंज्ञा सवं 


नामस्यानसंज्ञा च प्रकृतिप्रत्यययोः प्रगृह्य्न्ञेति । 
शकत्धुः-खकानां =देशविशेषाणाम्‌, अन्धुः =कूपः, शकन्धुः । शशक अन्धुः 


इति स्थिते सवणदीचं प्रबाध्य शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌" इति परल्पै उक्तं 


ताता ७0 ५०१५११५१) 


` . अचो--अचोके मध्यमे जो बन्त्य जच्‌ वहेह आदिमे जिसके उ 
स्वव की धसा दी 41 
नोट-- शवक + अन्धः" यहां पर श्चकः मे जो ककारोत्तरवत्तीं अक्ारहै, 
वह्‌ किकी के आदि में नही है । अतः ग्पपदेशवन्ावसे यहां 'अग्को टिसंज्ञा. 
होगी । परन्तु मनस्‌ ईषा? यहाँ पर जो "मनस्‌" मे नकारोच्चरवर्ती अहै, 
 वंहस्‌'केञादिमेंदहै, अतः यर्ह अस्‌" की टिसंज्ञा होगी 1 
चकन्ध्वा--शकन्ध्वादि गणपरित शब्दौ कौ सिद्धिके चषि पूवं परङ्े ` 
` स्थानं में पररूप एकादेश होता है गौर वंह पर्य टि" को ही । सीमन्तः-- ` 
केशों के जल्करण अथं मे “सीमनु शब्दकी टि (अन्‌) कोपरल्प होतांहै। 

















1711 ५४४ 
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पतञ्जलिः । 'सारङ्खः पशुपक्षिणः" ( ग॒ १३६ ) । साराङ्खोऽन्य; } बषृत्ति- ` 
 गणोऽयमू । मातंण्डः १७ ओत्वो्ठ 
विम्बोष्ठः-बिम्बीष्ठः । समासे किम्‌ ? तवौषठ 
८० ओमाङोश्च ६।१।९५। भो 
शिवायों नमः। शिव एहि 
ध्वनेरनुकरणस्थ योऽच्छन्दस्तस्मादितौ 
पटिति । १८ एकाचो न । श्रदिति 
१।९९। आम्रं डितस्य प्रागृक्तं न स्य तु, 
१९ डाचि बहुलं द्र भवतः# । इत्ति 





स्प सिद्धम्‌ । अत्र तत्परख्पं टिसंलकस्य भवति वसतः च (अचोऽन्त्यादिदिः ` 
इत्यनेन आचन्तवदेकम्मिन्‌" इत्ति वचनात्‌ ककारोत्तरवतिनः अकारस्य भवतीति 


| न विस्मतन्यम्‌ । 


शिक्‌ एहि (ई० ७२, ७४ )-- शिव आ इदहिः स्थिते धातुपसगंयोः कायं- 

मन्तरङ्गम्‌ रत्यन्तरङ्गत्वातु सवणंदीघस्याऽसिद्धत्वात्‌ पुवम्‌ -आद्गुणः" इति ` 

भाकारेकारयोः गृणे "एहि इति जाते हिव एहि' इति स्थिते “अन्तादिवस्चः 
इति अन्तव दधावमादाय ओमाडोदच' इति परसूपे उक्तं रूपं --------- भ माडाश्न' इति परल्मे उक्तं सपं तिद्धमु ` ` 





क परे रहने पर ! ओत्वो्ट-अवणं से समातावयव ओत अथवा ओष्ठ शन्दा- ` 
व्यच जन्‌ पर रहं तो परल्प विकल्प से होता है! ..... 


- आओमाङ-अवणं से पर ओमूयाभङ्होतो पूव-परके स्थानम पर. श 
। खूप एकादेश होता है । ५ 


अभ्यक्ता नु--भव्यक्तवर्णानक्रम के अतु" के परे शति" शब्दके रहने से ` | 


| पूवप के स्थानं मे पररूप एका होता है । 


| . . एकाचो--यड्‌ ( पूर्वोक्त) अ 
| रहने पर भी पररूप नही होता है | 
ध | ना म्रेडि-अनव्यक्ता 
होने पर भी पररूप-एका 


नुकरण यदि एकाच रहं तौ वहाँ इति परमे 


देश नहीं होता ह किन्तु अत्‌ ` दन्दघटक तकार मात्र 0 


| 1 ` तथा इति के आद्यावयव (इ) केस्थानमें विकस्प से पररूपं होता है 


वस्य--द्विरक्तमेनजोदो शूप होते है, उनम द्वितीयः सूपं की आख्ेडित | 
..-सज्ना-होती है: | | | 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ` ९. 


समासे वा । स्पलोतुः स्धरखतुः । ` 


मि आङि च आस्परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌! 
-धिवेहि। ८१ अब्यक्तानुकरणस्यात इतौ ६।१।९८। ५ 
परे पररूपमेकादेशः स्थात्‌ । टतु इति- ` 
। ८२ नाज्रेडतस्यान्त्यस्य तु का 
मन्त्यस्य तु तकारमात्रस्य वास्यात्‌।! 
बहुख्वचनाद्‌ द्वित्वम्‌ । ८३ तस्य परमा- 


सास्गः- पश्या पक्षी अथंमे स्वरश्चब्दकीटि का पर्प होता है-'अचः 


चुकरण के आ ्रेडित अतु" शब्द के परे (इति, शब्दं के ` 































` सिदा्वलौु् 





म्रेडिर्तम्‌ ८ २। द्विरुक्तस्य परं रूपमात्रं डिवसंजञं स्यात्‌ पटत्पटेति । ८४ ञ्ल 
८।२।३९] पदान्ते भफलं जः स्युः } पटत्पटदिति । ८५ अकः सवणे 
दीघंः ६।१।१०१। अकः सवणऽचि परे दीघं एकदिश्चः स्यात्‌ दैत्यारिः । श्रीश्चः 
विष्णूदयः । अतिः किम्‌ ? कुमारी शेते । नाज्छखैः (सू १३) इति सावण्यं- 
निषेधस्तु न दीधलकारथोः, ग्रहणकथाख्स्य सावण्यंविधिनिषेषाम्यां प्रागनिष्पत्तैः 
{अकः किम्‌ ? हरये । 'अकोऽकिदीघःः इत्येव सुवचम्‌ ¦ २० ऋति स्क्णंक्र 
 का#^। होतृकारः-होतृकारः) २१ लृति सर्वेण लं वा#*। रहोत्छकारः | पशे 
ऋकारः ! सावर्ण्यात्‌ । होतृकारः! "ऋति ऋ का" "लृति लं का" इत्युभयत्रापि ` 


पटत्पटेति ( ई० ६८, ७१, ७४ }--“उाचि बहु द्रं मवतः इति बहर 
हणात्‌ द्वित्वे सति "पटतु पयत्‌ इति" इति स्थिते शतस्य परमाम्रेडितम्‌? इति 
द्वितीयस्य "पटत्‌? शब्दस्य आम्रेडितसंज्ञायां नाग्रं डितस्यान्त्यस्यतु बाः इति 
सूत्रंण अवशब्दान्तस्य तकारस्य पररूपे पपटत्पट इतिः इति स्थिते "आद्गुणः 
इति गुणो "टत्पटेति इति । पररूपाभावपश्चे “मला जशोऽन्तेः इति जरत्वे "पट- 
त्पटदिति" इति । 4 1 
अचि किम्‌ ( ६० ६७, ७१ )-- अकः सवर्णे दीघंः' इति सूत्रे अच्‌पदानु- ` 
चुर्यभावे क्रुमारी शेतेः इव्यत्र दीघकारशकारयोः विवृतप्रयरनताद्धुस्थानतुल्य- 
त्वेनं साचण्यतत्‌ सवणदीर्घापत्तिः स्यात्‌ । न च नाज्फलौ इति तयोः सावण्ये- 
निषेव इति वाच्यम्‌, तत्र सूत्रे अचृपदेन दीर्घादीनां ग्रहुणाभावेन दीर्घादीनां हलां 
च परस्परं सवणसंज्ञानिषेधस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । अद्भुपदेन दीर्घादीनां ग्रहणम्‌ 





^ 





















सूत्रेण ग्राहकव्वेन बोधाऽभावातु ! | | 
 . पक्षे ऋकारः ( ई° ६९ }--वणंस्य द्वादश तस्य दीघमभिवात्‌" । तेन 
` तर खकारः" इति स्थिते पक्षे सवेणंदीषं कृते होत कारः" इव्येवोदाहूतं भाष्ये । ` 
। स्यि: दीघभिवे- | खति खवा इत्युभयत्रापि चिधेयं 
अदेश ह्येत्ता है । 


तो दोनो के स्थानम दीघं एकादेशे 









अच्सन्धिप्रकरणम्‌ 





छ ` विधेयं वणंहयं द्विमात्रम्‌, आदस्य तु मध्ये द्रौ रेफौ, तयोरेका मत्रा \ अरि 





। ऋत्यकः? (सु ९२) इति पाक्षिकः प्रकृतिभावो वक्ष्यते । ८६ एडःः पदान्तादति 
 ६।१।१०९। पदान्तादेडोऽति परे पूवंर्पमेकादेशः स्यात्‌ । हरेऽव । विष्णोऽव । 
८७ सवव विभाषा गोः ६।१।१२२। रोके वेदे चैडन्तस्य गोरति वा प्रकृ (1 
` तिभावः स्थात्पदान्ते । गो अग्रमु-गोऽचरम्‌ । "एङन्तस्य" किम्‌? चित्रस्वप्रम्‌। 
पदान्ते किम्‌? मगो ~ व १ ८ अत स्टायनद्य 1 १1९९६) भति तिः << अवड. स्फोटायनस्य ६।१।१२३। अति" इति 


वणय द्विमात्रम्‌” इति ग्रन्थाऽस ङ्खतिरिति चेन्न, ताम्थामपूवंदविमातरिकस्य “ऋ-खः ` 











| रेफौ तयोरेका भावा ( व्यञ्जनं चाधंमातरिकम्‌' इति स्मरणात्‌ ), अभितः = 
 रफदयस्य पुरस्तादुपरिष्टाच्च, वि्यमानयोहंस्व्कारांशयोरेका मात्रा | एवं 
` द्ितीयस्व-विधेयस्य छकारस्य मध्ये हौ ल्कारौ तयोरेका मात्रा! अभितः= 
कारस्य पुरस्तादुपरिष्टाच्च विद्यमानयोदकारांशयोरेका मात्रा, इत्युभयत्रापि ` 
। अपू द्िमात्रिकं विधाने च न प्रन्थाऽपद्धतिरिति विक्‌। ` | 

। अतिः इति निवृत्तम्‌-अवङ स्फोटायनस्यः इति सूत्रे “अतिः इति 
। निवृत्तम्‌ 1 अत्र मानन्तु- नित्यग्रहणं किमयम्‌ ? “इन्द्रं च' इत्यारम्भयामरथ्या. 












संगता स्थात्‌) अतिः इति निवृत्तौ अश्वि" इति मण्ड्कप्टुत्या अनुवुत्तिस्वीकारै च ` . 


लृति सवण ( एवं ) सवणं हस्व के परे ऋ रेतो (दीर्घको 
बांधकर) विक्व्पसेख्कारहौ जाता है) ध 







॥ स्थान मे पुवरूप हो जाता है ( पूव॑रूप का चिह्न (5 ) ठ्गाा भी जाता है) +. 





 मोशब्दके भगे हस्व अ' रहे तो वहा विकत्पसे प्रृतिमावहो जाताहै | 
 (सन्धिनहींभीदह्ोतीहै)) व ध 
`  अवड.--अच्‌ के परे गोशब्द को अवङ्‌ गदे हो जाता हे, स्फोययन ` | 
` आचायंकेमतसे। | 









|. सितोऽ* ` ९ 
{..  ज्भक्तरपरा 1 द्वितीयस्य तु मघ्ये द्वौ ल्कारै, शेषं प्राग्वत्‌ । इहोभयत्रापि ` 


विधानस्य त्रैव प्रतिपादितत्वात्‌ ¶ तथा हि तत्र॒ "आचस्य-ऋकारस्य, मध्येद्धै 


देव नित्यत्वलाभात्‌, इति स्टरतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌” इति सूवरस्यः भाष्यमेव । ४ 
अन्यथा गवेन्द्रः" इत्यादौ अत्परत्वाऽभावाद्‌ अवजोऽप्राघषचां द्धम्‌ इनद्रच' 
` इत्यस्यानावस्यकत्वात्‌ 'जारम्भसाम्यन्नित्यत्वलाभः इति भाष्यकारोक्तिर- ` 


एड पदान्त एङ्‌ ( ए मो ) के वाद ह्रस्व अकार रेतो पूर्वपरक्े 


सव्‌त्र--लौक्रिक-वंदिक दोनो भकार के प्रयोगे एडनन्त अर्थात्‌ ओकारान्त । 





















करकी 
1 


ध 











बद. पिदानतकषवीः 

निदत्त । मि प्रे पदान्ते गोरबङ्‌ वा स्यात्‌ । गवाग्रम्‌ । पदान्ते" किम्‌ ? 
यवि। ग्यवस्थितविभाषया गवाक्षः 1 ८९ इन्द्रं च ६।१।१२४। गोरवबड. 
त प ० 

= | ` इति अच्छम्विप्रकरणमू ६ 


किः कै ` 
1 ॥५, ॥ 





पणणवमणसतव्धीथणि 





1 


वंत्रेणैव ततराऽवडसिद्धौ इन्र च इत्यस्य वयर्थयेन तत्साम्यात्‌ “नित्यमिति 
क्रमुः इति भाष्योक्ते सामज्जस्यमेवेति दिक्‌ । = ` क 
„ गनाब्रमू (ई. ६४)--भो अग्रमु" इति स्थिते अवादेशं प्रवाध्य तवत 
विभाषा गोः" इति प्रकृतिभावे प्राप्ते तमपि प्बाध्य अवङ्स्फोटायनस्य" इति 
अग्रमित्येतद्षटकाऽकारे परे पदान्ते विद्यमानस्य एडन्तगोशन्दस्य “अनेकाल्शि- 
` स्सवस्ये्ति परिभाषया सम्पुणंस्थाने  अवङि प्राप्ते “ङिन््चि्त्यनेन गकारोत्तर- ` 
 वततिनः ओकारस्य अवङिः अनुबन्धरोपे सवमंदीें च गवाम्रम्‌ `` इति 1 पष्चे 
सवत्र विभाषा गोः इति ृतिभावे गो अग्रमु' इति । प्रहृिभावाऽभावपक्ष 
"एड; पदान्तादति" इति परस्े -गोऽग्रम्‌* इति । | 4 

गवाक्षः ( ई. ७४ )-- वातायनं गवाक्षः स्यादिण््यमरः। चि -टव्‌- 
तीष्यंशे एव प्रवतंते, कचित्तु न भवतीत्यंशे एव, कचिदुभयमित्येवं रक्ष्यानुसारेण 
ग्यवस्थया प्रवृत्ता विभाषा व्यवस्थितविभाषा सवव विभाषा गोः इत्यत्र 


आश्रीयते। ततङ्व गवाक्षः इत्यत्र नित्यमेव वङ्‌ भवतीति बोध्यम्‌ । ` छ 
। इति मती" दीकरायनन्पतव्करगम्‌ ॥ ` 


4 4 
[0 ५ [५। क भन | 





_ इन्द्रं -इन्दशन्दानयव मद्‌ (इ) ङद्रन्ननः मच्‌ (इ) के परे भी गोगन्दावयव एड (ओ) 


 शोनिव्य ही बवड्‌ भदे हो नाता है । ` ` 
छ इस प्रक्र इन्दुमती" 





हिन्दी टीका में अच्सन्धिप्रकरण समाक । 





























2 


रक तिमौवप्रकरणम्‌ 


९० प्टुवधरग्छा अचि नित्यम्‌ ६।१।१२५] ष्ठुताः ्ृहयाश्च वक्ष्यन्ते; ` 
तेऽति परे तियं प्रृस्या स्युः । एहि कृष्णरे अत्र गौश्चरति । हरी एतौ । ५ 
नित्यमिति किम्‌ ? "हरी एतौ" इत्यादावयमेव प्रकृतिभावो यथा स्यातु, इको 
सवर्णे" ( सू ९१ ) इति हस्वसुचितो मा शत्‌ । ९१ इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ` 
स्वश्च ९।१।१२७} पदान्ता इकोऽसवणऽचि परे प्रकृत्या स्युह्स्वश्च वा । अत्र ५८ 
हस्वविधिसामध्यदिव प्रकृतिभावे सिद्ध तदनुकषंणाथश्चकारो न कतव्य इति 


( अच्सन्धिप्रकरणान्तगंतमेव प्रकृतिभावप्रकरणं स्वयमु ) 
9 री एतं इत्यादाक्यमेवेति (ई. ६८; ७० )--अयम्भावः, हरी 
ईशौ" इत्यादौ '्ठुतप्रयद्या अचि नित्यम्‌" इति, चक्री अतरः इत्यत्र तु `इको ॥ 
सवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्चः इति च सावकाशम्‌, ततद्च हरी एतौ इत्यादौ 
परत्वात्‌ 'कोऽवरभे--' इति हस्वसमुव्ित एव परृतिमावो भवेत्‌ । नित्य" ` 
ग्रहे त तत्सामर््येनं प्टुतस्य प्रगृह्यसंज्ञकस्य च अवि परेभ्यमेव प्रकृतिभावो ` 
नान्य इति बोध्यते ! तेन शहरी एतौ इत्यत्र द्विवचनान्तस्य दईदुदेदुद्धिवचवं 
प्रगृह्यम्‌" इति प्रयु ह्यसं्ञायासव्‌ प्रकृतिभावो भवति, न तु (इकोऽसवण--' इति क, 
 हष्वसपुच्ित इति । क 
अत्र हृस्वविधिसामथ्यदिवेति-- अयम्भावः, चक्री अत्र इतिस्थिते 
इकोऽसवभे--2 इति हस्वमात्रविधाने “इको यणचि" इति यण्‌ स्यादिति चे, 
हस्वविधानस्य वैयथ्यप्रसङ्धात्‌ । एवच परकृतिभावस्य अस्यथासिदधस्वात्तदनु- । 
कषंणाथंश्चकारो न कर्तव्यः इति भाष्यासयः । | ध 


। न~~ 
-------------“--~--------~~ 


पकतिभाव- प्रकृतिभाव कां अथे है--प्रकृति-स्थित ( सन्ध्यभाव ) } 
प्ुत--मच्‌ वणं के परे होने पर ष्टुत तथा प्रगृह्यसंज्ञक शब्द प्रकृतिवत्‌ 
बने रहते है ( कोई भी सन्धि नही होती हे , ५ 1 
इको-असदणं अच्‌ वणं के परे रहने पर इक्‌ वण भौ प्रकृतिवत्‌ रहता 
है शाकल्याचायं के मतं से] कन्तु यदिङइक्‌ वणं दीघं रहताहै तोउसके 
स्थान में हृस्वदेश हो जाता है, | | ^ ~ 
























क  सिदधान्तकौयुदी 


भाष्ये स्थितम्‌ । चक्रि अव--चक्रयव ) पदान्ताः इतिकिम्‌ गौ्यौ) ररत 
, समासे* | वाप्यश्वः । २३ सिति च! पाव्वंम्‌ ¦ ९२ ऋत्यकः ६।१।१२८। 
ऋति परेऽकः प्रागवह्ा ।. ब्रह्य ऋषिःज्ह्यषिः । "्पदान्ताः' इत्यैव ! मच्छ 
 - समसेऽप्ययं प्रकृतिभावः ! सप्तं छषीणाम्‌-सपर्षीणाम्‌ । ९३ वायस्य टः प्लुतं 
"उदात्तः ८।२।८२। इत्यधिकृत्य 1 ९४ प्रत्यभिकादेऽशूद्रं ८।२।८३। अशूद्रविषये 
` भ्रत्यभिवदि यद्क्यं तस्यटे. ष्टुतः स्थातु; स चोदात्तः । अभिवादये देव 
। दत्तोऽहम्‌ । भो आयुष्मान्‌ एचि देवदत्त ३। २२ चियां न अभिवादये 
र देवदत्त ( ई. ९८, ७१ )--'गुरोरवृतोऽनन्त्यस्याप्यकैकस्य प्राचामु* अव्र 
भत्रे दुराद्घूते च इत्यनुवतंते ! वाक्यस्य टेः ष्टुत उदात्तः" इत्यधिकृतम्‌ ! 
ततश्न-- दुरात्‌ सम्बोधने यदरक्यं तत्र सम्बोध्यमानवादकं यतु पदं तदवयवस्य 
 ऋकारभिन्नस्य गुरोः ( अन्त्यस्य तु गुरोरगुरोश्च) ष्टुतः, स्यात्‌ः इत्यर्थो 
, भवति । तेन देरेवदत्तः देवद ३्त , देवदत्त ३, इति रूपत्रयं सिद्ध ` भवति 
सूत्रे एकैकग्रहणं परयायाथंमू ! अन्यथा सर्वेषां गुरूणां युगपत्‌ ष्तः स्यादिति 
ततत्वविदः। 








त 11111, ५, 


; न समासे-( क्रिन्तु ) समास मे असवणं अच्‌ वणंपरक्‌ पदान्त इक्‌ 
 को्ठस्वया प्रकृतिभाव कुछभी नहीं होताहै) सिति च-सकारेस्संज्ञक 
` भ्रस्यय के परे पदान्त इक्‌ को विकल्प से हस्व आर प्रकृतिभाव नहीं होता है 1 
| ऋष्यकः--अच्‌ परेहो तो पदान्त अक्‌" को पूवंकथित हस्व भौर 

` प्रकृतिभाव विकल्प से होता है-- चाहे समासदहोयान दहो, (1 
` वाक्यस्य--वाक्य के टि को ष्टुत एवं उदात्त होता है--एेसा यह्‌ सूत्र 
` अगे के उत्तरोत्तर सूत्र मे अधिकृत होकर बोध करता है । १ 
` प्रत्यभि--शूद्र को छोडकर द्विजाति के लिये प्रयुक्त भत्यभिवादन वाक्य 
( अभित्रादनोत्तर गख्जनों दार प्रयुक्त जाशीर्वादात्मक वाक्य ) के दिसंज्ञक के 
 स्थानमें ष्टुत ( त्र॑मात्रिक ) मादेश होता दहै गौर वह्‌ उदात्त भी हो जाता, 
` खिय-~ स्ीकर््रकि प्रणामोत्तर प्रव्यभिवादन वाक्यके टिके स्थानमें 
ष्ठत नहीं होता है । नाम गोत्रं जहां प्रत्यभिवादन वाक्य के अन्तमं नाम 

अथवा गोत्र ( वंशवाचक ) शन्द हौ वहीं टिसंज्ञक को उदात्तत्वविशिष्ट ष्टुत 

स देश हं होत 1 ह्‌ भो राजन्य-भो सन्द, जहाँ क्षतत्रियवाचक शब्द या चदय 

वाचकं शब्द वक्रय के अन्तमं रहे वहाँ ष्टुत होता है, ॥ 



















पकृतिकाकभरय्नम्‌ १: 


 माग्यहम्‌ । भो आयुष्मती भव याथि । नाम मोतं वा यत्र प्रत्यभिवादवाक्यान्ते 
प्रयुज्यते तत्रेव ष्टुत इष्यते (भा० इ०) । नेह आयुष्मानेधि । २५ भो राजन्य- ` 
विश्च वेति वाच्यम । आयुष्मानेधि भोः ३ । मायुष्मानेधीनद्रवमं देन्‌ 1 आायु- = ` 
| . प्मनेधीन्द्पाठ्ति ३। ९५ दुरादुधृते च ८।२।८४। दरात्सम्बोधने यद्वाक्यं 
तस्य टेः ष्टुतः स्यात्‌ । सक्तून्‌ पिब देवदत्त३। ९६ हैहेप्रयोगे हैहयोः ८।५।८५। ` 
। एतयोः प्रयोगे दुरादुधूते यद्क्यं तत्र हैहयोरेव ष्टुतः स्यात्‌ । हेरेराम। 
रम है ३। ९७ गुरोरनृततोऽनन्त्यस्याऽप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ८।२।८६। दूरा- = | 
धृते यद्वाक्यं तस्य ऋद्ड्िल्रस्यानन्त्यस्यापि गुरोर्वा ष्ठत! स्यात्‌ । देरेवदत्त- ` 
 देवदरेत्त-देबदत्तर ! श्गुरोः' किम्‌ ? वकारातसपरस्याकारस्यमा सूत्‌ । अनृतः 
 , किम्‌ ? कृष्ण ३। एकैकम्रहणं पर्यायाथ॑म्‌ । इह श्राचाम्‌' इति योगो विभज्यते! 4 
तेन सवः ष्ठुतो विकत्प्यते । ९८ अष्टुतवदुपस्थितं ६।१।१२९। उपस्थितोऽनाष 
इत्ति शब्दः, तस्मिन्परे ष्टुतोऽष्डुववद्‌ भवति 1 अष्टुतकायं यणादिक कृरोतीत्यथः , . 
 सृद्लोक ३ इत्ति, सृुरखोकेति । "वत्‌" किम्‌ ? “अष्टतः इद्युक्तेष्टुत एव विधी- ` 
सुश्छोकेति (ई. ६४, ६६ ७३ )--श्ुदखोक ३- इति ष्डुतान्तौ वंदिकः 
मस्र तत्र पदकाले तस्मात्‌ परतः “इति शब्दं पदकाराः परन्ति। तत्र ` 
खोक ३ इति" स्थिते. “अष्टुतवदुपस्थितेः इति अप्टुतव दभावेन भरङृतिभावाऽ- 
|  द्सयद्धूते-दूरसे किसी को बुलानेके लिए उच्चारितं वाक्यके “टि 
` स्थान मे भी ष्टुत आदेश तथा उसके स्थान भे भी उदात्त अदेशहदौजतिदह।! 
 दहैहै-इरसे बुखाने वाले ( सम्बोधनाथैक) वाक्यके है" अथवाहं 
ब्द से सम्प्होनै परह तथाहं शब्दके स्थानमेही ष्टुत आ्श्त्तथा 
` उसके स्थान मे उदात्त आदेश होता है । | 0 





































`  गुसेः ~ प्राचीनाचा्यों के मत मे--सम्बोधन-पदवृत्ती ऋकाररहित अन्त्य 
`. एवं अनन्त्य गुरसंज्ञक टि" के स्थानम क्रमशः (पयपिण) ष्टुत तथा 

 उदात्तादेदहो जाताहै। | | 0 
मोट--इससूत्रसे यहसिद्धटोतादैकि प्राचीनके मतरे पूर्वोक्त सभी | 
` प्टुतं विकल्पसे होता है) 0 5 4 | 
् अप्डृत --अनाषं ( वेदमन्त्ाऽचटित ) इति शब्द के परे प्टुत को अप्टुवद्‌-  . | 
` भावि हो जाता है । (1 














ह ५ ४ । | । सिद्धान्तकौषरुदी 


` येत ष्टरुतश्च निषिध्यत । तथा च प्रग ह्याश्चये प्रकृतिभवि प्टुतस्य श्रवणं न स्यात्‌ ` 
अग्नौ ३ इति । ९९ ईर चाक्रवमंणस्य ६।१।१३९। ईर प्टृतोऽचि परेऽष्टुत" ` 
वद्वा स्यात्‌ । चिचुहिरे इति-चिनुहीति । चिनुहि इदम्‌-चिनुहीदम्‌ । उभयत्र 
 विभापिथम्‌ । १०० ईदुदेद्‌-द्विक्चनं प्रगृह्यम्‌ १।१।११। ईहूदेदन्तं द्विवचनं ` 
` प्रगृह्यसंज्ञं स्यात्‌ । इरी एतौ । विष्णु इमौ । गङ्ख अभू । पचेते इमौ । मणी 
` वोष्टस्य' इति त्विवाथे वक्षब्दो वाशब्दो ` वा बोधः । १०१ अदसो मत्त्‌ ` 
 १।१।१२। बस्मासरावीद्रूतौ प्रगृह्यौ स्तः 1 अमी ईशाः । रामकृष्णावमू | 
मासते) "मात्‌" किम्‌ ? अभुकेऽ्र । असति माद्ग्रहसे एकारोऽप्यनुवतेत \ 
१०२ गे २।१।१३) अयं प्रगृह्यः स्यात्‌ । स्मे इन्द्राबृहस्पती | १०३ निपाति 


भवि सत्ति "ादुगुणः' इति गुणो 'युदरोकेति' इति सिद्धम्‌ । अव्र इति शब्दः 
 पदकारप्रक्षिप्तत्वादवंदिकः इति न विस्मतव्यम्‌ } _ | ५ 

अग्नौ रदति ({ ई० ७१, ७३, ७५ )--अष्टुतवदुपस्थिते' इति सूत्रस्य _ 
“वतु ग्रहणस्य प्रस्युदाह रण्मेतत्‌ । तथा हि--वत्‌" ग्रहणाऽभावे ष्टुतस्य स्थान | 
 अष्टुत एव विधीयते ! अतः ष्टुतं एव निवर्तेत । ततश्च "अग्नी ३ेइति' इत्यत्र ` 


१ ्रृतसु प्रेण प्टुतोऽष्टुतविधाने सति ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌" इति प्रगृह्यसंज्ञाया 


, प्टुतप्रृह्य ति प्रकृतिभवि ईकारः त्रिमात्रो न श्रूयेत । वत्करणे तु प्टुतकायंस्य ` 
 प्रकृततिभावस्येव निवृत्तिगेम्यते न तु प्ठुतस्थापीति नोक्तदोषः इत्यवसेयम्‌ । 
हरी एतौ (ई० ६५, ६८, ७० }--श्टरी एतौ इतति स्थिते “दइदरदेदद्टि- 
वचनं प्रगृह्यम्‌" इति प्रगृह्यसं्नायां 'ष्टुतप्रगृष्ये"ति प्रकृतिभवि उक्त सूपं सिद्धम्‌ ¦ 

व्र प्रगृह्यसंज्ञाकाले ईकारस्य परादिवतवात्‌ द्विव चनत्वं बोध्यम्‌ ¢ 


मातिति 


त ध ईर चाक्र--अच्‌ के परे ष्टुत ईकार अष्छुतवत्‌ हो जातारहै, चक्रवमंण | 
` बाचायुकेमतमे। 


ईदुदेद्‌--ईदन्त, उदन्त, तथा एदन्त द्विवचन शब्दों की श्रगृह्यः 





५१०८, 





 संज्ञाहौ नाती हे । 











`  अदसो--अदस्‌ शब्द सम्बन्धी सकार से परवर्ती-ई्‌, उ्व्‌,एत्‌की 
श्रगृह्यसं्होतीहै। | ॥ 
 शे--शकारेतसं्ञक ए" आदेश की प्रगृह्यसंज्ञा होती है ५ 
ह निपात-डकारेत्सं्ञकं “भा? को छोडकर एक अन्व्‌ रूप निपात की प्रगुद्यसना 
` ` होती है । अर्थात्‌ आङ्‌" रदित एकस्वर मात्र अव्यय की सन्धि नहीं होती है । 






































प्रकृतिभवप्रकरणम्‌ 1 ड 





 एकाजनाडः. ११1१४ एकोऽज्निपात ड्वजं; प्रगृह्यः स्यात्‌ । इ विस्मये ¦! 
इ इन्द्रः । उ वितके ।! उ उमे्ञः। अनाङ्‌ इल्युक्तरडिमदाकारः प्रगृह्य एव । 
 ञाएवंनु मन्यप्षे। आ एवं किल तत्‌ । हिन्त न प्रगृह्यः ईषदृष्णम्‌ ओष्णम्‌ । | 
वाक्यस्मरणयोरडिनतु" “अन्यत्र डित्‌ इति विवेकः} १०४ ओत्‌ १।१।१९५। ` 
 बोदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्‌ । अहो ईयाः। ११५ सम्बुद्धौ शाकल्यस्ये- 
 तार्व॑नाष १।१।१६। सम्बुद्धिनिमित्तक योकारो वा ्रगृह्योऽवेविकेि इतौ परे ` 

वाव्यस्मरणयोर डितु-जयम्भावः, निपात एकाजनाङ' इति सूत्रे अनाः ` 
इति पयुंदा्तात्‌ हन्तु आकारः प्रगृह्य न भवति, तेन “आ ( ईषत्‌ ) उष्णम्‌ 
इति स्थिते आकारस्य डिम्त्वात्‌ प्रगृह्यत्वाऽभवे “आद्गुणः इति गुरो “गोष्णमू' 
इति सिद्ध भवति। न च प्रयोगदशायां उकरारस्याऽश्रवणाविशेषात्‌ डिदडि- 
 द्विवेकः कथमिति वाक्यम्‌, 'वाष्यस्मरणयोरडित्‌ः इति भाष्योक्तत्वात्‌ । तथ 
च भाष्यम्‌-- 





(ईषद क्रियायोगे मर्यादाऽ्भिविधौ चय 2 
एतमातं डिनतं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरटित्‌ ॥ इतिं = 


वाक्यस्मरणयोः यह्‌ भाष्यपरितत इल्कूवात्तिक है इसका पूणत्वरूप-- 

वटुपदथे०' है । | | ध 
| ईषदर्थे -- ईषत्‌ अथं मे, क्रियाके योगमें, मर्यादामें तथा अभिविधि 
अथंमेजो सा! वह दत्‌ है ओौर अन्यत्र = वक्य-स्मरणमे परितं" 
 अड्तु है | | | 1 
उदाहरण--ईषत्‌ ( अत्यल्प ) अथं में--जा + उष्णम्‌ =ओष्णम्‌ ( किचित्‌ 
गरम ) ! ईषत्‌ क्रियाके योग मे--आ+ इहि = एहि ( यह आज) \ 
मर्यादा (सीमा) अथ॑ मे-बा~+ अम्बुधेः = अम्बुधेः ( सभूृद्रपयंन्त)\ 
अभिविधि ( स्यदा का प्रभेद = व्याति) अथं मे--आ~-एक्देशात्‌ = एक~ 
देशात्‌ ( एकदेश को व्याप्घकर ) । ` 
ओत्‌-ओदन्त निपात की प्रगह्यसंज्ञा हाती है! 
सम्बुद्धौ--( किन्तु ) सम्बोधन एकवचन की सम्बुद्धिसंज्ञा को मानकर ` 
जो गोकार अनाषं ( वेद-मन्त्र-भिन्न ) इति शब्दके पूवं रहै, उघ गोकारकी ` 
 विकस्पसेप्रगृह्यसज्ञाहोतीहै। ` | 





























` विष्णो इति-विष्ण इति विष्णविति ¦! “मनाषं' इति किम्‌ ? ब्रह्मबन्धविस्यब्र- ` 
 चीत्‌ । १०६ उञः १।१।१७) उन इतौ वा प्रागृक्तम्‌ । उ इति-विति 1 १०७ ` 
ॐ १११८ उब इत्तौ दीर्घोऽनुनासिकः प्रगृह्यश्च ॐ इत्ययमादेशो वा स्यात्‌ । 
ऊहति) १०८ मय उरो वो वा ८।३।३६। मयः परस्य उनो वोवा | 
स्यादचि । किभरु-उक्तम्‌-किस्वुक्तम्‌ । वस्यासिद्धत्वान्नानुस्वारः । २०९ ईदूतौ ` 
च सप्रम्यथं १।१।१९। सठम्यथं पयंवसन्नमीदूदन्तं प्रगृह्यं स्थात्‌ ! सोमो गौरी ` 
` अतं 











तः । मामकौ तत्र इति । पुपाुटुक्‌-' (सु ३५५९) इति सक्षम्या दुक्‌ 
 अथंग्रहणं किमू ? वृत्तावर्थान्तरोपसंक्रन्ते मा शतु । वाप्यामश्चो चाप्य 





इति ( ई० ६४, ६९, ७० )-- उ इति इति स्थिते ॐ इति सूत्रेण 
-दी्घनुनासिकप्रगृद्यत्वविरिष्ट ॐ इत्यादेशे प्रगृह्यत्वात्‌ परकृतिभवि च विहिते 
ॐ इति" इति । विकर्पपक्चे "उल: इति प्रगृह्यत्वात्‌ प्रकृतिभावे “उ इति" । 
 प्रगृह्यत्वस्याप्यभावे सति यणादेशे “विति इति। ननु एकसूत्रत्वेनवोक्तप्रयोग- 
सिद्ध किमर्थं योगविभागः इति चेन्न ५ एकसूत्रत्वे सति उनः इतौ परे ॐ इत्ययं | इ 
दीर्घोऽनुनासिकः प्रगृह्यदचादेशः शाकल्यस्य सते स्यातु } ततश्च तदभावपक्षे निपात 
एकाजिति निस्य प्रगृह्यते सति "विति" इति वृतीयसूपध्यासि 


| किम्वुक्तम्‌ (ई ९४, ७१, ७४ ) -किग्रं उक्तम्‌" इति स्थिते निपात 
एकाजनाङ्‌" इति सूत्रं प्रनाघ्य (मय उनो वो वाः इति वदेशे किम्बक्तम्‌' इति 

9 ५ वादेशे सति मोऽनुस्वारः? इत्यतूस्वारस्तु न वत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ! ` 
`  अथग्रहुणं किमिति (० ६३, ६५ )--बयम्भावः, “ईदुदन्तं यत्स 
॥ भ्पन्तं तत्‌ प्रगृह्यसनं स्यात्‌ इत्यर्थेनेव इ्टसिदध शददुतौ च सष्म्यथेः इति 


1 


























॥ 

॥ 
१ 
:{ 






















° अणोऽप्रगृद्छस्याऽनुनासिकः ८।४।५७। अप्रृ्यस्याणोऽवसनेऽनुनासिको- 
वा स्यात्‌ । दधि-दधि ) अप्रगृह्यस्य" किम्‌ ? अग्नी । (0 ( 
इति भ्रकृतिभावप्रकरणम्‌ । 


वी 


सूत्र अथग्रहणं किमथमिति चेन्न, तदेव व्य्थीभूय ज्ञापयति-शस्षम्यथंविशचेष्यता- 


कोपस्थितिजनकस्यैव इकारान्तस्य उकारान्तस्य वा प्रगृह्यसंजञ 'ति । तेनं वाप्या- 
मश्च: इत्यत्र समासघटकवापीशब्दस्य प्रत्ययलक्षसोन सप्तम्यन्तस्वेऽपि समसे 
रक्तिस्वीकारेण ससम्यथंविशेष्यत्ताकोपस्थितिजनकत्वाऽभावेन न प्रगृह्यसंजेति । 


इति 'इन्टुमतती" टीकायां प्रकृत्िमावप्रकरणम्‌ । 

व 
1 
 अणोऽत्र--अवसान मे वतमान अप्रगृह्यसं्ञक अण्‌ (अ इ उ) विकल्प से 
अनुनातिकहोताहै। 


















भा भो 





५ श 1 
न्धि कुर पितृ+-ऋणम्‌ \ शुभ्र~-कऋषिः। सुखस्य + भौपयिकभ्‌ । 
जव + एति । उप +-ऋनच्छतु । प्र ~+-ओषति । गोपाल {एहि । इ दमती + 


उवाच । मृदु ओदनः । मातृ + इच्छा । ठ + आनय । ने + भनम्‌ । कस्मै + 
इदम्‌ ! मो + अनम्‌ । भो इष्यति! ते+ आगताः । शरिशेखरः--अस्मि । 


मो + अक्षः। आगच्छ सखे~+-जव्र । बहु उच्छलतः। भमू-अ्नीतः 
अहौ + इदम्‌ ? उ~{-उद्धव | 


` `. विच्छेदं करू गुरूः । महुर्कारः । महौचित्यम्‌ । अवधते । उपार्णोतति । 
प्रेषयति ! अवेति । अत्यौदरिकः । तन्वङ्गी । प्रसास्तरध्वंम्‌ 1 लानय र | 


इस प्रकार इन्दुमती हिन्दी दीक्ना में अचसन्धि समाष्ठ। 


































परथ हल्सन्धिप्रकरणम्‌ 


१११ स्तोः शुना श्चुः ८।४।४०। सकारतवर्गयोः शकार चवर्गाभ्य योगे 
शकारचवों स्तः! हरिद्शेते । रामश्चिनोति सचिचतु । शङ्क्य । ११२ 


चात्‌ ८1५४० दात्परस्य तवगस्य श्चुत्वं न स्यात्‌ । विदन । प्रश्नः । 
११३ ष्टुना ष्टुः ८।५४१। स्तोः ष्टुः योगे ष्टुः स्यातु । रामष्षष्ठः रामर 


कते । पष्ठ । तदीका । चक्रिण्डौक्से । ११४ पदान्ताह्रोरनाम्‌ ८।४५।४२ 
"अनाम्‌" इति टु घषष्ठीकं पदम्‌ । पदान्ताटुवर्गात्‌ परस्यानामः स्तो ष्टुनं स्यात्‌ । 





षट्‌ सन्तः । षट्‌ ते । पदान्तात्‌" किम्‌? ईट्टे। श्यो क्रिम? सपिषठमम्‌ 


प भयः ८२.) ल 


टोः कि सपिष्टमम्‌-ननु तोः षिः इति निदेशात्‌ क्वचिदेकदेशोऽप्यन्‌- 


वतते" इति परिभाषया 'टुना ष्टुः इति सुत्रातु धु" मात्रसयानुवृत्त पदाम्ता- 
वर्गात्‌ परघ्यानामः स्तो ष्टुतं स्वादित्यथंलाभे नं पदान्ता रताम्‌' इति सूत्रे 
` टोग्र हणं व्यथंमिति चेन्न, तदेव व्यथं सदुकतपरिभःषाया अनित्यत्वं ज्ञापयति 


तथाच टोग्र हणाभावे सन्नियोगरिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः इति परिभाषया ` 


हः” इति सरुदायस्यानुषृत्तौ पदान्ताभ्यां षकारव्वर्गाभ्यां परस्येव्याचथे शविष्ठ. ` 


` मम्‌ इत्यत्रापि ष्टुतवनिषेधः स्यादिति तद्वारणाय त्र टोग्र हणस्याचश्य कत्वात्‌ 


भो ०७७५४ प 


न च सपिष्‌ तसम्‌ इति स्थिते स्वादिष्वसवंनामस्थाने" इति, अन्तव्तिनीं र 
न्धि 





हटसान्ध - हद्‌ ( व्यंजन ) बणे के साथ अन्‌ याहृट्‌ ब्म ङ सं 





को हर्सन्वि कहत है 


स्तोश्चु- सकार गौर तवगं से पहले या बाद ये शकार या तवगं कोरईभी ` 


र होतोस कोश गौर तवं को चवं हो जाता है। 


ट-- यहां स्थानी जओौर आदेश में यथासंख्य अयेततित नहीं है, एेसा होने (| 


। प॒र अगेका शातुः सूत्रदही व्यथं हो जायमा ( अगि ष्टत्वसें भा पेया ` 
` सममनाचाहिए्‌)। ` ` # 


रात्‌--शकार से परवर्ती तवं के स्थान मेः चवं नही होता है धिः 
'इना--षकार या टचगं के योग (पूवं वा प्र ) में सकारके स्थाने ` 


शकार तथा तवं के स्थान मे टवं हो जते है। 














हव्सन्धिप्रकरणम्‌ ० 


२९ अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌# । षण्णाम्‌ । पण्णवतिः; ! षण्णन्णंः।! ` 
११५ तोःषि <न तवगंस्य षकारे परे त दटुस्वम्‌ । सन्षष्ठः । "मखं ` 
जशोऽन्तेः ( सू. ८४ ) । वागीषः चिद्रूपम्‌ । ११६ यरोऽनुनासिकेऽन्‌नासिको ` 
वा ८।४।४५] यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ । एतन्शुरसरिः- ` 


एतद्शूरारिः । स्थानप्रयत्नाम्यामन्तरतमे स्पशं चरितार्थो विधिरयं रेफेन 


रवतते । चतुशरंखः । २७ प्रत्यये भाषायां निव्यमु% । तन्मात्रम्‌ । कथं तषट, ध 


मदोदग्राः" ककुबन्तः इति ? यवादि (ग २९०) गरो दकारनिपातनात्‌ । ११७ ` 


तोरि ८।४।६०। तवस्य छकार परे परसवर्णः स्यात्‌ । तल्ख्यः। विद्रा. ` 
` द्छिखिति । नकारस्यानुनासिको ठकारः । ११८ उदः स्थाध्तम्भोः पर्व॑स्य 





विभक्तिमाध्िव्य वा षक्रारस्य पदान्तत्वात्‌ जरत्वे षकारानुवृत्तावपि पदान्ते टवं 
` स्येव छाभः इति वाच्यम्‌, जडवे करतग्ये "हस्वात्तादौ तद्धिते इति पूव्रविहित- 
षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ जरत्वाभावात्‌ पदान्ते न टवगंः किन्तु षकार एवेति तत्र 


| दोषस्य जागरूकत्वात्‌ । 


चतुमुखः (० ६२, ६३, ७१, ७९) जयम्भावः (्वतुरंखः इत्यत्र रेफ- 


॥  णकारयोः सूधंस्थानान्तर्यात्‌ “यरोऽनुनासिकेऽ्तुनासिको वा" इति रेफस्य अनुना- ` 








 सिको णकारः करतो नेति चेन्न, "एतम्मुरारिः इत्यादौ स्थानतः प्रयलतश्चान्त- ` 





 रतमे स्पल्ल चरिताथ ठन्धप्रयोजनोऽयमनुनासिकविधिः स्थानमात्रेण आान्तयमा- 


` दाय रेफेनप्रवृत्तिमहंति, शयूति रभ्य तु युवतिजरढे रमते कथमु" इति न्यायात्‌ । ` 
न पृदान्ता--नाम्‌' रब्दाचयत तवं को छोडकर पदान्त व्वगस्े 
परवर्ती सकार अधवा तवं के स्थानं में षकार अथवा टवग नहीं होते है । 
तौः षि--षकार के परे तवगं के स्थान में टवगं नहीं होता दै । 
ञ्ज पदान्त मे वतमान भट्‌ के स्थानं मे जश्‌ अदेश होता है 1 
यसेऽनु--अनुनासिक वणं के परे पदान्तमे स्थित यर्‌को विकल्पे 
-अनुनासिक होता है । 1 ५. 
तो्लिः--तवर्गं को र्कार कै परे परसवणं होता है । 8. 
 नोट-प्रसवणं करने पर नकार के स्थान में विशेषता यही होतीदहैकि 
-तत्सवर्णी अनुनासिक विशिष्ट खकार गदे होता है । यथा-- विद्धान्‌ + छिखति= | ॥ 


विद्रा ठ. छिलिति । 1 
उदः-“उद्‌' से पर स्था भौर स्तम्भ के सथ थानमें पूवसवणं अदिशहोताहै। 




































 ८।१।६१} उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूवं्वणंः स्यात्‌ । “अद्देः परस्य" (सू. | 
४) 1 उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ । अत्राघोषस्य महाप्राणस्य तादश एव यकार 

तस्य “कसे करि ~ › (सु ७१) ईति पाक्षिको रोपः! रोपामावपष्े तु थकार 
स्यैव श्रवणम्‌ । नतु खरि च' (सू १२१) इति चर्वेम्‌, चत्व प्रति थकारस्या- 
सिद्धत्वात्‌! ११९ यो ठोऽन्यतरस्याम्‌ ८४1६२ भयः परस्य हस्य परव 
सवर्णो वा स्यात्‌ । चोपवतो नादवतो महाप्राणस्य संवृतकण्टस्य हस्य तादृशे 
` वग॑चतुथं एवादेशः 1 वाग्वरिः वाग्हशिः । १२० दाष्छोऽटि ८।४।६३। पदान्ता- 

















त्थानम्‌ ( ई० ६८, ७०» ७३, ७५ )-- “उद्‌ स्थानम्‌" इति स्थिते “उदः 
स्थास्तम्भोः पूृ्॑स्यः इति विहितः पूरवंस्वणैः यद्यपि 'अखोऽन्त्यस्ये'ति नियमा- 
 दल्स्यस्याकारस्य प्राप्नोति, तथापि आदेः परस्य" इत्ति सकारस्य विधीयते । 
सकारस्य च अधोषमहाप्राणत्वात्तस्स्थने तादृश एव धकारे जाते तस्य “भरो 
रि सवर्णे इति पादिक रोपे दकारस्य (लरि च” इति चर्त्वे उत्थानम्‌? इति 
` लोपाभावपक्षेतु. खरिचे' ति बर्तन प्रति थकारस्याऽसिद्धव्वात्‌ एकतकारक 
 द्विथकारकं च ख्पमित्ि तवचिदः । ` 1 
काण्रिः ( ई. ६४, ६८, ७०, ७२ )-- वाग्‌ हरिः इति स्थिते यो 
 होऽन्यतरस्यामु' इति पूलसवणंविधौ गकारस्य पूवनिमित्तस्वात्‌ तत्सवणेषु ` 
 क~ख-म-घ-ड-एषु पचस्वपि श्रापेषु घोषवतो नादवतो महाप्राणस्य संदृत- 
कण्ठस्य हकारस्य तादृशे घकारे जाते ्वाग्बरिःः इति । पूवंसवर्गभिवि तु 
व्वाग्हरिः' इति । ध | 44 


नोट--इस पुत्र मे “उदः इस पच्चम्यन्त पद का उच्रारण करके पू्ं्वणं 
आदेशा चिंवान किया यया ह, अतः यहु सूत्र “उदु, तथा स्था' ओर स्तम्भः के 


बीच मे जब अन्य कोई वण नहीं होप त्वही | 
छयो--भय्‌ से मव्यवहितोत्तर हकार को पूवंसवणं धिकल्प से होता ह । । 


॥ १ 


जो हकार उसके स्थानम, 





















से पर षकार के स्थान मे छकार वादेशा चिकल्प 
अट्‌" के परे रहने पर । ( शकार के पूवं तवगं रहते पर तवग का 














 हत्सन्षिप्रकरणम्‌ = ५९ 


 ज्मयः परस्य शस्य छो वा स्थादटि । दस्य उचुत्वेन जकारे कते ! १२१ खरि च ` 


८५५५} खरि परे फलां चरः स्युः! इति जकारस्य चकारः । तच्छिवं 


त्वः! २८ छत्वममीति वाच्यम्‌# । तच्छोकेत-तच्दोकेन । अमि किम्‌ ? १ 


 वाक्ढच्योतति \ ९२२ मोऽनुस्वारः ८।३।२३। मान्तस्य . पदस्यानुस्वारः 


 स्याद्ल्ि । अरोऽन्त्यस्य' (मु ४२) हरि बन्दे। पदस्यः इति किम्‌? ` 
गम्यते १२३ नश्चापदान्तस्य अलि ८दारथ नस्य मस्य चापदान्तस्य 


 भत्यनुस्वारः ! यदसि । बाक्रस्यते । अलिः किम्‌ ? मन्यते । १२४ अनुस्वा- 1 


रस्य यथि परसवण; ८।४।५८ स्पष्म्‌ । अङ्कितः मख्ितः । कुण्ठितः । 
शान्तः गूस्फितः । "कुवन्ति" इत्यत्र णत्वे प्राप्ते तस्यासिद्धत्वादनुस्वारे परस्बणं 
च छते तस्यासिद्धत्वाच्च णत्वम्‌ । १२५ वा पदान्तस्य <।५।५९। पदान्तस्या- 
नुस्वारस्य यथि परे परसवर्णो वा स्यातु। व्वङ्कुरोषि- त्वं करोषि। सय्‌- 
 यन्ता- संयन्ता । सव्‌ वत्सरः संवत्सरः । यल्‌ लोकसु--यंखोकम्‌ । भवरानु- ` 
` स्वारस्य पश्चेऽनुनासिका यवलाः । १२६ मो सजि समः कौ ८।३।२५। छ्िबन्ते 
तच्छिवः ( ई. ७३, ७५ )-- तद्‌ शिवः" इति स्थिते दस्य चुत्वेन जकारे 
` कृते खरि चः इति स्थानत आन्तर्यत जकारस्य चकारे “शक्छोऽटि" इति 
विभाषया छत्वे 'तच्छिदः' इति । पश्चे तच्‌ रिवः' इति । | | 


कुवन्ति ( ई. ७१ }--इनो ठटि प्रथमपुरषबहुवचने रूपमु ! अत्र रषा- | 
 भ्याम्‌--› इतति णत्वे प्रा तस्थाऽसिद्धत्वातु “नश्चापदान्तस्य --' इत्यनुस्वारे 
अनुस्वारस्य ययि-` इति । परसवण क्रते सत्यपि पुनः णत्वं कुतो नेति 


न शंकनीयम्‌, “रषाभ्याम्‌--' इत्यपेक्षया परसव्णंस्य परतया णत्वे कत्तव्ये 
 अनुस्वारस्थानिकपरसव णस्य नकारस्यासिद्धत्वात्‌ । 


खरि--खर्‌ परेहोतो मट्‌ के स्थानमे चर आदेशहो जातादहै। 
छत्व--शलदछोरि? सुत्र मे अटि के स्थान मे अमि" पटना चाहिए 1 
मोऽनु--हस्‌ वगं के परे मान्त मकार को अनुस्वार होता है । 


नश्चा--भल्‌ के परे मान्तभिन्न ( अपदान्त ) नकार होतो बनुस्वार ` ५ 
ही जाता है । अनुस्वारस्य -- यय्‌ प्रस्याहार के परे पदान्त अनुस्वारके स्थानम 


परसवणं ( परवणं के समानं ) आदेश होता है । 


वा पदा-यम्‌ प्रत्याहार कै परे पदान्त अनुस्वार कै स्थानम चिक्त्पसे 


परसवण ( पर चणं के समन ) होताः 
र्द सिर कौ० | 
































५० सिदान्कौुदो 


राजतौ परे समो स्यम एव स्यातु  सश्रट्‌ ! १२७ हे मपरे वा ८।३।२६। 
` मपरे हकारे परे मस्य म एव स्यादा । शुट्‌; हयर्‌, चलने । किमु हख्यति- ` 
कि ह्यख्यति । २९ यक्लपरे यवला वेति कक्तव्यम्‌#* । १२८ यथासंस्य- 

मनुदेशः समानाम्‌ १।३।१०। समसम्बन्धी विधियंयासंख्यं स्यात्‌ } कयं ह्य 
किह्यः। किवं. हर्यति -किं घख्यति । किल. ह्भादयति-कि ह्लादयत्ति 

१२९ नपरे नः ८३।२७। नपरे हकारे परे मस्य नः स्याद्रा किनु ह्व त-क 
हं ते। १३० ड णोः कुर्वदुक्शरि ८।३।२८। उकारणकारयोः कुक्टुकावागमौ वा 
स्तः शरि । कृक्टरकोरसिद्धत्वाज्जरत्वं न! ३० चयौ दह्ितीयाः शरि पौष्कर- 
सादेरिति काच्यमु प्रार्स्षष्टः-प्राङ-लष्टः-प्राडः षष्ठः । सृगण्‌टषष्ठः-सुगणट्‌- 
षष्ठः-युगण्‌ षष्ठः १३१ डः सि धुट्‌ ८।३।२९। डात्परस्य सच्य चु वा स्थातु । 
षट्त्सन्तः-षट्‌ सन्तः १३२ नश्च ८३३०1 नंकारान्तात्‌ परस्य सस्य धृडद्‌ चा 
स्थात्‌ । सन्त्सः-सन्सः । १३३ शि तुक्‌ ८।३।३१ 1 पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा 








षट्‌त्सन्तः - षड्‌ सन्तः इति स्थिते “डसि धुट्‌" इति ाचन्तौ टकितौ" 
ति सहकारात्‌ डित्वात्‌ सस्यादौ धुटि अनुबन्धरोपे "खरि च इति धस्य तकारे 
डकारस्य टकारे च कृते षटेत्सन्तः” इति ! धुडभावे उष्य चत्वेः “वटसन्तः" इति । 








॥, 


मो राजि-- वि्‌ प्रस्ययान्त “राज्‌” घातु के परे सम्‌" के उपसमं के स्थान 
( अनुस्तार न होकर } सक्रार का मकार ही रहता है । 

 हिमपरे-मकारदहै परमे जिसके पेसे मकार के परे मकारके स्थानें 
अनुस्वारः न होकर ) मकार ही रहता है । 4 
यथास््य~ समसख्यक स्थानी ओर अदेदाका सम्बन्ध क्रमानुसार 
नपरे--न परक हकार पर रहै तो मकार का विकरप से नकासदेश् होता 
ङ्णोः-सर्‌ के परे पदान्त ङकार तथा णकार को क्रमशः कुक्‌ तथा टुक्‌ 
गम्‌ हत्त है । व १ 
`  उसि--पदान्त उकार से अग्यवहित उत्तर सकार को चिक्स्पसे धुट्‌ का 
` मागम होता है! नश्च-- नकारान्त पद से उत्तसवतीं सकार को भी चिकल्प 

























तन्वि 
स्यात्‌ । ` -शद्खछोऽटिः ( सू १९० ) इति | छत्वविकल्पः 1 पश्च भप्ररो भरि १ 
(र ७१ ) इति चलोपः । सज्छम्भुः-सज्च्छम्भु-सञ्च्छम्मु-सज्छमयुः | इ 
जनौ जचछा नचशा जशाविति चतुष्टयम्‌ । ` 
रूपाणामिह तुक्छत्वचलोपानां विकल्पनात्‌ ॥ ` ` 
{३४ इमो स्वादि उयुभ्नितयम्‌ ८।३।३२। ह्ातयरो षो डू 


1 


तदन्तं यत्पदं तस्मात्‌ परस्याचो नियं डनुडागमः स्थात्‌ 1 प्रव्यङ्कात्ां । सुग 
` ग्णीशः। सचयत । १३५ समः सुटि ८।३।५। समो ठः स्यास्मुटि । ष्लोऽन्य- ` 
ख (ह ४२) । १३६ अत्रादुनासिकः वसय तुवा जन ८।३।२ सकर सोः `` 
 पूर्वस्यानुनाक्षिको वा स्यात्‌ 1 १३७ अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः८३।४। अनु- ` 
| नाधिकं विहाय रोः ूव॑स्मात्‌ परोभ्नूस्वारागमः स्यात्‌ (लरवसानयोधिसनगीयः' ` 








` तुक्‌' इति नकारस्यान्तावयवे तुकि ` अनुवन्धलोपे शाच्छोऽटि' इति श्य छत्वे 
स्तोः उचुना इचु." इति तकारस्य चुत्वे पुनः “स्तोः इचुना शचः" इति नकारस्य | 
| कृल्वेन जकारे रो भरि सवर्णैः इति चरोपे शञ्छम्मुः इति । चलोपाऽमवि ` 
।  सज्च्छममुः इति । चरोपछ्त्वयोरुभयोरभावेः (्सञ्च्शम्युःः इति । ` छतवतुकोर- 

भावपक्षे सञ्म्भुः' इति । तदुक्तं मू्े-- छौ जचछा चञ्चा भलाविति 


 , इमो हस्व नो "छम, तन्त जो पद, उसे पर नो अच्‌, उक्तो ` 
| ( उसके बाद ) डश्रुर्‌ ( यथाक्रम -ङ्‌ट्‌, णुट, नुट्‌ )} का अगमं होता है १... 


सज्छप्भुः ( ई. ६८, ७१, ७३, ७५ }--सन्‌ रम्भुः' इति स्थिते “शि 








नहीं होता, परन्तु हस्व स्वर के बाद भी-तिङन्त, सनादि, स्यल्मेब्बुट्‌का 
अभाव दा जाता ह, यहां आगमशालमनल्म का ही रण तेना पडा है । ` 


इको यणचि सूत्र स तौ माषत्वात्‌ इश्रडाभाव समभा चाद्िए |. 1; 
 समः-- सम्‌" के मकारकेस्य 


 , .अवराऽनु--इस %' के प्रकरण में ("ससजुषो रः" से विहित ₹ को छोडकर) 
से धुवं वणं को विकल्य घे बतुनसिक होताहै। ` = ` ५. 
 _ अनुना र से शवं अदुनािक से भिचच अर्षु बिके स्थान मे अनु ` 


नासिक आदिश न हषा हो, उससे पर अनुस्वार का बागम होता है । = ` 


9. 











`  नोट--दीषंस्वरके बाद महानात्मा आदि स्थ इपुट्‌ काअगम 


वान न ददिश ह, शदः कषर) 





























^ 1 





बर सिद्धान्तकौमुदी 





(सु ७६) १३८। विसजंनीयस्य सः ८३।२३४ खरि विप्रजंनीयस्य सः 
स्यात्‌ । एतदपवादे वा शरि" (सु १५१) इति पाक्षिके विसमं प्राप्ते; ३१ 
 सम्पुङ्कानां सो क्क्तव्यः# । संस्स्कर्ता-संस्स्कर्ता। (समो का लोपमेक्ेः 
इति भाष्यम्‌ । लोपस्यापि रप्रकरणस्थत्वादनुस्वारानुनासिकाभ्यामेकसकारं रूप 
दयम्‌ । द्विसकारं तृक्तमेव । तत्र "अनचि चेः ( सू ४८) इति सकारस्य द्ित्व- 
` पश्वे त्रिसकारमपि सूपद्रयम्‌ ! अनुस्वारविसगंजिह्वामूलीयोपष्मानीययमानाम- ` 
 कारोपरि शचषु च पारस्थोपसङ्कयातत्वेनानुस्वारस्याप्यस्त्वातु } अनुनासिकवतां 
` त्रयाणां ३२ शरः खयः इति क्टिस्वे द्राददयः । एषामष्टादक्षानां तकारस्य दिववे 
वचनान्तरेण पुनष्टिस्वे च एकतं द्वितं त्रितमिति चतुष्पञ्चाशत्‌ \ अणोऽनुनासि- 
 क्वे्टोत्तररतम्‌ । १३९ । धुमः खय्यम्परे ८। ३1६} अम्परे खथि पृमशन्दस्य ` 
रः: स्यात्‌ । ग्युत्पत्तिपश्चै “अप्रव्ययस्य' ( सु १५५ ) इति षत्वपयुंदासात्‌ ` कं. 
` पयोः प्राप्तौ, अव्युतपत्तिपक्षे तु षत्वप्राक्षौ सम्पुद्कानाम्‌--' (वा २३१) इत्िसः 


संस्स्कर्ता ( ई. ६०, ६२, ६४, ७१, ७४ )-- शम्‌ कर्ताः इति दयाया 
समस्परिभ्यां करोती षणो" इति सुटि अनुबन्धकोपे “समु स्कर्ताः इति स्थिते 
'समः सुटि" इति सुट्सम्बल्धिसकारे परे समो मस्य रत्वे अनुबन्धकोपे “अत्राज्नू- ` 
नासिकः पू्वंस्य तु वा" इति रोः पूवमनूनासिके “खरवसानयोविसजंनीयःः इति ` 
रेफस्य विसर्गे "विसज॑नीयस्य सः' इति विंसगस्य सत्वे प्राप्ते तम्प्रबाध्यन्वा ` 
शरि" इति विसगंस्य विसये प्रासे तमपि प्रनाध्य सम्पुंकानां सो वक्तव्यः" इति ` 
विसगंस्य सत्वे संस्स्कर्ता इति ! अनुनासिकाऽमावपध्चे “अनुनासिकातरोऽनु- 

स्वारः” इत्यनुस्वारे संस्स्कर्ता इति । = ` र 

अत्र समो वा रोपमेके इति भाष्यबलन्मरोपपष्चेऽपि अनुनासिकानुस्वा- 
राभ्यामेकसकारकरूपदरये पूर्वोक्तरूपदठये च, अनचि चेति सकारस्य शरः खय इति ` 
ककारस्य अनचि चेत्यनुस्वारस्य अचो रहाभ्यां द्र, यणो मय इत्ति च तकारस्य ` 











जोन 


विस्खनी-बर्‌" के परे विसर्जनीय के स्थान मेँ सकारादा होजाताहं। 
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, पुंस्कोकिलः--पुस्कोकिलः । पुंस्पुत्रः-पुंस्पुत्रः। अम्परे" किम्‌? पुं्तीरम्‌ 
खयि" किम" ? पुंदासः ३३ ल्यात्रादेगे न } पृंख्यानम्‌ । १४० । नर्छन्य- 
दत्‌ ८३७ अम्परे छवि नकारान्तस्य पदस्य रुः स्यात्‌ च तु प्रशान्शब्दस्य । 
विसं: सत्वम्‌ । श्चत्वम्‌ } शङ्कि द्किन्धि-शाद्धि द्छिन्धि) चक्रि लायस्व- 
 चक्रिखायस्व । पदस्य किम्‌ ? इन्ति। अम्परे" क्रिम्‌ ? सन्त्सरः । सन्सरः 1 


 खद्धम्रुषटिः। -अप्रशाम्‌ः किम्‌" ? प्रशान्तनोति । १४१ न्ये ८३१० चनः 
इत्यस्य रः स्याद्रा पकारे परे) १४२1 क्रुप्कोः .क पच ८३३७ । कवे ` 


पवगे च परे विसजंनीयस्य क्रमाज्जिह्लामूलीयोपध्मानीयौ स्तः । चाद्विसमंः। । 


पुस्कोकिरः ( ई. ७१, ७३ )- पुम्‌ कोकिलकः” इति स्थिते पुमः स्यम्परे* 
इति पुमो मकारस्य रुत्वे अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा' इति विभाषयारोः 

पूर्व॑स्य अनुनासिके रेफस्य विसर्गे ग्यः कोकः इति स्थिते व्युत्पत्तिप्चे _ 

 अप्रस्ययस्येति षत्वपयुंदासाद्‌ “इदुदुपधस्ये'ति षर्वाऽ्राक्षावपि कुप्वोः इति 

--क-पयोः प्रासतौ तं प्रबध्य, एवमव्युत्पत्तिपशचेऽप्यक्तसूत्रेण प्राघं॑षत्वं प्रवाध्य 

सम्पुंकानां सो वक्तव्यः इति सत्वे प्पुस्कोकिखः' इति 1 अनूनासिकामवि _ 

नूनासिकात्परोऽनुस्वारे "पुस्कोकरिलः? इति । 2 
पु स्पृत्रः ( ई. ७०, ७४ )--पपुम्‌ पुत्रः" इति स्थिते पुम सय्यम्परेः इति 





पुमो मस्य रुत्वे अत्रानुनासिकः इत्यतूनासिके “ख रवसानयोः--' इति रेफस्य ( 


विसर्गे सति व्युत्पत्तिपक्ष पयोः प्राक्ठौ अब्युत्पत्तिपष्वे तु "इदृदुपधस्य-- ` 
इति षत्वप्रा्ौ तौ प्रबाध्य ्सम्पुद्कानाम्‌-- इति सतवे. पुस्पुत्रः' इति! | 
` अनुनासिकराभावपश्े पृस्पुत्रःण इति च भवत्ति\ 

पुःख्यानस्‌ ( ई. ७०,७२,७५ }--चक्षिङ्धातोल्युंटि भनादेशे ' चच्िड 


स्यान्‌" इति ख्यानादेशे शयानम्‌" इति । पुसः स्यानम्‌, पुम ख्यानम्‌ इति स्थिते 
मोऽनुस्वारः" इत्यनुस्वारे "वा पदान्तस्य इति परसवणं उक्त सूपं सिद्धम्‌ । पुमः 


खय्यम्परे” इति रुत्वन्त्‌ न, शख्याजादेशे न? इति वातिकनिषेधात्‌ । 


न भ क 1 म 








नश्छन्य--म्‌' हो पर मँ जिसके एेसे छव्‌ के परे प्रशाग्‌ शब्दसे भिन्न = 
मकारान्त शन्द के स्थानमें र आदेकशहोताहै) (८ 
नुन्‌ पे--पकार के परे नृनु शब्दके नकार केस्थानमे'अदेशहौतादहै।! 
( कुप्वोः--कवगं के परे चिसगं के स्थान में क्रमशः ~ कत्था पणवं 
ध चकारात्‌ विसगदिश भी होता है । ४ 0 (4 
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येन नाम्रा इति न्यायेन नविस्ज॑नीयस्य स.' (सु १३८ ) इत्यस्यापवा. 
दोऽ्यम्‌, न तु श्शप॑रे विसर्जनीयः' ( सू १५० ) इत्यस्य । तेन ष्वा क्षौमम्‌' 
इत्यादौ विग एव । चर पाहि-वं .पाहि-वृः पाहि पाहि-नृन्पाहि । १४३ । 
कानाम्रंडिते ८।३।१२ । काञ्चकारस्य. ₹ स्थादान्न डते परे । न्सम्पुङ्कानाम्‌-' 
(वा ३१) इति सः । यद्वा-१४४ | कस्कादिषु च ८।३।४८। एष्विण उत्तरस्य 
विसस्य षः स्य क अन्यस्य तु सः । "क पयोरपवादः । इत्ति सः, ४ 


कास्कानु | कांस्कान्‌ । कस्क; | कौतस्कुतः । सपिष्कुण्डिका धनुष्कपालम्‌ 
आकृतिगणोऽयम्‌ | 


१५५४ 


वासः क्षोमस्‌-अत्र विसर्जीगस पः, शपंरे विसर्जनीयः, कष्वो 
क~प चेत्येतेषां प्राप्तौ, येन नाप्राघ्ो यौ विधिरारभ्यते सर तस्थ बाधको 
भवतीति न्यायेन जिह्वामुरीयेन सत्वस्य बाधेऽपि, परत्वात्‌ शर्परे विसर्जनीयः, ` 
इति विसं एवेत्याशयः । = | | ४ 
न्च पाहि (ई. ७०, ७२ )-नन्‌ पाहि इत्यवस्थायां न॒नु पे' इति नस्य 4 
वे अनुबन्धलोपे भनतरानुनासिकः पुर्वस्य तु वा" इत्यनेन मनुनासिके 'खरवसान- ` | 
यौः" इति रेफस्य विसर्गे वितरजनीयस्य सः" इति वि्ग॑स्य सत्वे प्रा तम्भर- 
बाध्य कुप्वोः कपौ च इत्युपध्मानीये छते नु पाहि" इति । अनुनासिका- 
 भावपद्षे अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः इति भनुर्वारे इते नृ --पाहि' इति, | 
:  उपध्मानीयाभावपश्च रुत्वानुनासिकविसर्गेषु कृतेषु न पाहि" इति, अनुनासिका- ` 
भावपक्षे अनुस्वारे कृते न्‌ पाहि इति, शत्वाभावे नृन्‌ पाहि! इषि 1: 
 _ _ कस्काचु ( ई, ७०, ७३, ७५ )-- करान्‌ कानः इति दशायां तस्य परमा- 
मरेडि तमु" इति परस्य "कान्‌ दत्यस्यास्रडििसंज्ञायां “कानाम्रेडिते इति आम- 
 . डितसंज्ञकेःपरे पूर्व॑स्य कुः इत्यस्य नकारस्य सत्वे अनुबन्धे अत्राऽ्नू- ` 
नासिकः" इति नस्यानुनासिके खरवसानयोः" इति रेफस्य विसर्गे “सम्पुकानः 
सौ वक्तव्यः इति स्वे के स्कानु' इति । पश्च -------- रधा इति । पे भुस्वारे का कास्कानु' इति 1 
 काना--आस्रंडितिके परे कामु श्द के नकार के स्थानमें ह आदिश्च ` 


















` ` ्ट्का--कवगं ओर प्रवं के परे कस्क' आदि शब्दो के विसषगंकेस्थान 
| १ ` म यथषभव सकार या षकार हो जाता है। 
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४५॥। संहितायाम्‌ ६।१।७२। इत्यधिकृत्य । १४९६ 1 छ च ६१।७३। 
: स्वस्य छे परे तुगागमः स्यात्संहितायाम्‌ । श्रुत्वस्यासिद्धत्वाज्जशत्वेन दः}! = 
 ततश्चत्वंस्यासिद्धत्वात्‌ पूव श्रुत्वेन जः) तस्य चत्वन चः चुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 
चोः कुः" (सू ३७८ ) इति कुत्वं न \ स्वच्छाया । शिवच्छाया । 1. 
१४७ । जडः माड्नेश्च ५१ १।७४ । एतयोच्छे परे तुक्‌ स्यात्‌ | पदा... 
` स्ताद्राः (सु १४९ ) इति विकल्पापवादः } आच्छादयति । माच्छिदव्‌ । १४८ । 
दीर्घात्‌ ६।१।७५ । दीरघच्छि परे तुकस्यात्‌ । दी्ंस्यायं तुक्‌ न हु छस्य, प्षेना- 
 सुराच्छाया-' (सु ८२९ ) इति ज्ञापकात्‌, -चेच्छिदयते । १४९ । पदान्ताद्वा ` 
 ६।१।७६ । दीर्घात्पदान्तच्छ परे तुग्वा स्यात्‌ । रक्ष्मीच्छाया-लक्ष्मीछाया । 
इति हस्सन्धिप्रकरणम्‌ | 
दिक्च्छायथा (ई. ६३) श्षिव छाणाः इत्ति स्थिते छे च इति तुकि 
शिव त्‌ छाया इति दजायां श्चुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ भला जशोऽन्तेः इति जश्त्वे 
 चत्वंस्यास्िदत्वात्‌ पुनः दस्य श्चुत्वेन जकारे तस्थ खरि चः चत्व "शिवच्छाया 
। इति! “चोः कुः' इति कुत्व तु न, चुत्वस्यासिद्धस्वात्‌ ।\ | 
1 च्छिद्यते ( ई. ६९, ७१, ७४ )-- श्वे छिद्यते इति स्थितेः “दीर्घात्‌ 
इति छकारस्रए्दीघंस्थोपरि तुकि जर्त्व-चुत्व-च््वंषु चेच्छि्तेः इति । 
 दी्घंस्याऽयं तुक्‌, न तु छस्य, सेनामुयच्छाये"ति ज्ञापकात्‌ । अन्यथा यदिदहि 
छ्य तुक स्यारत्ताहि छस्य चत्व अत्रापि चद्रयस्य श्रवणापत्तिः स्यात्‌, किच्च ` 
सश्चिपात' परिभाषया चरत्वाञ्पिवृत्तावपि छकारोपरि चकारस्तु श्रूयत एवेति । 
| इति “दन्दुमतीः टीकायां हस्सन्धिप्रकरणम्‌ छ 











संहुता-'अनुदात्तं पदमेकवज सू" सूत्रपयंन्त `सर्हितायाम्‌ का अधिकार ॥ 
छे च-छकार के परे हस्वान्त अंगको भीतुक्‌का आगम होतार, 
संहितामे! | 
४ ` आडः- छकार के परे उकारेरसंज्ञक आः ओरमा'को तुक्‌काञागम. ए ५ 
होता है ४ 
 दीर्घातु--छकार के परे दीघं बणं को तुक्‌ काआगम होतादहै। . 
पदान्ता- पदान्त दीघंसे परवर्ती छकार के परे पूरव॑पदान्त दौघको ` ^ 1 
विकल्प से तुक्‌ का आगम होता दहै) ८ | । 






























प (1 





विसजनीयस्य सः" (चु १३ ८) विष्णुलखनाता । १५० | 


दापरे विसजंनीयः 
<८।३।२३५। शषपरे खरि विसजंनीयस्य कः त्सरुः । घना- 











॑ ॑ ` ` जभ्य 0. 
` सन्धि कु5--तपस्‌ + चिनोति । त्रय 1षद्पदा; । षट्‌ + दशान 
सम्पत्‌ +- हषः । उद्‌ + स्थापयति । एतद्‌ + रील । अप्‌ -नायकः | दिव्यम्‌ ~ 
सरः । नृन्‌ + हितम्‌ । कथं + कृतम्‌ ! इदं + चित्रम्‌ । केशान्‌ +- छिनत्ति 
धावन्‌ + स्वपिति! अप्रज्ञावान्‌ + रचरुः । नृन्‌ + पाल्य । सम -स्वीकृतम्‌ । 
म्‌ {छविः । हसन्‌ + आगतः | त्वत्‌ 1-श्वञुरः । गा छोघम्‌ । | 

विच्छेदं कुरु-पयद्छीतम्‌ । महाण्डामरः । अन्भाजनम्‌ } तद्धयम्‌ । 
उत्तम्भते । ग्रन्थाटं छाति । ष्वंस्यते । नन्तव्यम्‌ । मधुरङ्खायति । भष्वांश्चद्द्रः | 
विद्टान्त्सहते । रिशुच्छाययति । नर प्रतिकरोति । पृंश्चमत्कारः । एकस्मिन्नहनि । 

` याचच्छक्यम्‌ । वृक्षच्छाया । 1 | ॥ 

^ इस त्कार इन्दुमती" हिन्दी दीका में हृल्सन्धि समा । 

09 |  , . -{9ः 

विसगंसन्धि--विसगं के साथ स्वर 
है, उसे विसगं सन्धि कहते हि ¢ 
 नोट--विसगं दो प्रकार का होता दे-( क ) सजात ओर ( ख ) रजात 

(क) सजात-( १) शब्द विभक्ति गौर ( ३ ) प्रत्यय सम्बन्धी 

 . विसगं को सनात विषं कहते | यथा-- ` ^ 
(१) निस्‌ = निः। ( २) रामस्‌ = रामः। (३) एकस एकशः । 

इत्यादि । ( ख ) रजात- स्वर = स्व । अन्तर्‌ = अन्तः । प्रातर्‌ = प्रातः । 
दाव व < 
कचित्‌ ५" गौर नरुःके स्थानम भौ. भ्ट' होकर विसगं होता है 1 यथा-- 
च्‌ = सचचुः । अहन्‌ = महः । कचित्‌ ऋकारस्थानिकं यथा--गीर्‌ = गीः 

 विसजंनी- खर्‌ के परे विसर्गं के स्थान मे सकार अव्शहोताहै। 
दापंरे-शर्‌ हो पर जिसकेपेसे खर क्के परे रहते विसं के स्थानें 


या व्यज्जन वणंकी जो सन्धि होती 


















































 चिस्गसन्धिप्रकरणम्‌ ` ष व. 
` घनः कषौभणः। इहं यथायथं सत्वं निह्वामूरीयश्च न । १५१ वा शरि 
 <।३।३६। शरि प्रे विसज॑नीय एव वा स्यात्‌ । हरिः शेते-हरिश्ेते ! ३४ 
 खपंरेश्ञरि वा विसगंकोपौ वक्तव्यः रामस्थाता । हरिस्फुरति । पक्षे 
विसमे सत्वे च व्ररूप्यमु । क्रुप्वोः-क--पौ चः (सु १४२) । क~-करोति- ` 
कृ; करोति । क~-खनति-कः खनति । कपचति-कः पचति । क-फठ्ति- 
कः फठ्ति । १५२ } सोऽपदादौ ८३१३८ । विसर्जनीयस्य सः स्यादपदाद्योः 
|  कृष्बोः परयोः ३५ पाशच-कल्प-क-काम्येष्विति काच्यम्‌ॐ ! पयस्पाशम्‌ । | ५ 
 -यशस्कत्पम्‌ 1 यशस्कम्‌ \ यशस्काम्यति ! ३९६ अनव्ययस्येति काच्यम्‌#! 
प्रातःकल्पम्‌ । ३७ काम्ये रोरेवेति वाच्यम्‌# ! नेह-गीः काम्यति । १५३ । 


रामध्थाता ( ई. ७१, ७३ )- "समः स्थाताः इति स्थिते खपंरे शरि वा ` 
 विसगोपो वक्तव्यः" इति विसगंस्य रोपे “राम स्थाता इति । लोपाभावप्े ` 
वा श्षरि' इति विसर्गस्य विसर्गे "रामः स्थाताः इति । विसर्गाभावपष्े "विसं 
 नीयस्य सः> इति विसर्गस्य सत्वे ^रामस्स्थाताः इति तृतीयं रूपं सिद्धयति । 
`  . गौः कायति (ई. ७०, ७४ )- गुधातोः क्रिपि ईत्वे रत्वे विसर्गे शीः" ` 
इति । ततः शीः काम्यति" इति स्थिते "काम्ये रोरेवेति वाव्यम्‌" इति काम्य 
प्रत्यये परतः रुस्थानिकस्यंव विसर्गस्य सोऽपदादौ" इति विधिभंवत्षीति नियमात्‌ ` 
"पाञ्कल्पककोस्येषिविति वाच्यम्‌" इति विसगंस्य न सत्वम्‌ 1 


 वालरि-शर्‌के परे विसरभंके स्थानम विकल्पे विसमं आदेशा ` 








होता है । ५ | | 1 
खपरे-खर्‌' परकशर्‌ पररहेतो विक्ल्पसे विसगंका छोपदहोता 
 है-रेसा कहना चाहिर। ` | | | 
| स}ऽप--अपदादि कवग, पवगंपुवेक विसं को सकादेड होता है। 1 
पाश़्--पाह्षप्‌, कल्यप्‌, क, एवं काम्यच्‌ प्रव्ययके परे रहते ही विसगं 
को सकारादेड होता है-रेसा कहना चाहिए । ॥ 
अनन्यय्‌-अनव्यय सम्बन्धी विसगंके स्थानमेंदहीःश्छोपदादौःसूत्रसे 
सत्वविधान होता है-एेसा कहना चाहर । र 
` काप्ये--काम्यच्‌ प्रत्ययके परे "रुः सम्बन्धी रेफका ही विसगं नर्हा 
` देगा वहीं उपुक्त सूत्र से विसगं को सत्व होता है ! 5 

















व 





ध. 





पथ किन्ोषुीः 


इणः षः ८३।३९ । इणः परस्य विसस्य षकारः स्यात्‌ पूर्वंविषये । सपिष्पा- 
शम्‌ । स्पिष्कत्पम्‌ । सपिष्कम्‌ ! सपिष्काम्यति। १५४ नमस्पुरसोगंत्योः 
८।३।४० गत्तिसंज्ञयोरनयोविसगस्य सः कुप्वोः परयोः । नमस्करोति । साक्षा- 
सप्रभृतित्वात्‌ कनो योगे विभाषा गतिसंज्ञा । तदभवे-नेमः करोत्ति \ व्युरोऽ- 
ग्ययम्‌' ( मू ७६८ ) इति नित्यं गतिसंज्ञा । पुरस्करोति 1 अगतित्वान्नेह-पूः, 
पुरौ, पूरः, प्रवेष्टव्या; । १५५ । इदुदुपधस्य चाप्रत्यय ८।३।४१। इकारो- 
कारोपधस्यप्रत्ययस्य विसगंस्य षः स्यात्‌ कुप्वोः । निष्प्रतयुटम्‌ । आविष्छृतम्‌ । 
दुष्कृतम्‌ । “उप्रस्ययस्यः किम्‌ ?. अग्निः करोति ! वायुः करोति } एकादेश- 


कृपा ३८ महस पतिषध-# महुः कमः । १५६ । तिरसोऽन्य तस्सा 


9 का ॥) 00906 पश्च 1 क 1 


 अम्विः करोति-- ननु स्थानिवस्सूत्र प्रति त्रिपा्या असिद्धस्वात्तत्र कर्तव्ये 
` स्थानिव प्राप्त्या प्रकृते इदुदुपधस्येति सूतरेऽ्रस्ययग्रहणसत्वेऽपि षल्वं कथन्तेति 
चेन्न, अनेनैव वतिघटितातिदेश्ानां त्रिपाद्यामपि प्रवृत्तिरिति ज्ञापनेनादोषात्‌ । 
अत एवं रामः इत्यादौ विसगसिद्धिः।! | = (9 
मातुः कृपां { ई. ६८, ७०, ७३, ७४ }--“इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ' इति 
भ्रातुष्पुत्रः" इत्यत्रापि षत्वसिद्धौ भरातुष्पुतव्रक्ञब्दस्य कस्कादिषु पाठो निष्फकः । 
तदेन व्यथं सत्‌ 'एकदेशलाख्रतिमित्तकस्य न षत्वम्‌" इति ज्ञापयति । तेन "मातु 
केपा' इत्यत्र एकादेशशाखरसम्पन्नरेफस्थानिकत्वेनं विसर्गस्य एकादेदल्लाल्लनिमित्त- 
कत्वात्‌ न षत्वम्‌ । | 


¢ काकि 








केतित तमति 





त्त त ५५१ ० 


इणः षः--अपदादि कवगं-पवगं के परे ^दृण्‌` से उत्तर चिसगं को षकारा 
दें हता है, 
नमः--गतिसंज्ञक तमस्‌ तथा पूरस्‌ सम्बन्धी विंसगं के स्थान मे स॒कारादेश 
हो, कवगं-पवगं के परे)! ` | 
इदुदु--इकारोकार 
पवग के परे] 1 न 
` मुहुशः--पूर्वोक्त सकारादेश ृहुस्‌' सब्दसम्बन्धौ अवयवभूत विसमं के .. 
स्थान मे नहीं होता है-एेसा कहना चाहिए । | 
:: तिरसो-- तिरस्‌ शब्दसम्बन्धी विसगं को विकत्पस्षे सकारष्देश हो 
कवग्‌-पवग्‌ के परे । ; 








रोपच अप्रत्यय सम्बन्धी विसमं को षकारादेख हौ, कवमं- 






















विसगंसनििप्रकरणम्‌ 1 4६ 





८३४२ तिरसो विसस्य सो वा स्यात्‌ कुप्वोः! तिरस्कर्ता-तिरःकर्ता} 
१५७ । दिखिश्चतुरिति कृत्वोऽ्थे ८।३।४३ । कत्वोऽ्थे वतंमानानामेषां 
विसगंस्य षकारो वा स्यात्‌ कुप्वोः । द्विष्करोति-हिः करोति | इष्यादि । 
कस्वो्ये' किम्‌ ? चतुष्कपालः । १५८ इसुसोः सामर्थ्ये ८।३।४४॥ इसुसो 
विसर्गस्य षः स्याद्‌ वा कुप्वोः । सपिष्करोति-सपिः करोति । धनुष्करोति-धनुः 
करोति । सामथ्यंमिह्‌ व्यपेक्षा । सामथ्यं किम्‌ ? तिष्ठतु सपिः, पिब ठवशुद- 

कम्‌ ! १५९ । नित्यं सपरासेऽनुत्तरपदस्थस्य ८।३।४५। इसुसोविसगंस्यायुत्तरः- 
पदस्थस्य समासे नित्यं षः स्यात्‌ कुप्वोः परयोः । सर्पिष्कुण्डिका। धनुष्क- 
पारम्‌ ¦ "अनुत्तरपदस्थस्य इति किम्‌? परमसपिः कुण्डिका] कस्कादिषु 


चतष्कपालः { ई. ६९, ६८, ७० }-- चतुषु कपालेषु संस्छृतः पुरोडाश 
इत्यथे “रुस्कृतं भक्षाः" इन्यणि विवक्षिते (तद्धितापेति समाप्तः \ 'द्विगो्ंगनपस्ये' ` 
इव्यणो टुक्‌ | जत्र चतुदशब्दस्य कृत्वोऽ्ेऽवृत्तेनं तद्विसगंस्य ष्वविकत्पः, किन्तु 
१इदुदपधस्थे'ति नित्यमेव षत्वम्‌ । कृत्वोयंग्रहणाऽमवे तु षहवविकल्पो दुर्वारः । ` 
(ननु 'सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम्‌ इति परिभाषया | 
सुजन्ताभ्यां द्िविशब्दाभम्यां साहव्यत्पिनन्तस्यैव चलुःशब्दस्यापि ग्रहणम्भ 
विध्यतीति चतुष्कपार इत्यत्र सुजन्तत्वाभावातु विकल्पषत्वाप्राप्तौ कुष्वोऽयं- 
ग्रहणं व्यथमिति चेन्न, तदेव व्यथ सतु ज्ापयति-सष्टवयं सवत्र नियामकंनः 
भवतीति । तेन द्दीघीवेवीटाम्‌' इति सूत्रे दीधीवेदी इति धातुद्वयसाहचर्येऽपि इट. 
गताविति धातोग्र हणं न भवतति किन्तु आगमस्थैवेटो ग्रहणं भवतीति फलम्‌ । } ` 
धनुष्कपालम्‌ ( ई, ६८, ७० }-- "धनुषः कपालम्‌" इति विग्रहे समपि ` 
सति व्यपेक्षाकच्णसामथ्यंस्य सत्त्वात्‌ “इसुसोः समर्ये" इति षत्वविकल्पे प्रासे 
` तम्प्रबाध्य नित्यं समासेऽनृत्तरपदस्थस्य' इति नित्ये षत्वे उक्तं स्प सिद्धम! = 
कस्कादिषु स्िष्कुण्डिका--ननु “नित्यं समसेऽनुत्तरपदस्यस्य' इति 


तनिक ५ 


























ममो 





नन) 


[दजरि--कृत्वसुच्‌ प्रत्यय के अथं का प्रतिपादन करने वले द्विस्‌, त्रिस्‌+ 
तथा चतुर्‌ शब्दों के चिसगं को विकल्प से षकरारादेश हो, कवगं-पवयं के परे} . 

इसुसोः--इस्‌ तथा उस्‌ शब्दों के विसं को विकल्पे षकरारदे्दहये, ` 
कवग-पचगं कै परे, यदि सामथ्यं ( व्यपेक्षा ) गम्यमान रहै 1 

नित्यं--समास्विषय मे इस्‌-उस्‌ शब्दों के ` उत्तर पद मे नहीं रहने वाले 
विषय के स्थने नित्य षत्व होता है, कवगं-पवगं केपरे।! 















र... नदोष 


सपिष्कुण्डिकाशब्दोऽसमासे ग्ययक्षाविरहेऽपि षरत्वा्थो व्यपेक्ना नित्या्थश्च 
९९० । अतः कृ-कमिः-कंस-कुम्भ-पात्रकुक्ाकर्णीष्वनग्ययस्य ८।३।४६। 


अक्रारादृत्तरस्यानव्यथस्य विसग॑स्य समासे नित्यं सकारादेद स्यात्‌ करोत्या+ 
दिषु न तृत्तरपदस्थस्य | अयस्कारः । अयस्कामः। अ यस्क्सः ।. अयस्कुम्भः 


अयस्पात्रमु | अयस्पहिता कुशा भयस्कुशा । अयस्कर्णीं ] "अतः? किम्‌? 
गीःकारः । अनन्ययस्यः किम्‌ ? स्वः कामः | स्मा किम्‌ ? यश्चः करोति 
अचुत्तरपदस्थस्य" किमु । परमयक्ञःकारः । १६१1 अधघश्शिरसी पदे ८।२।४७। 
एतयोपिसगंश्य सादेशः स्यात्‌ पदशब्दे परे अधस्पदम्‌ } शिरस्पदम्‌ ! समासे 
इत्येव, अधः पदम्‌ । शिरः पदम्‌ | अनुत्तरपदस्थस्येत्येव, परमशिरःपदम्‌ ! 
कस्कादिषु चः ८ सु १४४ ) भास्करः | 1 
| इति चिसगंसन्धिप्रकरणम्‌ । | ५ 

| ( --- ~ध. --- न | प 
सर्पिष्कुण्डिकेव्यत्ापि षत्वसिद्धौ कस्कादिषु तस्य पाठो व्यथं एवेति चेन्न, असमासे 
ग्यपक्लाविरहेऽपि "आनय सपिष्करण्डिका तिष्ठति, इत्यादौ षत्वाथं सर्षिष्कुण्डिका- 
शन्दपारुस्य स्रफलत्वात्‌ । व्यपेक्षायां निव्याथत्वाचच । 

इति “इन्दुमती टीकायां विसगं सन्धिप्रकरणम्‌ । 

















पि का मनक धलिकको ति 


 अतः-ङ््‌, कमि कस, कुम्भे , पात्र कुशा एवं कणी श॒ब्दो कै परे जका 
रोत्तरवतीं अव्ययभिन्न विग को नित्य सकारादेश हो, समास में 


समास मे शदः शब्द के परे अधस्‌ तथा शिरस शन्दसम्बन्धी 
 सकरारादैश होता है) 















यढ करु--जलामयः । देवोवाच । केशवौध्वंम्‌ । तदैवम्‌ । स्वैरः । दिवो- 
। उपेति । प्रेषयति } रामेहि । ` उपरोक्त: । गवोद्यानम्‌ । ससेहागच्छ | 
कन्वागच्छतः । सम्वत्सरः । रामस्पेते । तत्छविः । अधिस्थाता । देवो षष्ठः | 
दिगेशः । ददद्हसत्ति } महान्नात्मा । तिङन्त । विषयात्राह । वंचितः | यमू 
कोकम्‌ 1 मतिमान्छन्तः । वच्छरः | वाङ्मात्रेण | वृक्षछाया | 
इसप्रकार इन्दुमती" हिन्दी दीका में विसगंसन्धि समाप | 


०७. 














. अथ खादिंन्धिप्रकरणम्‌ 8 
 स्वौनसमौट्‌- (सू १८३ ) इति सुप्रत्यये शिवस्‌ अच्यः" इति स्थिते ४ 
१६२ ससजुषो सः ८।२।६६ । पदान्तस्य सस्य (सजुषृशब्दस्यः च रः स्यात्‌ ॥ 


 जरत्वापवादः | १६३ । अतो रोरण्डुतादण्टुते ६।१।११३ । अष्डुतादतः ` 
परस्य रो रः स्यादष्टुतेऽति । भभोभगोजधो - (भु १६७) इति प्रास्य 


 यत्वस्यापवादः उत्वं प्रति रत्वस्यासिद्धत्वं तु न भवति, र्त्वमतरय 


उत्वविधेः सामर्थ्यात्‌ । १६४॥ प्रथमयोः पू्ंसवणंः ६।११०२ । अकः ` 
परथमाद्वितीययोरचि परे पुवंसवणंदीयें एकादेशः स्यात्‌ | इति प्राक्षे! 


१६५ । नादिचि ६।१।१०४ अवर्णादित्नि परे न पूवंसवणंदीघंः । आद्गुणः" ५ 


अजथमकममि+ , 


स्वौजसमौ डिति-ननु स्वौनसमौडित्यनेन रोषिधानेऽपि पथिमथ्यमुदामा- 
दित्यत्र दीर्घोचवारणेन रोः परे दीर्घो नेति कल्पनेन, राम इत्यादौ सुपि चैत्यस्या- 


प्राप्त्या दोषाभाव इति चेन्न; योऽत्र पयोऽत्रेव्य ्ोतवं प्रति रुत्वस्पासिद्धतवादुस्वा- 


` नापत्तेः, उस्वविधानस्य तु रविधानवादिमते रिगोऽ्यं इत्यादौ चारितार्थ्या- ` 
 दित्याश्येनाह---स्वौजसमौडिति। त 
 किकोऽच्यंः (ई. ७१, ७३ )--श्वौजसमौडिति' सप्रत्यये शिवस्‌ अच्यं 
इति स्थिते जत्वं बाधित्वा “अतो रोरप्टुतादष्डुते" इत्युत्वे प्रथमयोरिति दीर्घस्य 
नादिचीति निषेधे “आदुगुणः' इति गुरो "एङः पदान्तादति" इति पूर॑ह्पे दिवोऽच्यं 
इति सिद्धम्‌ । । 


स्वौज--यु भौ जस्‌ आदि २१ प्रत्ययोंमें प्रथम श्युः प्रत्ययरहै। उसी सु ४ 


(स्‌) की सन्धि सर्वप्रथम प्रारभ होती है, बतः इसका नाम श्वादिसन्धि' है\ 
ससजुषो--पदान्त सकार गौर सजुष्‌ शब्दावयव षकारके स्थानें ` 


आदेश हता है । 0 1 ८ 
अतो-ष्डुतभिन्न हस्व अकारसे परर को उकार अदेशहोतादहै, 
 अष्टुतबकारकेपरे।, ( 
`  प्रथमयोः--"सक्‌ः से पर प्रथमा-द्वितीया सम्बन्धी "मच्‌" के परे पूवं-पर 


के स्थान मे पुवंस्थानी ॐ सवणं दवं एकादेश होता है । 


ध नादिवि-( किन्तु ) अवणं से पर प्रथमा तथा द्वितीया सम्बन्धी इचः 
के परे पूरवंस्षवण दीघं नहीं हीताहै। | ॥ 




















` सिर 





(सु ६९) "एड: पदान्तादति ( सु ८६ ) । शिवोऽच्यं; । “अतः' इति तपरः ` 
किम्‌ ? देवा अत्र! 'अति' इति तपरः किमू ? श्च आगन्ता ) "अप्टुतात्‌" किमू ? 
एहि युखोत३ अत्र स्नाहि । प्डुतस्यासिद्धत्वादतः परोऽयम्‌ । 'अष्टुतात्‌" इति ` 
 विेषसो तु तत्सामथ्यन्निसिद्धत्वम्‌ ! तपरकरणस्यतु न सामध्यंम्‌, दीघनिवृत्या ` 
 चरिताथंत्वातु । “अष्टृते" इति किमू ? तिष्ठतु पय अदेम्िदत्त । ्गुरोरतृतः'-- 
(स ९७) इति ष्टुतः ¦ १६६ । हशि च ६१।११४ अष्टुतादतः परस्य योर 
 स्याद्वलि। शिवो वन्यः.। "रोः" इत्युक्ारानुबन्धग्रहणाच्रं ह-प्रातरव, भ्रातगच्छ 1 
ष्देवास्‌ इह इति स्थिते, रुत्वम्‌ । १६७ । भो-भगो-अघो-अपुवंस्य योऽशि . 
३1१७ एत्पूवंस्य रोयदिशः स्यादि परे। असन्धिः सौत्रः । “लोपः | 
शाकल्यस्य" ( सू ६७ ) । देवा इह्‌-देवायिषह्‌ । "अश्च" किमु ? देवास्सन्ति | 
यद्यपीह यत्वस्यासिद्धत्वाद्विसर्गो छष्यते, तथापि विसगंस्य स्थानिवदावनं 
रुत्वाद्‌ यत्वं स्यात्‌ । न ह्ययमत्विधिः, "रोः? इति सथुदायरूपाश्नयणात्‌ । भोस्‌, 

भगोस्‌ , अघोस्‌ , इति सान्ता निपाताः ! तेषां रोयंत्वे कृते । 



















विशेषणमेव व्यथः स्यात । एवच तपरकरणं दीर्घाकारात्परस्य रुत्वस्य उस्व- 





अष्टुतात्‌ किम्‌--अतो रोरष्डुतादष्ठुते" इति सूत्रे अष्ठुतादिति विशेष- 
 णाभवे एहि सूस्नोत ३ अव स्नाहि" इत्यन प्टुताकारात्परस्य रुत्वस्योस्वं स्यादिति 
` तक्निवारणाथं तत्कत्तंव्यम्‌ । न च अष्टुतादिति विशेषणाभावेऽपि “अत्‌? ग्रहणेन 
स्वाकार एवं गृह्यते इति नात्र उत्वं स्यादिति. वाच्यम्‌ उत्वे कत्तव्य प्टरुतस्या 
सिद्धत्वेन अततः परत्वावु, अष्ठुतादिति कृते तु तत्सामर्थ्यात्‌ नासिद्धस्वम्‌ । यदि 
 'ष्टुतोऽसिद्धः स्यात्तदा सवत्र अष्ठुताकार एव॒ उपङभ्येत इति अष्टुतादिति 





वारणाय चरिताथैमित्ति तपरकरणसामथ्यत्नितर उत्वमिति न शाद्ुनीयम्‌ 


देवा इह्‌ (ई. ६५, ७० }--दिवास्‌ इह' इति दश्षायां ससजुषो ₹ 
इति रत्वे भमोभगोभधघोअयपुवंस्य योऽचि" इति रोयदिशे 'छटोपः शाकल्यस्य" इति 
यलोपे द्देवा इह इति । यलोपाभावे ष्देवायिहः इति । 


हशि--भष्टुत अदु" से पर 2 . सम्बन्धी रेफ कै स्थान मेँ उकारादेश ही, 
हस्‌ के परे | 11 ५ | 

भो भगो-भो, भगो, अघो ओौरं अवणंपूरवंक्‌ र सम्बन्धी रेफे स्थान में 
यकारादेश्च होता है, अशु" के परे । 











स्वादिसरिधिप्रकरणम्‌ ८ 


१६८ । व्योरुधुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य ८।३।१८ पदान्तयोवंकार ` 
यकारयोखघुच्ारणी चयौ वा स्तोऽखि परे। यस्योच्ारसो जिह्वाग्रोपाग्रमध्य- 
मूलानां खथिल्यं जायते स लघूत्रारणः । १६९ ओतो गाग्यंरय ५३२० | 
` ओकारात्‌ प्रस्य पदान्तस्याद्घूप्रयल्तस्य यकारस्य नित्यं लोपः स्यात्‌ । ग्य 
ग्रहणं पुजाथम्‌ । मो अच्युत ' लधुप्रयत्नपश्चे "मोयच्युत' । "पदान्तस्य किम्‌? 
तोयम्‌ । १७०। उञि च पदे ८।३।२९। अवण॑पूैयौः पदान्तयोर्य॑वयोर्खेप उति ` 
पदे । स उ एकाग्निः । पदे किम्‌ ? तन्तरयुतम्‌ । वेः सम्प्रसाररो ल्पम्‌ 1 यदि 
तु प्रतिपदोक्तो निपातः “उन्‌” इति ग्रहीष्यते, तहि, उत्तराथं पदग्रहणम्‌ । १७१ 1 
ठि सवषाम्‌ ८३।२२ भोभगोअघोअपूवंस्य रूष्वलघ्रूचारणस्य यकारस्य 





देवास्सन्ति (ई ६६) भोभगो-- इति | सूत्रे अशि" ग्रहणा- 
भावेऽपि उक्तप्रयोगे देवारसन्तिः इतिस्थिते प्रकृतसूतेण यत्वे “लरवसानयोः- 


खापः स्याद्धक् स्ववां मतेन । भो देवाः । भो रक्षि । भो विद्वद्रन्द 1 मगो ` 





इति विक्षगे च पराक्षे दिसगंविधायकशाखष्टया यत्वविधायकमूुत्रस्य असिद्ध- 


स्वेन विसगं एव भविष्यतीति अशि ग्रहणं किमथंमिति चेन्न, विसर्गे कृतेऽपि ` 
स्थानिवद्भावेन विसे रुत्वभानीय पुनरपि यत्वापत्तः। अनस्विधाविति निषेधस्तु 
नः रुत्वधमस्य अल्मात्रवृत्तित्वाभावात्‌ \ | 
भो अच्युत ( ई. ६७, ६९, ७०, ७४ )--भो्‌. इति सकारान्तनिपात- ` 
सम्बोधनम्‌ अन्ययपदम्‌ 1 तत्र भोस्‌ अच्युत" इति स्थिते ससजुषो रः इत्ति 
` सस्य रत्वे भोभगो" इति तस्य यस्वे च इते “व्योरखघरुप्रयल्नतरः शाकटायनस्य? 
इत्यनेन यकारस्य विभाषया ङघुचारणयादेे भभोयच्युत' इति । विकल्पपश्चे ` 
“भोय्‌ अच्युत" इति दशायाम्‌ ओतो गाप्यस्यः इति अलघुप्रयत्नस्य यस्य छोषे ` 
"भो अच्युतः इल्युक्त रूपं सिद्धम्‌ । | 


॥ नि 1111110 व 
1 


 व्यौरुघु--पदान्त म स्थित यकार एवं .वकारके स्थानें विकल्पसे ` | 
क्रम कधूचारण य्‌, ब्‌ आदेश होता है अश्‌" के परे। ए ध 
जओतो-अर्‌ के परे रहते ओकार से उत्तरवर्तीं यकार का लोप, ` 
` गार््याचायंकेमतसे\ ध. 
` उत्रि च--पदसंज्ञक उन्‌" के परे पदान्त वकार-यकारका लोपहोताहै। 
हलि--हट्‌ के परे भो, भगो, अघो तथा अवणं से परवर्ती पदान्त यकार 
 -कालरोपदहो जाता है--सभी आचार्योके मतसे। | 























क . सिद्धान्तकौमुदी 
नमस्ते । अघो याहि । देवा नम्याः | देवा यान्ति । शिः क्रिम्‌ ? देवायिह्‌ ¦ 
१७२ 1 रोऽसुपि ८।२।६९। अल्लो रेफादेशः स्यान्न तु सुपि । रोरपवादः \ 
अहरहः । अहयणः । असुपि" क्रम ? अहोभ्याम्‌ । अत्र “अहन्‌ ( सु ४४४ 
ईति रुत्वम्‌ । ३९ रूप-रात्रि-रथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌% । अहोख्पम्‌ । गतम 
रादरिरेषा । एक्देशविछ्ृतस्याऽनन्यक्वादहोरात्रः 1 अहोरधन्तरम्‌ । ४० अह्ना- 
दीनां पत्यादिषु वा रेफः । विसर्यापवादः अहप॑तिः । गीर्पतिः । धूपंतिः । 
पञ्चे विसर्गोपष्मानीयौ । १७३ । रो रि ८1३1१५५ रेफष्य रेफ परे छोपः स्यात्‌ । 
१७४ दुलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः ६।३।१११। ठरेफौ लेपयतीति तथा, तस्मिन्‌ 
चणऽ्याद्‌ ठकाररेफात्मके परे पुवंस्याणो दीः स्यात्‌ । पुना रमते । ह्री रम्यः 
शम्भ राजते । अणः' किम्‌ । तृढः । बृढः । (तृह्‌ हिसायाम्‌" । "चुहू उद्यमने 
पवग्रहणमनुत्तरपदेऽपि पुवंमात्रस्येव दीर्घार्थंम्‌ । छीटः । अनर्घः । (मनस रथः” 
जहारात्र ( ई. ७१)- अहश्च रात्रिश्वेति इन्द्रं समासान्ते अचि स्यि 
चे'ति इकाररोपे अहन रात्र" इति जाते ^स्मरात्रिरथन्तरेषु रत्वं वाच्यम्‌ इति 
नस्य रुत्वे हशि च" इत्युत्वे आद्गुणः इति गुरो रव्राह्वाहाः पुंसि" इति 
पु स्त्वे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । अवर नकारस्य रात्रिशब्दपरकत्वाभावात्‌ कथं रत्वमित्ि 
चेन्च, एकदेशविकृतन्यायेन तस्सिद्ध:! ` 0 
 धृपंतिः ( ई. ६३, ६५ )--घरां पतिः धूपंतिः। धुर्‌ + पिः इति स्थिते 
अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः" इ्यनेन विसगंमपवाद्य रेफे परे वोरपधाया दीघं 

















 इकः* इति दीघं धूपं तिःः इति । रस्वाभावपधे विसस्य कुप्वोः" इति उपत्मा- 
 नीय--विसर्गौ भवतः ! तथा च--श्वु--पतिः' इत्यपि ज्ञेयम्‌ । ८ 
 ; | मजर्धाः (ई. ६२ }--ननु दृलषे पूवस्य दीर्घोऽणःः इत्ति सूते पुवस्यः' 
इति क्रिमथम्‌ १ -दृरोपे' इति स्तमीशरुत्या "तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य" इति 
 प्रिभाषावलेन पूवस्य इति पदोपस्थापनादिति चेत्न, तथा सति अस्य सत्रस्य 
"अद्धगत्तरपदे" इत्यधिकारस्थतया अत्र सूत्रे “उत्तरपदे इत्यस्यानुवृत्तौ तेन 
पु्व॑स्याक्षेपात्‌ पुवस्याणः पुव॑पदस्थस्यैव दीं स्यतु, तथा चैकपदे रेफलरोप 
रोऽमुपि-अहन्‌ चन्द के नकारको रफादिय हो छव शब्दके नकारको रेफादेशहो कन्तु युप्‌ प्रत्यथके 
सो रि-रेफकेप्रेरेफका रोप होता है। 
 इरेपे ~ दकार कै परे ठकार का रोप हो जाता 
















































स्वादिसर्धिषरकरणम्‌ 








|. : हत्यत रुत्वे कृते (हसि च" ( सु १६६ ) इत्युत्वे “रो रिः ( १७२ ) इति छोपे च ५ 
|  प्राकषे। १७५ । विप्रतिषेधे परं कायम १।५२। तुस्यब्विरोषे परं कायं 


स्थात्‌ । इति रोपे प्रा्े धूव॑वासिद्धम्‌ः (सू १२) इति श्रोरि' (सु १७३) 


इतयस्यासिद्धतवादतवमेव । मनोरथः । १७६॥ एतत्तदोः सुोपोऽकोन- 


ञ्समासे हलि ६।१।१३२। अककारयोरेतत्तदोयंः सुस्तस्य रोपः स्याद्छिनि 


तु नन्स्मासे। एष विष्णुः! स शम्युः। अकोः किमु? एषको द्दः। 





मनञ्समाधि किम्‌ १ असः शिवः । “हिः किष्‌ ? एषोऽ । १७७। सोऽचिलोपे 


॥ चेत्‌ पादपरणम्‌ ६।१।१३४५ सस्‌" इत्येतस्य सोर्खेपः स्यादचि पाददचेरलोपे ॥ 
सत्येव पूर्येत । सेमामविड्दप्रभृति य ईशिषे" | इह क्क्पाद एव गृह्यते' इति 
वामनः \ अविक्ेषाच्छलोकपादोऽपीत्यपरेः । सष दा्रथी रामः 1 छपे चेत्‌ 


निमित्तके रेफे परे दृखोपनिमित्तकढकारे वा परे पुवस्याणो दीर्घो स्यात्‌ पूवस्य 
ग्रहणे छते तत्साम थ्यदित्रोत्तरपदे इति न सम्बध्यते ! तेन एकपदेऽपि दीर्ध; सिद्ध- ` 
चति । यथा अज्ैर्‌" इत्यत्र रेफे परे पूवंस्याणो दीघं विसे च अनर्घाः' इति । ` 
` मनोरथः ( ई. ७१, ७३ }--“मनस्‌ रथः इति दशायां ससजुषो रः" इत्ति ` 


 सस्यर्त्वे हशि चः इति रोरुत्वे प्रा्े श्यो रि" इति रेफस्य रोपे च प्र्षे 1 
` भविप्रतिषेघे परं कायम्‌ इति तुल्यबरूविरोधे सति परव्वातु श्ये रि' इति लोपे 


प्राते पुवत्राऽसिद्धम्‌' इत्यधिकारमूत्रेणं सपादसप्ताध्यायीस्थ -ह्चि चेति सूत्र ४ 


दृष्या त्रैपादिकस्य "रो रि" इति सूत्रस्याऽसिद्धत्वात्‌ हसि चे"त्यनेन रोरत्वे ( 
मन उ रथ, इति जाते “अदुगुणः' इति गुरो मनोरथः" इति । 





सषः ( ई. ६७ )--स स्‌. एषः इति स्थिते सोऽचि रोपे चेत्पादपूरणम्‌? 


जजान निाममामााो ाभ 


विप्रति ~ विप्रतिषेध ( तुल्य-बरचिरोध ) होनेपर पर कायं हो । 


नोट--"परस्पर-कुब्धावकाश्योरेकत ल्ध्ये समावेशः तुल्थबल- 


विरोधः ! अर्थात्‌ अपने-अपने ठक्षयो मँ चरिताथं दो सूत्रौ का (कचित्‌ ) एक 
लक्ष्य मे समावेश होने को (्ुल्यबरू-विरोधं कहते हँ । | । 
एतत्त--ककार से रष्टित एतत्‌ भौर तत्‌ शब्दसम्बन्धी सु'कारोषहो, 
हल के परे-किन्तुनम्‌ समासमेनहींहो! 1. 
 सोऽचि-यदिरोप ह्येनेपरलहौ पादकीपृतिहोतीषहो तोबच्‌केपरे 

स्‌ ( तत्‌" शब्दसम्बन्धीयु) कालेपहो + 
५सि०्कौ 












५६ विद्वन 

इति किम्‌? स इश्धरेति स एवसुकत्वा । -सस्येव' इत्यवधारणं तु स्यश्छन्दसि 
बहुलम्‌" ( सू ३५२७ ) इति पुर्वंसूत्राद्‌ बहुखग्रहणानुवृच्या रम्यते । तेनेह न-- 
'सोऽहमाजन्मशुद्धानौम्‌ः | ८. 


इति स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ । 


, य. ५1 नः 





इति घुखोपाऽभावे श्वैषष्दाश्रथी रामः इत्यत्र पादो न पूयते अतोऽत्रानेत सुखोपे 
वृद्धिरेचि" इति वृद्धौ शैषः इति भवति । अप्यत्र तु “सस्‌ एषः इति स्थिते 
एत्वे यत्वे यरेपे स एषः" इति भवति । १70 ॥ 
सोऽहमाजन्मशुद्धानाम्‌ (ई. ७४ }-- सोऽचि रोपे चेदि "ति सूत्रे शव्येवे' 
 व्यवधारणं तु स्यश्छन्दसि बहुखम्‌' इति पूरवंमूतराद्‌ बहुरग्रहणानुच्रहया कम्यते । 
तेन अत्र सौर्छ्ेपो न भवति । खोपाभवेऽपि सत्वादिके कृते पादपूतिदशनात्‌ 
लोपे पादपूर्त स्यपि 'सोऽहमाजन्मलुद्धानाम्‌' इत्यनिष्टापत्तिः स्यात्‌ । 
इति “इन्दुमती टीकायां स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ \ ` 


--:4-- | 


सेष दारारथी रयामः--संपुणं शलोक इस प्रकार का है -- ५.१ 
सष दाशरथी रामः, सष राजा युधिष्ठिरः। 
सष कर्णो महात्याग, सेष भौमो महाबलः ॥ 1 
यह श्लोक अनुष्टुप्‌ छन्द में है । इसके प्रति पाद मे आाठ-अाठ भक्षरदहोते 
यमं यदि सुखोप नहीं होता तो “सस्‌ + एषः" एसी स्थिति मे इस्व-य 
परखेप होकर “स एषः एेसाहो जाता भौर प्रत्येक पाद मे एक-एक अक्षर बढ़ 
जानेस पादकी ति नहीं होती । ( सुकोप होने पर धूचेत्रासिद्धमु" सूत्र की 
प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः वृद्धि होकर क्वैष" पद बनता है } | 
अभ्यासं 
शुद्ध कुर बालो क्रुध्यति | मनो कामना। सो रामः बालो चलति, 
भातो गमनम्‌ । अज्ञो इन्द्रः एषो विष्णुः! इतो शत्रुः } मनो सुलम्‌ } देवाः 
हसन्ति । अन्तर्य; । भ्राता रमय | 1 
इस प्रकार इन्दुमती" हिन्दी दीका मे स्वादिसन्थि समाश्च । 





























अथ च्जन्त॒पुलिद्धपरकरणम्‌ 
१७८ । अथकवदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।५४५ । धातुं प्रव्ययं 
प्रत्ययान्तं च वजंयित्वाऽथवच्छब्दस्वरूप प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌ । १७९ । कृन्त- ` 
 दितसमासाश्च १।२।४६। कृत्तद्धितान्तौ समासाद्च प्रातिपदिकसंज्ञा; स्थुः । 
= पूर्वसूत्रेण सिद्धं समासग्रहणं नियमाथंम्‌ - यत्र सङ्घते पूर्वो भागः पदं तस्य 
` चेद्धवति तहि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न। १८० । प्रत्ययः ३१११५ 
 आपन्चमपरिसमाप्वेरधिकारोऽयम्‌ । १८१ । परश्च ३।१।२। अयमपि तथा| 
















अथंकदित्ति--धनम्‌, बनम्‌ इत्यादौ प्रतिवणं प्रातिपदिकसंज्ञावारणाय ` 
अथंवद्‌' इति । “अहन्‌ इत्यादौ प्रातिपदिकेन नलोपवारणाय “अधातुः इति । ` 
 अउप्रद्ययः' इत्यत्र प्रत्ययपदम्‌ आवत्यते, तेन प्रत्ययान्तं च छम्यते । प्रत्ययस्य 
 पयुंदासात्‌ दरिषु" इत्यादौ सोनं प्रातिपदिकत्वम्‌ । तदन्तपयुदासादत्रैव "हरिपू 
ति समुदायस्य च न प्रातिपदिकत्वम्‌ । (५ | 
समासग्रहणं नियमार्थं ( ई. ७० )--अयम्भावः-श्रत्ययग्रहे यस्मात्‌ 
` विहितः स तदादेस्तदन्तस्य चः इति परिभाषया “राजन्‌ इस्‌ पुरुष सु" इति 
 सश्रुदायधघटकराजन्‌ डस्‌ इत्यस्य पुरूष सु इत्यस्य च प्रव्ययान्ततदादित्वेऽपि राजन्‌ 
इसु पुरुष सु" इति सम्रुदायस्य प्रत्ययान्ततदादिभिच्रस्वातु्‌ “अथंवत्‌' इत्यनेनैव 
प्रातिपदिकसं्ञासिद्धौ समासग्रहणं व्यथं सत्‌ शयत्र समदाय पूर्वौ भगः पदं तस्य 






















वाक्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवत्तौति फलम्‌ । 1 
` अ्थु--घातु, प्रत्यय बौर प्रव्ययान्ततदादि से भिन्न भथंवान्‌ शब्द कौ प्रातिः ` 
पदिकसंज्ञा होती है । 1 ४ 
कृत्त दधित--अथंवान्‌ कृदन्त-तदादि, द्धितान्ततदादि भौर समसकी 
भी प्रातिपदिकसन्ञा होती है) 1 ^ 

प्रत्ययः--यह प्रत्ययसंज्ञा का अधिक्रार सूत्र है। ( तुतीयाध्याय के प्रारम्भं गः ५ 
से प्चमाध्याय के अन्त तक मधिङृतसूत्र-विहित्‌ की प्रत्ययसंज्ञा होतीहै) 

परश्र--प्रत्ययसंज्ञक का प्रयोग घातु अथवा प्रातिपदिक से पर १ होता है । 




















सण्रुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा चेत्तहि समासस्यैव "ति नियमयति । तेन गामानयेति ` ५ 









न ना ८. 





१८२ ! इन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ४।१।१। ड्धन्तादाबन्तातु प्रातिपदिकाच्चे्या- 
` प्चमपरिसमप्तेरधिकारः । प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्खविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ 
 ( प. ७२ ) इत्येव सिद्ध अ्याञ्ग्रहणं उ्धाबन्तात्तद्धितोत्पत्तियंथा स्यान्ड्याम्म्या 

राड मामुदिस्येवमथम्‌ । १८३ । स्वे} जसमाटछष्टाम्यार्मिस्डः स्याम्म्यस्ड- 


सिभ्याम्म्यस्डसोसाभ्डन्योस्युप्‌ ५५६।२। उनयान्तादावन्वातु प्रातिपदिकाच परे | 
स्वादयः प्रत्ययाः स्युः सुड्स्योरकारेकारौ जबटड्पादचेतः । १८४ । विभक्तिश्च 


न्यावुग्रहणं किमू { ई. ७३ )--अयम्भावः-रमा गौरीत्यादौ श्रातिपदि- 
कग्रहरे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणमूः इति परिभाषया परात्तिपदिकत्वधमंस्यानयनेन ` 
प्रातिपदिकोदिव्यनेनवेष्टसिद्धौ ञ्यानुम्रहणं व्यथ संतु उ्याबन्तादेवं तद्धितो 
 त्तियथा स्यादित्यथ बोधयति । अन्यथा स्वायंदरव्यलिद्धसंख्याकारकाणां क्रमक्ल 
उपस्थितौ, आयशब्दात्‌ पुवं कप्रत्यये ततष्ठापि, आकारस्थानिकाकोारस्याभावेनः 
प्रत्ययस्थात्‌" इति नित्यमितवे आथिका, इत्येकमेव रूपं स्यात्‌ । उचाबग्रहणे 
छते तु तत्सामभ्यप्पूवं टापि ततः कप्रस्यये केऽणः" इति हस्वे आकारस्थानि- 
कस्याकारस्य सत्वेन, “उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः इति वैकल्पिके इत्वे, ` 
आयेकेत्यपि क्ििथ्यतीति फटम्बोध्यम्‌ । | 


ङ्याप्‌ यहां से पश्चमाध्याय के समाशिप्यन्त इस सूत्र का अधिकार 
समभना चाहिए, अर्थात्‌ ऽ्यन्त, अाबन्त तथा प्रातिपदिक को प्रकृति सममन 
चादिषए्‌ । 4 1 न. 
`: नोट--उपथुक्त तीनो सूत्र ( १८०-१८२ ) अधिकास्पूत्र्ह। इन तीनो 
का सस्वौजस्‌' सूत्र { १८३.) मे अधिकार होकर--डन्यस्त, आबन्त प्रातिपदिक 

































`  बोषजनकत्वस" । अर्थात्‌ अपनी जगह पर अथ॑बोधजनक् नहीं होकर 
सुगो के साथः भयंनोवननक होना 1. 
 . `:  स्वौज--उचन्त, आबन्त तथा प्रातिपदिके सु, गौ, जस्‌, अम्‌, जौट्‌ 
रस्‌, टा, भ्याम्‌, भिस्‌, ॐ, स्याम्‌, भ्यस्‌; उसि, भ्याम्‌, भ्यस्‌, डस्‌, ओस्‌, 
डि» ओस्‌ सुप्‌ अत्यये होतेह! ध 
































अजन्तपुंर्किङ्परकरणम्‌ . ५ ५ 








असिद्धत्व भवतीति समाधानादिति । 


|  नोट--्ुप्‌" से प्रत्याहार ल्या जाता है भौर वह्‌ प्रत्याहार इसी सूव्रके ` क | 
| आदि वणं--पु' से लेकर अन्तिम शुप्‌ के पकार तक बनताहै। धुप्‌ष्सछे 
। उपयुक्त श्यु ओौ जस्‌" आदि २१ विभक्तियां ली नाती है! 


सु" मे उकार का “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ से, जस्‌" में जकार भौर टाः 


 सेँव्कारका चुटू से ओद्‌" में टकार ओौर धुष्‌" मे पकार का 'हकन्त्यम्‌ घेः. 
श्वस्‌" मे शक्तार का तथा ड, (दिः, "उस्‌? गौर “डि में ङकार का “ल्व ` 
तद्धिते" सूत्र से इत्संज्ञा होकर (तस्य लोपः सूतव्रसे.खोपदहो जातादै ! (स्मरण 
। रहे कि विभक्तियोंके अन्तिम सकार-मकार की इत्सज्ञा नहीं होतीहै। द्र 
न्त विभक्तौ तुस्मा" सू० १९० ) । ४ 1 


४५. 


सुपः- सुप्‌ के जो तौन-तीन वचन ( सु गौ जस्‌), वे प्लयेक क्रमशः ` 


८ एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञक होते हँ । 


द्र कयोः--द्ित्व की विवक्षामे द्विवचन मौर एकत्व की विवक्षामे 
एकव चन होता है । । 

बहुषु--बहुत्व की विवक्षामे बहुवचन होताहै! = 

सरूपाणाम्‌--एक विभक्ति मे जहाँ समान रूपं देवे गये हो, वहां उनमेखे 


 एककाशेष ( दशन) होताहै भौर अन्यका खोप (अदन )होजातादहै। 
`, ( यथा-रामश्च रामश्च रमौ )। ~ 
` नोट--इसरसुत्रसे यहनियम सिद्धहोताहै किदोया बहतकाभथं 
करनेमेंशब्दका एक ही बार उ्रारण करना वाहि । व 1 | 





१०४ सु्िडौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः । तत्र सु" 'ओौ' जस्‌ इत्यादीनां सक्तानां 
| तरिकाणां प्रथमादयः सरम्यन्ताः प्राचां संज्ञाः, ताभिरिहापि व्यवहारः । १८५। = 
| सपः १।४।१०३ | सुपल्लीणि त्रीणि व चनान्येकशच एकवचनद्विवचनसंन्नानि स्युः । 
|... ६८६ तःयोह्टिवंचने कवचने १।४।२२। द्वित्वेकत्वयोरेते स्तः । १८७ ` 
| बहृषु बहुदचनमु १।४।२१। बहुत्वे एतत्‌ स्यात्‌ । रुत्वंविसगौ, रामः । १८८॥। = 
| सरूपाणामेकशेष एक विभक्तौ १।२।६४। एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव हृष्टानि = 
। रत्वविसगौ रामः-ननु स्थानिवत्‌" इति “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? इत्यनयोः ` 
सत्रयोः दृष्टया तसचुषो रः इति शाखरस्यासिद्धत्वेन रेफपदान्तत्वाभावात्कथं ` 
विसं इति चेच्च ! न दूने इति सूत्रे ने इति पदं पृथक्‌ कृत्य कचित्‌ त्रिपाचा ` 









८. 





प 





७० सिद्धा्तकौबुदी 


तेषामेक एव शिष्यते । श्रथमयौः पूवसवणः" (सू०१६४), नादिचि" (सू० १६५ 
बुद्धिरेचि" ( सु० ७२), रामौ । १८९ । चूटू २।३1७1 प्रत्ययादौ चू इतौ 
स्तः । इति जस्येतसंज्ञायाम्‌ । १९० । न विभक्तौ तुस्माः १३1४ विभक्ति- 
स्थास्तवगंसकारमकारा इतो न स्युः । इति सकारस्य नेत्त्वम्‌ । १९१ अत} गो 
६।१।९७ अपदान्तादकाराद्‌ गुणो परतः पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । इति प्राप्ते । 
रत्वात्‌ पूचंसवणदीघं; । "अतो गुखे' ( सू° १९१ } इति हि पुरस्तादपवादा 
अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌" ( प, ६० ) इति न्यायेन अकः सवर्णैः 
( सु० ८५ ) इत्यस्यैवापवादः, न तु श्रयमयोः- ( सू १६४) । इत्यस्यापि । ` 
रामाः । १९२ । एकक्चनं सम्बुद्धिः २।३।४९। सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं 
-सम्बुद्धिसन्ञं स्यात्‌ । १९३! एङः स्वात्‌ सम्बद्ध : ६।१।६६ । एङनन्ताद्ध- 


रामाः ( ई. ६१, ६८, ७० }- रामशब्दात्‌ जसि (राम्‌ जसः इत्ति स्थिते 
चुटू" इति जकारस्येत्संज्ञाखोपयोः कृतयोः “हटन््यम्‌' इति सकारस्यापि इत्संज्ञा 
प्राक्षौ न विभक्तौ तुस्माः' इति निपेधे “राम भस्‌ इति स्थिते “अकः सरणे 
दीधः" इति सूत्रमपवा्च “अतो गुौ' इति परस्पे प्रापे सति परत्वात्‌ श्रथमयो 
पुवसवणः' इति पूवंसवणंदीषं सस्य रत्वे विसमे “रामाः इति । अत्र “तो गुखः 
इति हि "पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरानु" इति न्यायेन 
वणं दीघस्यैवापवादः न तु पूवंसचणंदीघंस्येस्यवसेयम्‌ । 


0 


एक दाब्द के गाठ अथं होते है-- १.1 | ०. 
एकोऽस्याथं प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । 
साधारणे समानेऽल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते ॥ 


¦ चुटू प्रत्यय के आदि चवगं-टवगं की इत्संज्ञा होती है) त विभक्तौ-- 
(किन्तु ) विभक्ति में स्थित- तवं, सकार ओर मकार की इत्संज्ञा नहीं होती 
दैः (देर तुर १८५) | 
अतो--अपदान्त अतु" ( हस्व अकार ) से परगुण(एओटेओौ) के 
परे पूर्वं-पर के स्थानं में पररूप एक आदेश होता है । | 
एक-- सम्बोधनं मे प्रथमा एकवचन की सम्बुद्धि संज्ञा होती ह 


५ 


एड.--एडन्त भौर स्वान्त अद्ध से पर सम्बुद्धिसंज्क प्रत्ययावयव हल 
कालोपहोताहै।! ` 



































अजन्तपुत्क्िङ्खपकरणम्‌ = ७१ ध 


` स्वान्ताच्चाङ्गाद्रल्टुप्यते सम्बद्ध श्चेत्‌ । सम्बुद्धचाकिषस्याङ्गस्यैर्हस्वाम्यां 
 विशेषणान्तेह्‌-हे कतरत्‌ कुलेति । हे राम । हे रामौ । हे रामाः "एड ग्रहणं 
किमू? देहे) हेविष्णो। अत्र हि परस्वाश्निव्यत्वाच्च सम्बुदधिगृरो कते ` 


हस्वात्‌ परस्वं नास्ति! १९४ । अमि पूर्व; ६९।१११०७। अकोऽम्यचि परतः ` 


पूव॑रूपमेकादेशः स्थातु 1 रामम्‌ । रामौ 1 १९५ । लराक्ततद्धिते १३।८। ` 

तद्धितवजंप्रव्ययाद्या खशकवर्गा इतः स्युः! इति शसः शस्येत्सज्ञा । १९६। ` 

तस्माच्छसो नः पसि ६।१।१०३ । पूवंसवणदीर्घातु परो यः शः सकारस्तस्य ` 
स्था पुति । १९७1 अट्‌कुप्वाड नुम्ब्यवायेऽपि ८।४।२। अद्‌ क्वगं पवगं 


सप्बुदया्षिप्तस्य ( ई. ७४ ) अयम्भावः, येनं विना यदनुपपन्नन्तत्ते- ` 


` नाक्षिप्यतेः इति न्यायात्‌ सम्बुदधयाक्षि्स्याङ्खस्यः सम्बुद्धिपदायेऽन्वये सति, ` 


अङ्कात्परा या सम्बरद्धिस्तदवयवो हल्टुप्यते स च हट्‌ एड हस्वाभ्यां परीभूतः- 


हवेत्‌, दव्यर्थ्धीकारे है कतरदिव्यत्र तकारस्य लोपापत्तिस्तद्रारणाय 
 अद्धास्रा या सम्बुद्धिस्तदवयवो हष्टप्यते सा च सम्बुद्धिरेङहस्वाम्यां परीभरूता 
 चेदित्यर्था्कीकारे दे कुरु इत्यन्न एकदेशविष्वन्यायेन लास्तभागस्याद्खतवे, 
परादिव्दावेन सम्बुद्धित्वे जते सति ह्स्वात्पस सम्बदधिर्नास्ति, इतिसरोपोन ८ 


स्यादिति कचिदग्येनाक्षिप्तस्यापि पदाथंस्यान्यत्र पदारथेऽन्वयो भवतीति बोध्यम्‌ । 


अमि-अक्‌ से परम्‌ के रहने से पवं-पर के स्थान में पूवंरूप एकदेश होताहै। ` 
टश- तद्धित से भिन्न भ्रव्ययोंके आदि ख्कारः, शकार एवं कवमंकी 


इत्संज्ञा हेतीहै। ` 


तस्मा--पूवंसव्णं दीघं से पर शस्‌-सम्बन्यी सकारके स्थानमें नकार 


आदेश हो-पूंस्छिग भे । 


अट्‌कु- अद्‌ , कवर्गं, पवगं, आङ्‌, नुम्‌ ( जौर नुमस्थानिक अनुस्वार ) 


इनसे व्यस्त ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) व्यवधान रहने पर अथवा यथासंभव मित (एक्‌ ५ 
से अधिकथा सबसे भी) व्यवधान रहने पर रेफ अथवा धकारसे पर नकार. 


णत्व होता है, समान (एक ) पद मे । (अत एव द्विपद होने से “रामनाममे ` । 


णत्व नहीं होता है) ) 
नोट-णत्वविधायक ओर तन्निषेधकः अनेकानेक सूवर-वातिक है, पर उन | 
सों का निष्कषंशरूत--““चु-टु-तु-ल-राव्यंवाये न" यह्‌ भाष्यवात्तिकि स्मरण | 
रखने योय दै 1... 1 











9 - सिद्धान्तकौश्रदी ~ 
अङ्‌ नुम एतन्यस्तं यथासम्भवं मिलितैश्च व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य ` 

स्यातु समानपदे । “पदन्यव येऽपि" ( सु० १०५९ ) इति निषेधं बाधि. 
` एमाङ्गरहणमर । नुस्प्रहणसनृस्वारोपलक्षणाथम । तच्चाकतुं शक्यम्‌, अयोग. 
 बाहानामट्‌मुपदेदस्योक्ततवात्‌ । इति णत परापत १९८। पदान्तस्य ८।४।२३७। 
पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्याद्‌ । रामानू।! १९९। यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्त- 
दादि प्रस्ययेऽङ्खम्‌ १।४।१३ 1 यः प्रत्ययो यस्पाच्कियते तदादिशब्दस्वरूपं 
तस्मिन्‌ प्रस्थे परेऽद्धसंलं स्थात्‌ । भवामि भविष्यामि इत्यादौ विकरण- 
 विरिष्टस्याद्धसंलञाथं तदादिग्रहणम्‌ । “विधिः इति किमु? सची इयती 
श्रस्यये' किम्‌ ? प्रत्ययविशिष्टस्य ततोऽप्यधिकस्य ---------- टय तताऽ्यविक्स्य वा मा प्रत्‌ । २०० । जङ्कस्य मा भत्‌ । २०० ¦ अङ्कस्य 


रामाच ( ई. ६६ }--रामशन्दात्‌ द्ितीयाबहव नने शसि 'ठरक्तद्धितेः 
इति रस्येत्संज्ञायां खोप च छते (रास अस? ति स्थिते श्रथमयोः पू्॑स्वणं 
इति दीघं "तस्माच्छसो नः पु सि इतिः सस्य. नत्वे कृते 'अटूकुप्वाइनुन्ब्यवायेऽपिः 
इति नस्य णत्वे प्राते पदान्तस्य" इति तन्निषेधे रामानु दति -“. ` . : 


विधिरिति किम्‌ ( ई. ७२, ७४)- ननु यस इदु यः प्रत्ययः परत्वेन 
भूयते तदादिशम्दस्वरूपं तस्मिन्‌ प्रत्यये पर अ्ञससमु' इत्ययनैव सिद्ध यस्मात्‌ 
भत्ययविधि-' इति सूत्रे विधिग्रहणं किमथंमिति चेन्न, ल्ली इयती" इत्यत्र ली- 
शब्दात्‌ परत्वेन इयदिति प्रत्ययस्य श्रूयमाणत्वात्‌ तस्मिन्‌ परे मछ्ियाःः इत्यदः 
कायमियङ्‌ स्यातु । तद्रारणाथं सूते विधिग्रहुणमावश्यकमिति। 
प्रत्यये किमिति (ई ७४) ननु "यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादयङ्कसंं स्यादिः 


1 1 माणी 


` उक्त भाष्यवातिक से निष्कषं यह्‌ हमा कि-एकपद मे ऋकार, षकार ओर 
रेफ से पर--चवगं, टव, तवं अर ल तथा शर्‌ (श्चषस) वणं से भिच् 
चण व्यवधान रहने पर ही नकार कै स्थान में णत्व होता है, अत एव 'वाप्षिकेनः 
मे णठ नहीं होता 
प दन्त. पदान्त नकार को णत्व नहीं होता है । 
यस्मातु-जि् घातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान होता है, तदादि 
(वहै आदिमे जिस सश्रुदाय के उस ) शब्दस्वरूप की प्रत्यय के प्रे अंग- 
अमस्यप--यह्‌ अधिकारसूत्र है ( अध्याय ९६, पादभ्से लेकर ७ 
जष्याय के अन्त तके इसका अधिकार 1. ह 





ह पि 








. 9 














५५१ इत्यधिकृत्य । २०१। टाडसिडसामिनात्स्याः ७१।१२ अकारा- 
।  स्तादङ्गादादीनां क्रमादिनादय अदेशः स्युः 1 णत्वम्‌, रमण । २०२ ।सूुपिच ` 


` अतो भिस एस्‌ ७१।९। अकारान्तादङ्गान्धिसि एेस्‌ स्थात्‌ । अनेकात्त्वात्‌ ` 


स्यः (प. ८६ ) इति परिभाषा तु तेह प्रवत॑ते, कष्टाय क्रमणः ( सु०२६७२ } 


। क्त्येत्‌ ७।३।१०३। भलादौ बहुवचने सुपि परे अतोऽङ्स्यैकारः स्यात्‌ । 
| = रमिभ्यः। बहुवचने क्रिम्‌ ? रामः। रामस्य । मदिः किम्‌ ? रामाणाम्‌ । 
| व्य्थेनैव इष्टसिद्धौ ध्यस्मातु प्रत्यविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्खम्‌ः इति सूतवे श्रत्यये 
| इति किमथंमिति चेत, व्रश्च इत्यत्र प्रत्ययविशिष्टस्य बङ्खत्वेन उरदित्यदाः 
` देशस्य परनिमित्तत्वालाभात्‌ अचः परस्मिन्‌ इति स्थानिवत्तवाप्रवृत्या 
 स्षभ्प्रसारणे- इति सम्प्रसारणनिषेधो न स्यात्‌ । अधिकस्य घद्खत्वे च देवदत्त 
 ओदनमपन्तीत्‌" इत्यादौ देवदत्तादिश्ब्दोत्तरं शप" निमित्तीकृत्य दुडपयंन्त- ` 


अतः श्रत्यये' इस्यावश्यकमिति । 


श्रि च इति चर्त्वेन दन्तस्थानतोऽन्तरतमे तकारे सति “रामस्स्य' इति स्यादिति 


[ति जाति ामनि म्नन न 


|; आत्‌ स्यभदेशदहोतेहै। 
| सुपि-- यादि सुप्‌ कै परे अदन्त अंग को दीघं होता है) 


`  अनेकाङ है, अतः संपूणं प्रत्यय के स्थानमें ¶स्‌' होता है ) । 
यं;--अदन्त अंग से पर ॐ के स्थान मे य* अदेश होता है । ५ 
 बहुवचने- लादि बहुवचन शुप्‌" प्रत्ययं कै परे अकारान्त अङ्खको 
शत्व होतार) 1 1 








७।३।१९०२। यादौ सुपि परे अतोऽङ्धस्य दीः स्यात्‌ । रामाम्याम्‌ । २०३1 ; 
` सवदिशः, रामैः । २०४ । डोयं; ७१।१३। अतोऽङ्गास्परस्य ॐ इत्यस्य ` 
यादेशः स्थात्‌ । रामाय । इहु स्थानिद्धावेन यादेशस्य युप्त्वातु भुपि" 

 ( सू° २०२) इति दीः "सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विवात- 


 इत्यादिनिदेशेन तस्या अनित्यत्वज्ञापनात्‌ । रामाभ्याम्‌ । २०५। बहुवचने ` 


|  मङ्गत्वादु तस्य छुङपरत्वेन देवदत्तादिशब्दात्‌ पूवंमपि अडागमापत्तिः स्यात्‌ । ¦ ध 


| = रामस्य (ई. ९५ )--रामशन्दातु डसि 'टाडसिडसामिनात्स्याः' इति ` | 
|  स्यादेके रामस्य? इति । नन्वत्र सकारस्य "अनचि च' इति द्वित्वे पूरवसकारस्य ` | 


टाङ्सि-- अदन्त अंग से पर-दा-डसि-डस्‌" के स्थानं में यथाक्रम से इन ध 4 


अतो--अदन्त अंग से पर भिस्‌ के स्थान मे देस्‌ मादे होता है (“भिस्‌ ` । 
































७४ । षिान्तकौगुदी | 
सुपि" किम्‌ ? पचध्वम्‌ । नरत्वम्‌, २०६ । वाऽकसाने ८1४।५६। वसानि कलां 
चरोवास्यः। रामात्‌-रामाद्‌ 1 द्वित्वे रूपचतुष्टयम्‌ ! रामाभ्याम्‌ । रामेभ्यः! ` 
रामस्य } सध्य द्विव्वपक्षे “खरि चः ( सू १२१) इति चत्वेऽप्यान्तरतमभ्यातु 
सस्यसएव, नतु तकारः, अत्पप्राणतया प्रयत्नभेदात्‌ \ अत एव सः 
( सू० २३४४ ) इति तादेश आरभ्यते । २०७ ओसि च ७३।१०४ । भोसि 
परे अतोङ्खस्यैकारः स्यात्‌ रामयोः । २०८} स्वनद्यापो नुट्‌ ७।१।५४ 
ह्स्वान्तान्नचन्तादाबन्ताच्चाङ्कात्‌ परस्यामो नुडागमः स्यात्‌! २०९1 नामि 
६।४।३] नामि परेऽजन्ताद्धस्य दीघं: स्यात्‌ । रामाणाम्‌ । श्युपि चः (सू०२०२). 
इति दीर्घो यद्यपि परस्तथापीह त ॒प्रचतते, (सच्धिपात' ( प० ८६ ) परिभाषा- 
` विरोधात्‌ ! नामिः (स० २०९ ) इत्यनेन त्वारम्भषामर्थ्यात्‌ परिभाषा 
बाघ्यते ¦ रामे ) रामयोः सुपि एत्वे छते । 1 
२१० । अपदान्तस्य म॒घन्यः ८।२।५१५॥ आपादपरिसमाप्तेरधिकारोऽ- 


चेन्न, सकारस्थानौी महाप्राणः, तकारस्तु अल्पप्राणः इति बाह्यप्रयत्नभेदात्‌ 
 आभ्यन्तरग्रथत्नभेदाच सस्य त्वाभावात्‌ । अत एव श्वत्स्यति' इत्यादौ स 
` स्यादाधंधातुके" इत्यनेन सकारस्य तकारविधानं चरिताथंम्‌ । 1 
समाणामु ( ई. ६५०६७, ६९ )--रामशब्दात्‌ आमि शहस्वनद्यापो नुट्‌" 
इति अनुबन्धोपे नामिः इति दीघं अटकुप्वाडनुम्‌व्यवायेऽपिः इति णत्वे 
रामाणाम्‌" इति । नन्वत्र "राम नामु" इति स्थिते फलरूविकेषाऽमावेऽपि न्यायानु- ` 
 रोषेनैव शाखपरवृत्तःः इति भाष्योक्त्या परत्वात्‌ युपि चेश्ति दीधः कुतो नेति 
चेन्न, सच्निपातपरिभाषाविरौधात्‌ तथा हि-हृस्वान्तसन्निपातमुपजीग्य प्रवृत्तस्य 
चट; हस्वचिधातक सुपि च" इत्ति दीघं प्रति निमित्तत्वं न स्यात्‌ । "नामि 
इत्यनेन तु आरम्भसामर्थ्यातु परिभाषा बाध्यते इत्यवगन्तव्यम्‌ । ` 
वाऽवं-अवसान में आये फट्‌ के स्थान में विकल्प से चर्‌ आदेश होता है 
ओसि--ओस्‌ के परे अदन्त अङ्खकोपएत्वहोतादहै। 
हस्व--हस्वान्त, नचन्त ओर आबन्त अङ्खसे पर जो अमू उसको नुद्‌ 
काओगमहोताहै1. `  -. ` 9 2 
तामि-- नाम्‌ के परे अजन्त अंग को दीघं होता 0 र, 
प--अपदान्त ( सकार } कौ मुधेन्य ( षकार ) अदेश होता दहै, इस 
विषय का अधिकार ( सु. ८-३-११९ तक ) समभना चाहिए 1 ` 


























अजन्तपुं हिलिद्धप्रकरणम्‌ ५1 


यम्‌) २११ । इण्कोः ८३।५७) इत्यधिकृत्य ! २१२ । आदेशप्रत्यययो ह | 


३।५९। (सहेः साडः सः' ( स० ३३५) ईति स॒त्रात्‌ शसः" इति षष्ठचन्तं ५ 





` पदमनुवतंते । इण्कवर्गाभ्यिां परस्यापदान्तस्यादेशः प्रत्ययावयवदस्व यः शकार- ` 
स्तस्य सूंन्यादेशः स्यात्‌ । चिवृृताघोषस्य सस्य तादश एवषः। रमिषु। 


द्टुण्कोः' किम्‌ ? रामस्य आदेशप्रत्यययोः? किम्‌ सुपीः। ुपिंसौ। युपिसः ` 


अपदान्तस्य" किम्‌ ? हरिस्तत्र । एं छृष्णमु्न्ादयः । २१३ । सर्वादौनि ` 
सवंनामानि १।१।२७१ सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सवनामसंज्ञानि स्यः! तद- 


स्तस्यापीयं संज्ञा, दनं च' ( सू०२२४) इति ज्ञापकात्‌ । तेन परमसन ` 
इति चरट्‌, “परमभवकान्‌" इव्यत्राकल्च सिद्धचति । २१४ । जसः गी 





तदन्तस्यापीयं संज्ञेति --श्सर्बादीनि सवंनामानिः इति सूत सर्वादीनीति ` 
पदस्य. दान्दस्वरूपमिति विशेष्यमादाय द्वन्द्रं चः इति सूत्रेण विशेष्यत्वबोधनेन ` 
ध्येन विधिस्तदन्तध्यः इति सूत्रसाहाय्येन सर्वादीनां राविन्तशब्दस्वरूपाणां च 


सर्वनामसंज्ञा भवतीति सूताः एवं च सवंशब्दस्य यथा सवंनामसंज्ञा तथा 


। परमसं इव्यस्यापि । तैन परमत्तवंशन्दात्‌ रल्‌ सिद्धयति । एवं सर्वादिगण ` 


1 





पटितवत्‌ शब्दान्तस्य सवंनामसंज्ञायाम्‌ अकचि परमभवकान्‌ः इति च सिद्धम्‌ । 


` तदन्तधिध्यभावे ध्वर्णाश्रमेतराः इत्यस्य सर्वदिघटकत्वाभावेन सव॑नामसंज्ञाया ` 


अप्रा तन्निपेधकं न्द्रं च' इति सूत्रं व्यथमेव स्यात्‌, तदेव व्यथं सत्‌ तदन्त- ` 
` स्यापीयं संने'ति ज्ञापयतीति दिक्‌ ५१ 9 
इण्‌ कोः--इण्‌ ओौर कवं इन दो पदों का अधिकार करके कहते है-- ` 
| आदेश-- इण्‌ भौर कवगं से पर जो अपदान्त आदेशस्वस्म सकार ओौर ८ ५ 
्रत्ययावयव सकार, उसके स्थान मे मूर्धन्य ( षकार ) आदेश होता है 1 ५. 
सर्कदीनि--सर्वादि गणपठित शब्द सव॑नाम संज्ञक होते है । 


नोद्‌ ` सर्वादि ३५ है--सवं, विश्व, उभ, उभय, उततर तथा उतम 
(प्रत्ययान्त ); अन्य, अन्यतर, इतर, स्वत्‌, स्व, नेम ( आधा )* सम एवं सिम | 
 ( सभी), पूवं, पर, अवर ( पश्चिम ), दक्षिण, उत्तर, अपर ( पश्चिम, अगि), 


अधर ( नीचे), स्व (आत्मा, आत्मीय ), अन्तर ( बाह्ल, परिधानीय), ` 

 . स्वद्‌, तदु, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌, एक, द्धि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, भवतु किमु . | 

( संख्यावाचक एकं शब्द नित्य एकव चनान्त है ) । ( 
जराः--अकारान्तं सवंनाम संज्ञक शन्दसे पर जल॒केष्यानमेक्षी देश 















७६ ` - ..  सिदढन्तकौषदी 
७।१।१७ । अदन्तात्सवनाम्नः परस्य जसः शी स्यात्‌ । अनेकात्त्वात्‌ सवदिशः ` 
न च “अवंणस्तृ--"{ सु. ३६४ ) इत्यादाविव । नानुबन्धकृतमनेकातत्वम्‌ 
(प०६) इति वाच्यम्‌, सचदिशव्वात्‌ प्राभि्संज्ञाया एवाभावात्‌ । सवं । 
२१५ । स्वेलाभ्नः स्मं ७1११४ । अतस्सवनास्नो ङ" इत्यस्य स्मै" स्यात्‌ 
स्व॑स्मै । २१६ । ङसिङ्योः स्मास्स्मिनौ ७।१।१५ । अतः सवंनाम्नो उसि- 
योरेतौ स्तः । सवंस्मात्‌ । २१७ । आमि सर्वनाम्नः सुट्‌ ७।१।५२ । 
वर्णान्तात्परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामः युडागमः ध्यात्‌ ! एत्वषव्वे, स्वेषाम्‌ । 
अनेकार्त्वात्‌ स्वदिशः (ई. ९८, ७२} स्वंश्दस्य सर्वादीनि 
सवंनामानि" इत्ति सवंनामसञ्ज्ञायां तस्माज तत्स्थाने “जसः शी" इत्यनेन ` 
विधीयमानः शी आदेः शिव्वादनेकाटत्वाद्‌ वा सवस्य स्थाने ध्यादिति लङ्का 
यामु अनेकाटत्वादेव सवदिशो च तु शित्वादिष्युच्यते ¦ ननु यथा अवण 
सावननःः इति सूत्रेण 'नानुबन्धङ्ृतमनेकाटत्वम्‌' इति परिभाषया नकारस्यैव 
अदेशो भवति, तथंवात्रापि शक्रारस्येत्सञ्जल याशक्तपरिभाषया अनेकाटत्वाभावेन 
शित्वात्‌ सवदिशः स्यादिति चेन्न, सति सवदि स्थानिवद्धावेन प्रत्ययत्वमादाय 
इत्सञ्जञायाः प्रवृत्ते; } यावत्सम्पुणस्य स्थाने आदेशो न भवति, तावत्‌ प्रव्ययत्वा- 
भविन इत्सञ्जञेव ने स्यादित्यलम्‌ । | | ष 1 
स्वेषाम्‌ ( ई. ६४, ५९, ७० ) - सवंशन्दातु आमि जामि सवंनाम्नः सुट्‌? 
इति सुटि “बहुवचने भस्येत्‌' इति एष्वे छते “यदागमास्तद्रग्रहरोन गृह्यन्ते इति 
सुटोऽपि प्रव्ययावयवत्वातु "आदेशप्रत्यययोः इति षत्वे सर्वेषाम्‌ इति । नन्वत्र 
एतवे केतव्ये सन्निपातपरिभाषाविरोघः कुतो नेति चेन्न, बहुवचने भस्थेत्‌” इत्यत्र 
“भलि प्रहणाऽभविऽपि (रामाणाम्‌” इत्यायजादौ सच्तिपातपरिभाषया एव्वाभाव- 








 मेंहोता है! दे० मूु° अनेकाल्‌० } \ 
सवं अदन्त सव॑नामसंज्ञक शब्दसे परङेके स्थानमें स्मै मद्शहो 
जाता 0 ध | 
डसि- अदन्त सर्वनामसं्क शब्द से पर “ङसि? अौर “डि कै स्थान में 
 यथाप्राह स्मात्‌, स्मिन्‌ अदेश क्रमसेहोतादहै। 
. -आमि-अवर्णान्त अङ्खसेपर सवनाम से ्रिहित आम्‌ को युडागम होता है । 












































 सवंस्मिनु । शेषं रामवत्‌ । एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः। सवदियदस्च पच्चध्रिशत्‌ 
सवं विश्व उभ उभय उतर उतम अन्य अन्यतर इतर त्वत्‌ त्व नेम समसिम। 
पूवं-पराऽवर-दक्षिणोत्तराऽपसाञघराणि व्यवस्थायामसंजञायामु' (ग) 
^स्वमन्ञातिघनाख्यायाम्‌' ( ग ) । अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः (ग) \ . ` 
त्वद तद्‌ यद्‌ एतत्‌ इदम्‌ दस्‌ एक द्वि युष्मद्‌ जस्मद्‌ भवतु किम्‌-इति । 
उभशब्दो द्ित्वविरिष्टस्य वाचक. । अत एव नित्यं द्विवचनान्तः! तस्येहः 
पारस्तु (उभकौ इत्यकजथ; न च कप्रतययेनेष्टसिद्धिः दिवचनपरत्वाभावेनः ` 
(उभयतः (उभयत्र इत्यादाविवायन्प्रसद्धात्‌ ! तदुक्तम्‌--४१ उभयोन्य् ` 
इति ! अन्यत्रेति द्विवचनपरत्वाभावे । उभयज्ञन्दस्य द्विवचनं नास्ति, इति 
कैयटः । अस्ति, इति हरदत्तः!  तस्माज्जस्य ` यजादेशस्य स्थारिबद्धादेन ` 
तयप्प्रव्ययान्ततया श्रथमचरम-- ( सु२२६ ) इति विकल्पे प्राप्ते विभक्ति-. ` 
 निरपेक्षव्वेनान्तरङ्धत्वान्नित्यव सज्ञा भर्वति । उभये । उतर-उतमोौ प्रत्ययौ । 


सर्वोदिगणे ( ई. ६२, ६४, ७३ )- ननु सर्वादिप्रयक्तकार्याणमेकवचन- ` 
बहुवचनयोरेव विधानादत्रोभशब्दपाठो व्यथं इति चेन्न, उभकाविव्यत्राग्ययसवं- ` 
 नाम्नामकजिति अकज्विघानाथंन्तस्याभवस्यकत्वात्‌ । नं च स्वाथे कप्रत्यनेनोक्त- ` 
रूपसिद्धिरित्ि वाच्यम्‌, . द्विवचनपरत्वाभावेनोभयत उभयत्रेत्यादाविवात्रापि 
उभादुदात्तो निस्यभिःत्यत्र नित्यमिति योगविभगेनायचूप्रसङ्खावु, अक्चितु. | 
 तन्मध्यपहितन्यायेन द्विवचनपरत्वान्न दोष इति । ` | ध 
 उभयशब्दस्येति--उभयोऽम्यतेति चात्तिकस्योमयो मणिरुभये देवमनुष्याः | 
` इत्युदाहरणदोनपरकभाष्येण उभयशब्दस्य तद्धितश्चासवंविभक्तिरिव्यन्ययसंज्ञा- 
 वारणाथ तसिलादय इत्यादिपरिगणनेन चोधयश्षब्दस्य द्विवचने रूपमनभिधानमिति 
 कैयटादयः । न चोदाहूरणमादरणीयमिति भाष्येण पचतिरूपं पचतिकल्पमिति ` 

` परिगिणनफल्दानेन च द्विवचने रूपं भवत्येवेति हरदत्ताश्यंः । `` ` -- 
उभये (६. ७२३, ७५)-उभौ अवयवौ येषामित्यथे संख्याया अवयवे तयपिति 

` तयपः उभादुदात्तो निस्यमित्ययजादेशे ततो जसि स्थानिवत्वेन तयप््रत्वयान्ततया 
 प्रंथमनचरेति विकल्पेन प्राधसंज्ञाया विभक्तिनिरपेक्षव्वेनान्तरद्धतवाव्‌ सर्वादीनीत्यनेन ` 
सचंनामसंज्ञां प्रत्यसिद्धत्वादनेन नित्यसज्ञायां मसं प्रत्यसि द्वत्वादनेन नित्यसंचायां जसः शीति स्वादे उभय इति । दीति रादेशे उभये इति। ` 


[0 

















ध पुवंपरा--पूवं, पर, जवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधरं इन सातो की ; {4 
व्यवस्था ( नियम से अवधि = आकाक्ला ) मे जौर अरसज्ञा मे सवनामसंज्ञाहो + 


















भत्थयगरहणे तदन्तग्रहणम्‌" ( प २४) इति तदन्ता ग्राह्याः । यद्यपि 
शं्ञाविघौ मत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्तिः (प २८ ) “सुिडन्तम्‌' 





(सु २९) इति ज्ञापकात्‌, तथापीह तदन्तग्रहणम्‌, केवलयोः संज्ञायाः प्रयोज- 


 नाभावात्‌ । भन्यतराऽन्यतमशन्दाचव्युत्पन्नौ स्वभावाद्‌ द्वि-बहुविषये निर्धारणे 
वतते । तत्रान्यतमक्षब्दस्य गरौ पाठाभावान्न संज्ञा । त्व" (त्वः इति द्वावप्य- | 
 दन्तावन्यपययि । "एकं उदात्तोऽपरोऽनुदात्तः' इत्येके । 'एकस्तान्तः' इत्यपरे } 


_ नेम" इत्यथे) समः सवपर्यायः। तुल्यपर्यायस्तु नेह गृह्यते, श्यथा- 


 संस्यमनुदेशः समानाम्‌ ( सु. १२८ ) इति नापकात्‌ । अन्तर बहिर्यो--(ग) 


इति गणस ४२ 'अपृरिः इति वक्तव्यम्‌ । अन्तरायां पुरि । २१८ । 
पूर्व-पराऽवरदक्षिणोत्तराऽपराऽघयाणि व्यकस्थायामसंज्ञायाम्‌ १।१। ३४५ 





एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायां सवंनामसंज्ञा गणपाठात्‌ सवंत्रया प्राक्ठा सा जसि 


चा स्यात्‌ । पूर्व्वा स्वाभिधेय पे्तावधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थायाः 
क्रिम ? दक्षिणा गाथकाः । कुशला इत्यथः । असंज्ञायां" ------ षः) ष इत्यथः । "असला किम ? उत्तरा किम्‌ ? उत्तराकुरवः। 


"मि 





स्वाभिषेया--अयस्भावः, 'ू्वापिरे*ति सूत्रे स्वस्य पूर्वादिशब्दस्याभिषरेयं व 


वाच्यं तेन॒ अपेक्षस्यासेक्ष्यमाणस्य अवयेन्नियमः ` व्यवस्थशब्देन विधच्तितः 
पः छ त, ५ 4 9 

इत्यथः । तेन दक्षिणा गाथकाः इत्यत्र कुशल्वानिदक्षिणय्दस्य सवनाम- 
सज्ञानेति। 0 6 


11 





` प्व॑परा-पूवादि साती प्रज सक्र्त 


आ जो स्नामस्ा बह यस्मा फर 
संता बयं मे चस के रे चक्य े होती है । ` क सत्था बौर 








_  नोट--वापराः सुव का निष्ठ गभं यह है कि--“निथमेन अवि 
सापे ्‌ 





थं सन्नामिन्ना्थे च वत॑मानानां पूर्वादीनां ( सक्तानां ) जसि सवं 





नामसज्ञा विकल्पो न त्वन्यत" । अथात्‌ जहां पर वह इरे धवं है, पर है 
अवर है, दक्िण है, उत्तर है, अपरदहैया अषरहै इस प्रकार नियम से अवधि 





आकांक्षा हो, वहां पर भौर संज्ञासे भिन्न ` अथं में प्रयुक्त पूर्वादि शब्दों की 


नस्‌ क परे सव॑नामस्ञा होती है । इसीख्एु "दक्षिणा गाथकाः ( गाथकाः = 


` गायकाः, दक्षिणाः = कुशलाः = चतुराः ) यहां दक्षिण शब्द का कुल अथे है, 
अतः अत्रधि की आक्षा नहीं हीने से सवंनामसंज्ञा नहीं हई + असंज्ञायां का 


र्युदाहरण--'उत्तराः कुरवः” है। यहां उत्तर शब्द “उत्तर कुरुदेशः की संज्ञा 

































२१९ । स्वंमन्ञातिधनाख्यायाम्‌ ।१।१।३५ । ज्ञाति 
या प्राप्ता संज्ञा सा जि वा स्यात्‌ । स्वे--स्वाः। आारमीया इत्यथः । 


| आत्मान इति वा । ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः, ज्ञातयोर्ऽ्या वा । २२० । अन्तरं 


बहिर्योगोपसंव्यानयोः १।१।३६। बाह्यं परिधानीये चारथेऽन्तरशब्दस्य या ` 





घनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य 


प्राप्ता संज्ञा सा जसति वा स्थातु । अन्तरे-अन्तरा वा गृहाः! बाह्या इत्यथः! 
अन्तरे-अन्तरा वा शाटकाः । परिधानीया इत्यथं; । २२१ पूर्वादिभ्योनकवं- 
भ्यो का ७१।६ ! एभ्यो नवभ्यो डसिडचयोः स्मार्स्मिनौ वा स्तः । पूव॑स्मात्‌- 
पूर्वात्‌ । पूवस्मिनू-पवे । एवं परादीनामपि । शेषं सवंवत्‌ । एकशब्दः संख्यायां 


नित्यैकवचनान्तः । २२२ 1 न बहुव्रीहौ १।१।२९ । बहुत्रीहौ चिकीषिते सवनाम ` 
संज्ञा नस्यात्‌ । स्वक पिता यस्थ स॒ त्वत्कपितृकः । अहक पिता यस्थ स मल 





स्वे ( ई. ६९ )- स्वशब्दात्‌ जसूविभक्तौ स्वमज्ञातिवनाख्यायाम्‌' इत्यनेन ` 
सवनामत्वे जसः शी" इति शीभावे गुणे स्वे" ईति । स्वशब्दस्य चत्वारोऽर्थाः, 
तथा चामरः--स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोऽञ्ियां धनेः इति । 


अत्र स्वो ज्ञातावात्मनि" इत्येकं वाक्यम्‌ । ज्ञातावात्मनि च स्व' शब्दःपुल्कद्कि ` 


इत्यथः, “सवं त्रिष्वात्मीये इति द्वितीयं वाक्यम्‌ । आत्मीये स्वक्ब्दो विशेष्य 


निघ्न इत्यर्थः । स्वोऽच्ियां घने इति तृतीयं वाक्यम्‌ । धने स्वशब्दः पुल्लपु सक ४ 
इत्यथ; । शस्व; स्थातु पुस्यात्मनिं ज्ञातौ त्िष्वात्मीयेऽच्िणं धने इति 


मेदिनीकोश्चः। 1 
त्वत्कपितृकः ( ई. ५७, ५९ )--त्वकं पिता यस्य बहकं पिता यस्येति ` 


सोकिकविग्े युष्मद्‌ सु पतृ सु, अस्मद सु पितर सु-इत्यलौिकविग्े बह्रीहि- ` 


स्वमन्ना- ज्ञाति ( सम्बन्धी ) ओर घनवाची से भिन्न जो आत्मा-आत्मीय 


वाची स्वः शब्द उसको गणसूत्रसे प्राप्नो सर्वनामसंज्ञा वह जस्‌के परे ` र ५: 


विकल्पसे होती है, 


अन्तर--बाह्य ( बहिर्योग ) ओर परिधानीय. ( उपसंख्यान ) अथं में न | 


न्तर शब्द को प्राष्ठ सवंनामसज्ञा जस्‌ के परे विकल्प से होती है । 1 
` पूर्वा~-पूर्वादि नव शब्दो से परे उसि ओर डिकेस्यानमे यथाक्रमस्मातु; ` 
स्मिन्‌ आदेशो, विकत्पसे।  - 0 
|. न बहु- बहुत्रीहि समास के प्रसंग मे सर्वादि शब्दोंकी सवंनामसंज्ञा ` 
होती दै व 6 
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पित्रकः ! इह समासात्‌ प्रागेव प्रक्रियावाक्य सवनामसंज्ञा निषिद्धयते अस्यथा 
लौकिके विग्रहवाक्य इव तत्राप्यक्च्परवर्तेत \ स च समासेऽपि श्रूयेत \ “अति 
क्रान्तौ भवकन्तम्‌, अतिभवकान्‌, इतिवत्‌ । भाष्यकारस्तु शत्वकत्पितृक 
भमकत्पितुकः' इति स्पे इष्टापत्ति कृत्वैतत्सूत्रं प्रत्याचख्यौ । यथोत्तरं मुनीनां 
प्रामाण्यम्‌ । संज्ञोपसजनीशरतास्तु न सवददियः, महासंज्ञाकरणेन तदनुगुणानामिव 
गणे सन्निवेशात्‌ । अतः सं्ताकायमन्तमंणकायं च तेषां न भवति! सर्वनाम 
कश्चित्तस्मं सर्वाय देहि। अतिक्रान्तः सवमतिसवस्तस्मं अतिसर्वाय देहि 

















समासात्‌ प्रागेव न बहुव्रीहाविति सवंनामसज्ञानिषेधेऽकचोऽ्राप्त्या के, प्रत्ययो 
` त्रपदयोश्चेति त्वमदेरे नयुतश्चेति कपि त्वत्कपितृको मत्कपितृक इति सिद्धम्‌ 
न बहुबरौहावित्यस्याभावे भवकन्तमतिक्रान्तोऽतिभवकानिस्यत्रेव समाचेऽप्य कच 
श्रवणापत्तावृक्तरूपासिद्ध रिति पाणिनिमतम्‌ । भाष्यकारस्तु “अकचस्वरौतु 
कतबग्यौ प्रत्यद्ध पक्तसंषयौ" इत्युक्त्वा त्वकत्पितृको सकदपितरृक इति रूपे इष्टा- 
पतति कृत्वा न बहूत्रहाविति सूत्रं प्रत्याचख्यौ, एवं च यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्य 
मिति बद्‌ भाष्यकारमतस्यव प्रामाण्यमिति बोध्यम्‌ । 


 सं्ञोपसजनीभूतास्तु न सर्वादयः (ई. ६२ )-- सर्वादीनि सवंनामानिः' 
इति सूत्रे सवंनाम इति महासंज्ञाकरणेन तस्याश्चास्वथंतया सर्वान्नमयस्ति सर्वेषां 
नामानि इत्ति वा विग्रहेण प्राघान्येन--इतराविक्ञेषणस्वेन, स्वीयसर्वार्थोपस्थापक्‌ 
 इत्यथरभात्‌ तादृगसर्वादिगणपरितक्चन्दानमेव सवनामसंज्ञा । सवनामसं्ोहं 
, दयसर्वदीनां शब्दानां प्राधान्येन स्वीयसवार्थोपस्थापकानमिच च गरी सन्चिवेशेन- 
 स्यदादयः शब्दा अपि तादृशा एव पस्यन्ते इति सत्यदादीनामः- इत्यत्वं "तदोः सः 
सावनन्त्ययोः इति सत्वम्‌, अदृडतरादिम्यः पन्चभ्यः' इत्यदडादेदाश्च ताद्रशार्थोप- ` 
स्थापकरब्दानमेवेति सज्ञायाभ्रुपसजंनस्वे च सर्वादीनामसंज्ञा अत्वं मत्वम्‌ अदडडा- 
देशश्च न भवन्तीति क्रमेण सर्वो ताम कश्चित्‌ तस्मै सर्वाय देहि अतिक्रान्तः सर्व॑म्‌ 


 अतिसवंः तस्मै अतिसर्वाय देहि । अतिकतरं कूलम्‌, अतितत्‌, इव्युदाहरणानि । 


` अतिक्र्वाय--अतिक्रान्तः सच॑मत्तिसवं; तस्मै “अतिपर्वायः इति । अत्र 
` अन्यविशेषणत्वेन श्वार्थोपस्याप्कत्वमुपसजंनत्वमि व्यूपसजंनकक्षणसतवेन सवं- 
शब्दस्य समासे उपसजंनीभरुतत्वात्‌ सज्ञोपस्षजंनीभरतास्तु न स्वदियः' इति 
निषेधात्‌ सर्वनामसंञाऽमाकेभ स्मायादेशाश्राप्त्या इयः" इति यदिद “सुपि 
चे"ति दीघं अतिसर्वायः इति सिद्धम्‌ । 1 
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| भतिकतरं खम्‌ । अतितत्‌ । २२३) तृतीयासमासे ११३०! बत्र॒ ` 
1 सवनामता न स्थात्‌ । मासपूर्वाय । वृतीयासमासाथंवक्येऽपि न। मासेन ` | 
|. पूर्वाय । २२४। न्द्र च १।१।३१। इन्ध उक्तासंज्ञान। वर्णध्रमेतराणाम्‌। ` 
| समुदायस्थाऽयं निषेधो नस्ववयवानाम्‌ । न चैवं तदन्तविधिना सुद्परसङ्क 

| (स्व॑नाम्नो विहितस्यामः सुट्‌ इति व्णाख्यातत्वात्‌ । | ॥ 
।  २२५। विभाषा जसि १।१३२। जसाधारं यक्करायं श्ीभावाष्यं ` 
| तत्र कतव्ये दन्द उक्ता संज्ञा वा स्यात्‌ । वर्णधिमेतरे-वर्णाश्रमेतराः। शीभाव ` 
| शरस्यैव विमावेलमुक्तम्‌ । अतो नाकच्‌, किन्तु कृप्रत्यय एव, वर्णाश्रमेतरका; । 


। ननु प्रतिपदोक्तपरिभाषया अतिसर्वंशब्दस्य सवंनाससंज्ञाप्रासिरेव कथमिति 
। चेन्न, एवं खति "वर्णाधिमेतराणाम्‌ः इत्यादौ वर्णाधरमेतरशन्दस्याऽपि सवनाम. 
 त्वाऽ्मावादेव युटोऽत्राप्त्या न्धं चे"ति सूत्रं ग्यथं स्थातु, तदेव व्यर्धीभूय ज्ञापयति 
| (तदन्तस्यापीयं संज्ञाः इति ५ 
वर्माध्मेतराणाम्‌ (ई रदे, ६१, ६९ }-वणंश्च आश्रमश्च 
| इतरश्चति वणश्िमेतराः, तेषां वणश्िमेतसणामु । अत्र वणध्िमेतरशब्दात्‌ 
| ञआमिनरटि नामीःत्ि दीघं णस्वे उक्तं स्पं सिद्धम्‌ । नन्वत्र "वर्णाधिमेतर | 
| इति समदायस्य तदन्तविधिना “सर्वादीनि स्वनामानि इत्यनेन सर्वनामसंज्ञा ` 
| कतो नेति चेन, दनं च इति निषेधात्‌ । न च प्रहृतसुतेण वर्णाषमेतर इति ` 
। समुदायस्य सव॑नामसंज्ञानिषेधेऽपि (इतरः शब्दस्य सवंनामत्वमस्तीति ततः परस्य ` 
|  आभ्विभक्तैः आमि स्वेनाम्नः सुद्‌" इति सुट्‌ कृतो नेति वाच्यम्‌, तत्रसूतरे `. 
| सवेनाम्नः इति पच्म्थाः विहितविशेषणत्वस्वीकारेण अवर्णान्ताक्ङ्कासरस्य 
 सवनाम्नो धिहितस्यामः युट्‌ भवतीर्यर्थनाऽ इतरशब्दात्‌ सुटो विहितस्वाभावेनं ५ 
तदप्रवृत्तः। ५. 1 
 वर्णान्रमेतरकाः (ई. ७०, ७२ }-दन्रसमासनिष्पन्नातु वर्णश्रमेतर- ` 
शब्दात्‌ कप्रत्यये छते व्णशनिमेतरकः* इति । तस्मात्‌ जसति अनुबन्धलोते सवण- 
दीं सक्षारस्य रुत्वे विसे उक्तं॑रूपं सिद्धम्‌ । ननु वर्णाध्रमेतरश्षन्दात्‌ अकच्‌ ५ 
 व्रत्पया--वृतीया तत्पुरुष समास के प्रसंगमें सर्वादि की सर्वनामसंज्ञा नही | 
इती । उन्द्र- दन समासमे भी सर्वादि की सवेनामसंज्ा नहीं होती 1 1 
` विभाषा-किन्ु इन्द्र समास मे जसूसंम्बन्धी कारथोके प्रसंगमेसर्वादिकी 
 सवनामसंज्ञा विकल्प से होती है । 1 
: €सि° कौर 
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२२६ । प्रथम्‌-चरम-तयाल्पाऽधंकतिपय-नेमाश्च १।१।३३ । एते जसः कायं 
 प्रतयक्तसंजञा वा स्युः । प्रथमे-प्रथमाः । शेषं रामवत्‌ 1 तयम्‌ प्रत्ययः, ततस्तदन्ता 
ग्राह्याः \ द्वितीयेद्वितीयाः) शेषं रामवत्‌ । नेमे-तेमाः \ शेषं सवंवत्‌ 1 ४३ 
विभाषाप्रकरणे तीयस्य इडिनत्सूपसंख्यानम्‌# । द्वितीयस्मै-हितीयाय। | 
इत्यादि । एवं तृत्तीयः । अथं वद्ग्रहणान्नेह--पटनातीयाय । निजरः । २२७ । 
 . . जसया जरसन्यतरस्याम्‌ ७।२।१०१।. जराश्चब्दस्य "जरस्‌" वा स्यादजादौ 
विभक्तौ । षदाङ्खाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च (१२९) 1 अने | 
काल्त्वास्सवदिशे प्रप्ते "निदिश्यमानस्यदेश्ा भवन्ति" (प १२) । एक- 
देशविकृतस्यानन्यत्वात्‌ जरश्ब्दस्य जरस्‌ । निजैरसौ । निजैरसः । इनादीन्बा- 
कुतो नैति चेन्न, "सर्वादीनि" इस्यनेन प्रा्तसर्वंनामरसंज्ञायाः न्च" इत्यनेन 
निष्घात्‌ । नच “विभाषा जसिः इति विभाषा सवंनामसं्ञासत्वे अकच्‌ ` 
स्यादिति वाच्यम्‌, दविभाषा जस्िः इति शीभावे कतंग्ये एव विभाषया सचं- 
नामसंज्ञाविधानात्‌ ) ॥ 4 
(1 निजरसौ ( ई. ६३ )-निजैरशश्दात्‌ ओविभक्तौ "जराया जरसन्यतरस्याम्‌ 
इति जरसादेशे "निज॑रसौ' इति ¦ नच जराश्ञब्दस्य विधीयमानो जरसादेशः 
निजरशब्दे कथमिति गाच्यमू, जरसादेशस्य अद्धाधिकारस्यतवेन "पदाङ्खाधिकारे 
तस्य च तदन्तस्य च" इति परिभाषया निजंरशब्दस्याऽपि जरसादेशोचितत्वात्‌, ` 
` नन्वेवमपि जरशषब्दान्तस्य विधीयमानो जरसादेशः अनेकाटृस्वात्‌ निज॑रशब्दस्य ` 
स्स्नस्यंव स्यादिति चेन्न, “निदिश्यमानस्यादेशा भवन्तिः इति परिभाषायाः 
जागरूकत्वात्‌ 1 नन्वेवमपि निजंरन्दस्य जयशन्दान्तत्वं कथमिति वाच्यम्‌, ` 
` एकदेदविष्ृतमनन्यवत्‌" इति परिभाषया अर्थात्‌ “छिन्ने पुच्छेऽपि व्वा दवैव, 


^ ~ 1 


` : प्रथम प्रथम्‌, चरम, तयपृप्रत्ययान्त दाब्द, अल्प, अधं कतिपय तथानेम 
न्दौ कौ भी जसुसम्बन्धी कायं के प्रसंग में सव॑नामसंज्ञा विक्त्पसे हौतीहै।! 
` _ विभाषा--इस विभाषा ( विकर्प } प्रकरण मे तीय प्रत्ययान्त इ्दँकौ ` 
 इकारेत्संज्ञक विभक्ति के परे रहते सर्वनामसंज्ञा करनी चाहिए । ` ^ 
` : ` जयया--जसरा शब्दके स्थान मे विकल्प से जरस्‌ भदेश होता है, अजादि ` 
` विभक्तिके परे, ५. ५ 
¦ नोट-- सु, म्यम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌ गौर सृप्‌ विभक्तिको छोडकर निर 








ध 2 ‡३-. 





















शब्दको स्व॑र जरसादेश विकल्प से होता है । 











9 ट ॥ र 
त , | 


धित्वा परत्वाज्जरस्‌ । निजरसा । निजंरसे। निज॑रसः २। पक्षे हलादौ च | 
` रामवत्‌ । वृत्तिकृता तु “पूवं विप्रतिषेधेन इनातोः कृतयोः सल्निपात' (प ८६ ) = 


| ,: परिभाषाया अनिंत्यत्वमा्रित्य जरसि कृते “निज॑रसिन्‌ निजंरसात्‌' इति ष्पे, ( 
“त -निजंरसा' निजंरसः' इति केचित्‌" इत्युक्तम्‌ । तथा भिसि निरसैः अ ध 





इति रू गन्तरण्रक्तम्‌ ।! तद्नुसारिभिश्च षष्ठ्य कवचने निजंरस्य' इत्येव ख्प- ` 


मिति स्वीकृतम्‌ । एतच्च भाष्यविरुडम्‌ । २२८ । पदन्नोमास्‌-हुलिश्षसनर-यु- ` 


षन्‌-दोषन-यकजञ्छकन्नुदचासज्छस्प्रभृतिषु ९।१।६३। पाद दन्त नासिका ` ` 





|  नाञ्ो नच गदभः इति न्यायेन निजंरशब्दान्तत्वस्य सुरुभतवात्‌ । जरसादेशा- = ` 
‡ भावपध्चे तु वृद्धिरेऽचि" इति वृद्धौ "निजंरौः इति । ध ध 
| निज॑रसे ( ई. ५९, ६२ )-- निजैरशन्दाचतुथ्यंकव चने "जराया जरसन्य- ` 


तरस्याम्‌" इत्यनेन जरपादेशे उक्तं सूपं सिद्धम्‌ । ननु जरा' शब्दस्य विघीय- ` 


मानो जरसादेशः निजं सशब्दे कथमिति चेन्न, जरसादेशस्यः अंगाधिकारस्थस्वेन 


| पदाद्खाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च” इतिपरिभाषया निजैरशन्दस्याऽपि जरसा- ५ 
| देलोचिततत्वात्‌ । न चैवमपि जराशन्दान्तस्य विधीयमानो जरसादेशः अनेकास्त्वात्‌ ` 
| निजेरशन्दस्य छस्स्नस्य स्यादिति चेक्च, 'निर्दिद्यमानस्यादेश्चा भवन्ति" इति 

१ | ॥ परिभाषायाः जागरूकत्वात्‌ | लन्देरमपि निजंरशब्दस्य जं राशब्दान्तत्वं कथमिति ष 





| तराच्यु, एकदेशविषृतमनन्यववु" इति परिभाषया निज॑रशब्देऽपि जराश्ब्दान्त- =. 


स्वस्यः सुरभत्वात्‌ । 


निजंरसित्‌ (ई. ५८ }- गरसादेशादिभक्तचादेशाः पूवविप्रतिषेषेनं भवन्तीति ` 
| स्वीकृत्य सचनिपातपरिभाप्रायाश्च अतो भिस एेस्‌' इति सूकरेऽदन्तात्परस्य ` 
| भिस रेसादिशविधानेन वयं एडिद्धा्वसूकरणसाम्येन जरसादेलविषये अनित्य- = ` 
तव्रमाश्नित्य निजंरब्दात्‌ तृतीयेकवचने टप्रत्यये पन्वम्येकवचने उसि प्र्ययेवाः ` 


| पू॑मिनर्ते आत्‌" बादेे च कते सच्निपातपरिभाषायाः अनित्यव्वेनाश्रवृ्या, = 





|  जरपादेशे निज रधिन्‌" निजेरसात्‌' इति केषाच्िन्मतं वृत्तिकारेणोक्तपु 1 तन्मते 1 
{ च तृतीयायहुवचने जरसादेशात्‌ पूर्वं भिः स्थाने एेसदिशे सक्चिपातपरिभाषायाः ध ; 





 पटुन्नो--शस्‌-परमृति प्रतयथों के परे--पाद, दन्त, नासिका, मास, हृदय, ` ५ | 
निशा, असृन्‌ ; एष, दोष, यछत, शत्‌, उदक गौर जासन शब्दो के स्थानम ` 
करमशः- पद्‌, दतु, नस्‌ › मास्‌ › हृतु, निश्‌ › असन्‌, पूषन्‌, दोषन्‌, यकन्‌, शकन्‌, = ` 


उदन्‌ तथा आसन्‌ आदेश होते हैँ 














८४ | सिडान्तकौमुदी 

स्र हृदय निशा असृज्‌ यूष दोष्‌ यतु शक्रृतु उदक जस्य एर्बा पदादय 
अदेशा: स्युः शसादौ वा । यत्तु “जासनश्चन्दस्यासन्नादेशः' इति काशिकायाशरक्त 
`  तस्परामोदिकम } पादः} पादी | पादाः} पादम्‌ । पादौ) पदः-पादानु) पदा. 
. पादेन इत्यादि । २२९ \ सुडनपु सकस्य । १।१।४३ } नुद्‌" इति प्रत्याहारः । 


 स्व॑नामस्थनि १।४१७ । कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वतवंनामस्थानेष्ु परतः 
अनित्यत्वेन जरपादेशे निजंरसैः' इति स्पं भवतीव्युक्तम्‌ । तदनुसारिभिश्च पूवं 
` इसः स्यादेशेऽजादित्वाभवेन जरसादेशचप्रवृ्या “निनजंरघ्य' इत्येवं रूपं भवतीति ` 
स्वीकृतम्‌ । परन्तु सवमेतड्ाष्यविरुदभ्‌ । भाष्यकृता हि इनादेशस्येकारस्य | 

"आत्‌" आदेशस्य च दीघंकरणं प्रत्याख्यातम्‌ ¦ “ओसि च दव्येत्सूव्रास्परत ` 
` अद्धि चापः" इत्यत्र आड" इति योगं विभज्य आङि परेत भवतीत्यथन 
रामशब्दात्‌ टप्रत्ययस्य स्थाने न अदेशे एत्वे णत्वे च कृते रमेण इति, 
 रामश्षब्दातु इमप्रध्ययस्य अत्‌" भदेशेऽकारोचारणसामर्येन “अतो गुणे" इति 
 पररूपबापे सवणेदीर्घेण च "रामात्‌" इति च सूपसिद्धः। तथा च तन्मते 
(तजरिन्‌" इत्यादिरूपासिद्ध : प्रव्याख्यानासंगतिः स्यादतो जरसादेशः परत्वा 
, विभक्यदेशेभ्यः पूवं भवतीत्येव राद्धान्त इत्ि। 
पदः (ई. ६७) - पादक्षन्दाच्छत्ति 'पदन्नोमास--' इति पादशब्दस्य 
विभाषया पदादेशे सस्य रत्वे विसमे पदः" इति} पक्षे पूवंसवणदीघ तस्माच्छसो 
" इति नवे पादान्‌ इति । ८ 
 स्वादिष्वसवनामस्थाने (ई, ६६, ७२ }--कप्प्रत्यावधिषु स्वादिष्व- 
` सवंनामस्थानेषु परतः पूवं पदसंज्ञं स्यादित्यथंः। दद्धवाम्‌ः राजभ्याम्‌ इत्या- 
` द्यदाहरणानि । तत्र दत्‌ स्याम्‌" इति स्थिते अनेन पदत्वाजशत्वसिद्धिः । एवं 
 भ्राजन्‌ भ्याम्‌" इति स्थिते अनेन पदत्वा्नरीपसिद्धिः। = 
सुडन--स्वादि पंचवचनों ( यु, ओौ, जस्‌, अम्‌, गौट्‌ ) की सवंनामस्थान 
| 3 संज्ञा होती है, नपुंसकल्गिकोछोडकर। + 
| नोट-स्मरण र्दे कि नथुंसकछ्गि मे जस्‌ गौर शस्‌ स्थानिक शि" मत्र 
की सवंनामसं्ञाहोतीहै (दे सूत्रशक्षिस्वनामर) ` 
स्वादिष्व--“सुः प्रत्यय से लेकर कप्‌" प्रत्यय प्रथन्त सवंनामस्यानभिन्न 
प्रत्यय प्र रहने से पूवं कौ पदसज्ञाहोतीदै। ४ 




















अजन्तपुंरिलद्खमकरणम्‌ = ८५ व 


पूवं पदसन्ञं स्यात्‌ | २३१। यचि भम्‌ १।४।१८ । यक्रारादिष्वजादिपु च 
कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवंनामस्थानेषु परतः पूर्वं भसंज्ञे स्यतु । २२२ . 
 आकडारदेका संज्ञा १५१) इत ऊर्ध्वं कडाराः कम॑घारये' (सू७५२) 
इत्यतः प्रगिकस्यैकेव संजञाज्ञेया। या परा अनवकाशा च । तेन शसादावचि 


भसंज्ञवः न पदत्वम्‌ । अतो जत्वं न । दतः | दता) जहत्वं, दद्भ्याम्‌ । ` 


` इत्यादि \ मासः मासा } भ्यामि रत्वे यत्वे च यलोपः ! माभ्याम्‌ । माभिः 


इत्यादि । २३३ । भस्य €।४५१२९६ । अधिकारोऽयम्‌ ।२३४। अल्लोपोऽनः ` | 


` ६।४।१३४। अङ्कावयवोऽसवंनामस्थानयनादिस्वादिपरो योऽन्‌ तस्याकारस्य ` 


रोपः स्यात्‌ । २३५ } रषाभ्यां नो णः समानपदे ८1४११ एकपदस्थाभ्यां 





दतः (ई. ५८, ६० )-- दन्तशब्दात्‌ शसि "दन्त अस्‌ इति स्थिते "पटन्नो- ( 
मास' इति ददादेशे दत्‌ अस्‌ः इत्ति स्थिते स्वादिष्वसकनामस्थाने' इत्य- ` 


नेन पदसंज्ञायां यचि भम्‌” इत्यनेन भसंज्ञायां च प्राप्षायामु भा कडारादेका ` 
संज्ञा" इति नियमात्‌ शसादावचि भसंहनस्यंव प्राबल्येन पदत्वाभावेन जहत्वाऽभवि ` 


सकारस्य सतवे विसगं उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


माभ्याम्‌ ( ई. ६०; ७० }-मास्रशन्दात्‌ भ्यामि "पद्रः इति सूत्रेण ` 


 मासशब्दस्य "मास्‌ ' दरत्यादेशे श्वादिष्वि ति पदत्वे ससजुषो रुः इति सकारस्य 


रुत्वे भोभगो' इति यत्वे हक स्वेषाम्‌ ' इति यलोपे उक्तं रूपं जातम्‌ । 








यचि--सवैनामस्थान संज्ञक से भिन्न यु" से लेकर "कप्‌? प्रस्ययपयंन्त जो ` 


` यकारादि या बजादि प्रस्यय उसके परे पुवं की भसंज्ञा होतीदहै। 


आकडा यहा से (प्रथम अध्याय्‌ के चतुथं पादसे लेकर अगे) कडाराः 


 कम॑धारयः सूत्र से पूवं तक एककी एक ही संज्ञा होती है (जो गष्टाध्यायीके 


क्रस सेपरहो या अनवकञ्चहौ )। ध 
 भस्य-यहाँसे ( षष्ठाध्यायके चतुथं पादस) भसंज्ञाका बधिकार 


जानना चाहिए । 


 अल्लो--अङ्धावथव, असवंनामस्थान यादि तथा अजादि प्रस्ययपरक अनु | 

केअकारकालोपहोतादहै। ` | | 
रषा -एक पद मँ स्थित रेफ या षकार से पर नकार को णल्व (णकार) 

होता हे । | | 0 














५. सिद्धान्तकौग्रदी 


 रकषकाराम्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ । यृष्णः। दृष्णा। प्युकंस्मादपि विधौ 
स्थानिवद्भावः" इति पक्षे तु "जडग्यवायेः (सू १९७ ) इत्येवात्र णत्वम्‌ .. 
४४ पूवंवासिद्धे न स्थानिवत्‌ । इति तु इह नास्ति, ५५ तस्य दोषः 
 संयोगादिलेपटत्वणत्वेष॒# | इति निषेधात्‌ । २३६ न लोपः प्रात्ति- 
` पदिकान्तस्य ८।२।७। नः इति श्रातिपविकः इति च वुपतपषठके पदे 
 श्रात्तिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नकारध्य लोप; स्यात्‌ । नशूोपस्यासिद्धत्वाद्‌ 


५  दीषेत्वमेत्वमैस्त्वं च न । यूषम्याम्‌ । युषभिः ! युषभ्यः। इत्यादि| २३७ 


विभाषा डश्योः ५५५१३९५ । ङ्गावयवोऽसवंनामस्थानयजादिस्वादिपये ` 


योऽय तस्याकारस्य. लोपो वा स्यात्‌ इिषयोः परयोः । बरषणि-यूषणि | प्रे ` 


+ 0, कप्य , ' 


` रशष्णः (ई. ६०, ६३, ७० )-- यूषडब्दाच्छत्ति "पन्नः ` यादिसूतेम 
` ुषशन्दस्य यूषन्‌" आदेके शषन्‌ अस? इति शथे भत्तज्ञायाम्‌ "अल्छोपोऽन ' 
` इत्यल्रोपे शरुषनु अत्‌" इति स्थिते “अचः परस्मिणु पुदरंविधौ' दुत्त पुवस्मत्‌ 
` विधिः पुवंविधिः' इति पच्चमीत्तमासाश्चयरोन पकारातु परस्य नकारस्य णत्व 





` कतंच्ये अल्लोपस्य स्थारिव-ावेन अकारव्यवधानातु व्रवाभ्याम्‌? इत्यस्य 
श्रदृ्यभवेऽपि अव्कुप्वाङ्नुमुव्यवायेपि' इति अङ्न्यवायेऽपि णस्दे रकारस्य ` | 
शत्वं विसे उक्तं सपं सिद्धम्‌ । 





रामः { ई, ७४ )--गरुषरान्दात्‌ भिसि पट्नोमाप' इत्यादिसूत्रेण बूष- 


४ । सन्दस्य यूषन्नादेदे स्वादिष्विति पृद्धत्वं न्‌ स्मेप्‌ प्रातिपदिकान्तस्यः इतिं | | ष 
` चलोपे ततो नोपस्याऽसिद्धत्वाव्‌ अतो भिष पस्‌" इत्यस्यप्रवत्तौ सकारस्य रुत्वे 
विसमं उक्तं श्पं सिद्धम्‌ द. 46. 





यरुष्णि (ई. ५८, ६६ )--गषरग्दातु डिविभक्तौ परहनरिषि यषन्नादेद 


 . ` वभाषा डिमहय्मेः इति अनुः इत्यस्य खपे "रषाम्या भिति णव्वे ष्णि" इति 


रूोपाभावपञ्चे धयूपणिः इत्यपि भवति । 














` ~ भ लत---प्रातिपदिक संज्ञक जो पद उसका अन्त्यावयव नकारकाटोण 
होता दै: ४, 1. 
` विभाषा-अङ्धावयव असवंनामस्थान यादि तथा बजादि स्वादि प्रत्यय परक 


अचरः के अकारक्रालोपहोतादै, डी ओौर धि के परे विकल्प से 


1 9 थन्‌ + भादि = यजादिः ेसा अथं कृरना 





नोट--- "यजादि" मे-ष्य्‌, अन्व आदि एसा रमभना चाहिए | अतु ॥ 
अचुद्ध है | 











जन्तपुल्लिङ्खपकरणम्‌ = ` ठ अ: 


रवत्‌ } "पदुन्न-- { स २२८ ) इति पूते परभृतिग्रहणं अकारार्थम्‌ । तथाच 


| गौडः दयापपि दोषन्नादेशो भाष्ये ककुदोषणी, इत्युदाहृतः । तेन 'पदडचिश्च- = ` 


५ ` रणोऽच्िपाम्‌ः स्वान्तं हुम्मानसं मनः इति चामरः सङ्खच्छते। "आसन्य 


 भ्राणमूदुः' इति च । आस्ये भवः असन्येः । दोष्‌" शब्दस्य नपूंसकत्वमप्यत 
एव भाष्यात्‌ । तेन दच्विणं दोिशाचरः' इति सङ्गच्छते । युजबाहु प्रवेष 


। दोः" इत्यमरः इत्ति साहचर्यात्‌ पुंस्स्वमपि । (दोषं तस्य तथाविधस्य भजतः'इति! 


` ब्योरहयोर्गलो दचह्वः ।२३८ संस्या-वि-साथ-ुवंस्याऽह्स्याऽहघन्यतरस्यां 


डौ ६।३।११० } सडख्याद्पूवंस्याह्नस्याहृत्नदिक्लौ वा स्यात्‌ डो} दचह्नि- ` 
4 दवहनिद्रवह्न । विगतमहन्यह्नः। व्यह्धि-व्यहनि"न्यह्व । भह्ञः साथः ४ 
| सायाह्वः। सायाह्भिः-सायाहनि-खायाह्ञ । इः्यदन्ताः । विश्वपाः । २३९ । 





` ब्रभृत्तिपदस्य प्रकारोऽथेः। प्रकारो भेदसादश्यम्‌ । सास्य चात्र सुप्त्वधर्मण 
 गृह्यते। तथः च यत्र सुष्ठ्वं स्यात्तत्रादेशा भवन्ति। एवं च दोषशब्दस्य 
` नपुंसककिद्धं लौडः ददेय दोषच्नादेशो भवति । ततश्च ककुदोषरणा" इति 


| |  भाष्योदाहुरणं सङ्खतम्भवत्ि ¦ एवमेव भपदङ्धिश्च रणः" इत्यादौ सुदिभक्तौ पाद- 
| शब्दस्य पदादेरश्च सि | 





द्यि ( ई. ४७, ६९ }--द्रयोरह्लोभंवः इति विग्रहे (तद्धिताथं' इति ` | | 





१ प्र पु | प्ररु थम्‌ (ई ६८ )--अयमाशय । पुलि "ति सूत ध ॥ र 


` समासे काखाद्रुब्‌" इति ठति तस्य ्विगोद्ंगनपव्येः इति दकि राजाह; ` 

 सखिभ्यष्टच्‌ इति टचि “अह्नोऽह्न एतेभ्यः" इति अह्लादेशे यणि द्रचह्व' इति; ` 
| तस्मात्‌ उरबह्वशब्दात्‌ डौ संख्यावि षाय इति अहन्नादेशे निमित्तापाये नैमित्तिकः = ` 
|  स्याप्यपये द्वि हनुः इति जति विभाषां डिनश्यौःः इति अस्खेषे इकारस्य 
| णि द्व्यहः इति । बल्छोपामावे वहनि इति । अह्रादेशमभिवे गृणे = | 


दयह्व ` इति च भव्ति । 


वेश्वपः ( ई. ६३ }--विश्वपाशब्दात्‌ द्वितीयाबहुवचने विश्वपा मस्‌* इति ` 
स्थितेः -स्थादिष्वि्त सवंनःमस्थानभिन्नस्वादिषु शसादिषु परेषु पुवंस्य विश्चपा- ` | 
अब्दस्य पदज्ायां श्यवि भम्‌" इति सवनामस्थानमिन्नयजादिषु स्वादि परेषु | 
 भसंतायां च प्रा्ठायां किमत्र विधेयम्‌ इति शङ्कायाम्‌ 'आकडारादेका संज्ञा ८ 4 


रि न 


त ति 


संघ्या--संख्यावाचक, धि तथा साय शब्दों से परवर्ती अह्व शब्द कै स्थान 
मे अहन्‌ आदेश होता है, सक्षमी एकवचन के परे, विक्स्पसे! = 


कक 








9; सिद्धान्तकौश्दी 


 दीर्धास्जिसि च ६।१।१०५ । दीर्घाज्जसि इचि च परे प्रथमयोः पूव॑सवर्णंदी्घो ` 
न स्यात्‌ } वृद्धिः, विश्वपौ । सवणं दीः, विश्वपाः । यद्यपीह जीडि न्तादिचि' 
(मर १६५ ) इत्येव सिद्धम्‌, जसि तु सत्यपि पूव॑स्व्णदीं क्षतिर्नास्ति तथापि ` 
“गौर्यो "गौयंः' इत्याच्यथं सूत्रमिहापि न्याग्यत्वादुपन्यस्तम्‌ । २४० ! आतो 
धातोः ६४१४० । आकारान्त यो धातुस्तदन्तस्य भस्याङ्कस्य ोपः स्यात्‌ । ` 
 'अलोऽन्त्यस्यः (भु ४२) विश्वषः। विश्वपा। विश्वपाम्याम्‌ । इत्यादि। 
एवं शद्‌खध्मादयः ! धातोः" किम्‌ ? हाहान्‌} दां सवदरं; हाहा) ॐ, 
वृद्धिः, हाहे । डसिञसोदीधंः; हाहाः । भोसि वृद्धिः, हाहौः । डौ आद्गुणः 
 हइृद्दि।! शेषं विद्वपावत्‌ ।! “आतः इति योगविभागादधातोरप्याकारलोपः 
` कवित्‌ 1 क्वः । घनः । इत्यादन्ता 
` हरिः) प्रथमयोः पृव्वणेः (सु २६४) हसी। २४११ किच 
७।३।१०९ । हस्वान्तस्याद्धध्य गुणः स्याज्जससि परे। हरयः । २५२} ` 
 ह्स्वंस्य गुणः ७।३।१०८ । स्वस्य गुणः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । एडहस्वात्‌- 
(सु ९३) इति सम्बुद्धिलोपः । हे हरे । हरिम्‌ । ह हरीन्‌ । २४३ 1 
शेषो ध्यसखि १।४५७। अनदीसज्ञौ हस्वौ याविवर्णोवणौ तदन्तं सखिवर्ज 
` धिसंज्ञं स्यात्‌| शेषः" किम्‌? मत्यै एकसंज्नाधिकासत्‌ सिद्धं शेषव्रदणं ` 
 स्पष्टाथंम्‌ । स्वौ किम्‌ ? वातप्म्ये । यू" किम्‌? मात्र स्पष्टं । (सनौ किम्‌ ? वातमम्ये 1 गू किम्‌? माघे 1 २४४।. 
आतो धातोः" इति पू्वंसवणंदीघं प्रबाध्य “अलोन्त्य' परिभाषया पकारोत्तर- 
वस्यकिरस्य रपे सस्य रत्वे विसमं शचिश्वपः' इति! 0 
यू कि मातरे यृग्रहणाभवि मदन्त्ब्दे इनादेशादिना बाधात्‌ धिश्रज्जञा- 
फलस्य नाभावादेन प्रवृत्तिः } ऋदन्तशब्दे च “कतो शिपतवंनापस्थानयोः' इति 
8 


दीर्घा--दीघं से परर जस्‌ अथा इच्‌ रहे तो पृवंघवणं दीघं तहं होता 
आतो--आकारान्त जो धातु, तदन्त जो भसंज्ञक अद्ध, उसका लोप 
होता है। ० | 
जसि च--द्वस्वान्त अङ्क को गुणहोताहै, जप्‌ ॐ परे 
स्वस्य--हस्वान्त अङ्खको गुण होता है, सम्बुद्धियु के परे। $ 
शेषो- नदीसंज्नक से भिचच जो हस्व इकार-उकार, तदन्त जो सदिभिन्न 
शब्द, उसकी धिसंज्ञा होती है 1 
















न {1 ७।३। १२० । धं परस्याद्यो ना स्यादख्ियाम्‌ । "जड दति ५ 
टासंज्ञा प्राचाम्‌ 1 हरिणा) श्रख्ियाम्‌ किम्‌ मत्या । २४५ चैति ~: ५ 
` ७३।१११ । यिसंक्ञकस्य हिति सुपि गृणः स्यात्‌ । हस्ये \ श्वेः किम्‌ \ सख्ये) ५. 

` भित्तिः किम्‌ हरिभ्याम्‌ । भुपि" किम्‌ ? पट्वी । वोडति' ( सू २४५ ) च 
इति गुरो छते । २४६ । ई ¢ 
` पूवहूपमेकादेशः स्यात्‌ । ह्रः २) हर्योः\ हसैणाम्‌ । २४७1 अच्वेः ` ध 
३११९! दृदुदुभ्यागूनरस्य इसरोत्‌ स्यात्‌ वेरनताेशश्चाकारः। वृद्धिः, ` 
हरौ \ हर्याः हरिषु) प श्नीपत्यग्निरिविकव्यादयः \ २४८} अन्‌ङ सौ... 

६} स 








. इत्यन्तादे ४९} अद्टालन्प्यात्‌ पुवं उपधा \। १।६५। अन्व्यादलः पूर्वौ 
` वणं उपानः स्यात्त २५० सकनामस्थाने चासम्बुद्धौ ६४८. 
` पूते, इिमग्रहृएन दिध्मु तदन्तस्य गुणश्च विवेति नियमेन गुणादितं 
|  अभविष्यदिति पटृत्निति सूते भग्रहणपलं परिच्छेतृवाचकमतृद्बात्‌ टाविभक्तौ 
| परे नाभावाभाव इत्यलम्‌ | 
| `“ दुय (8५७) --हरिन्दात्‌ सकषम्येकवचने (हरि इ' इति स्थिते श्लेषो 
| श्यसच्िः इति चिनक्ञाया वेति" इति गुरते प्राप्ते तम्परबाध्य “अच्च धे इति 

|  ह्ेतैतवे धिसंलकस्याकारान्तादेे च कृते धृ दिरेवि इति वृद्धौ "हरौ" इति! 


५४ 


` आङो--यिसंज्ञक से पर भञ्‌, (ल) कोना अदिश होता हैः खी ह 











~ध 2 गृण होरा है, डिनतु-सुप्‌ विभक्ति के परे । | 4; 4 
को पूर्वरूप एक अदश 









1. --हस्व इकार-उकार से पर डि" को “ओतु 
| अकारान्त आदेश होता है । | 
१ `  अनङ्‌- सखि स्पी अद्ध को ओौत्‌' अदेश होता है ) रब्बृद्धिसेभित्र ` 
[कुक परे 1 ५. 
| अलो--अन्त्य अर्‌ से पूवं वणं कौ उपधासन्ञा होती ६1" 9. 
सर्वं नान्त की उपधा को दीं होता हे) सम्बुद्धि से स्त्रि सवनाम | 


स्थानकेपरे, 








सिसो ५।१।११० \ एडो उरसिहसोरति परे . ४ 


र दुस्थ नडादेशः स्यादसम्बुद्धौ सौ परे । मिः (सु ४३). ` 


तैर विसंज्ञकको ` ५ | 
















५ = : सिद्धान्तकौसुदी 


नान्तस्योपधाया दीधः स्यादसम्बुद्धौ सवंनामस्थाने परे! २५१ । अपृक्त 





"१ एकाल्प्रत्ययः १।२।४१) एकल्प्रत्ययौ य सोपपृक्तसंज् स्थात्‌ । १41: | 
ष हल्डः याभ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्याक्तं सध ५} १।६८) हखन्तात्पर्‌ दीर्घौ पौ ह्य पौ ० 


तदन्ताच्च पर सु ति सि इत्येतदयपृक्तहट्‌ दुप्यते। (हल्ड्याग्म्यः' किम्‌? 
ग्रामणीः । "दीर्घात्‌? किम्‌ ? निष्कौशाम्बिः । अतिखट्वः । प्सृतिसि' इति करिम्‌ ? 

 अभत्सीतु । तिपा सहचरितंस्य सिप ब्रहणास्सिचो ग्रहणं नास्ति "अपृक्तम्‌ 
इति किम्‌ विभति । ट्‌” किम्‌ ? बिभेद । श्रथमहल्‌' किमू? राजा । नलोपो ` 
`  नस्यातु, संयोगान्तरोपस्थासिद्धत्वात्‌ । सखा । हे सखे । २५३) सख्युरसम्बुद्धौ 
 ७१।९२ । सख्युरङ्कात्पर सम्बुद्धिवर्ज सर्वनामस्थानं णित्कायंक्र्स्यात्‌ । २५४ 























अचो ल्णिति ७।२।११५। जिति भिति च परेऽनन्ताङ्ग वृद्धिः स्थात्‌ 


 दीर्घपीत्कि-( ई. ६९६ ) हटट्याबितिसू्रे दीघंभ्रहणाभवि निष्कौशाम्विरतति 
 सेट्वः इत्यत्र गोखियोररिति हस्वे स्थानिवत्वेन डीष्त्वाप्स्वे मादाय सुलोणपत्ते 
 दीषं्रहणे कृते तु दीघेत्वधमेस्यात्मात्रवृत्तित्वेनानस्विधाविति निपेधान्न दोष 
हद्‌ कमु (ई. ६८ )-- ननु अनङ्साविव्यत्र सोडति न्यासेन सेधि 
सिद्धो हद्ड्याविति सूत्रे हट्ग्रहणं व्वथंम्‌, राजेत्यादौ संयोगान्तरपेनैव सिद्ध - 
रिति चेन्न, संयोगान्तलोपस्यासिद्धव्वान्नलोपानापत्तरिति | 8 
 ' संखा (ई. ७२)}-सखिशन्दात्‌ प्रथमैकवचने सौ 'यस्मास्र्यय--" 
इत्यङ्गसज्ञायाम्‌ “भनङ.सौ* इति “डिच्चे"ति सूत्रात्‌ सखिशब्दान्तस्थ अनतटिः ` 
 अनुबन्धरपे सखन सू" इति जते “अलोन्त्यात्‌ पूवं उपधाः इत्युपधासंज्ञायां ४ 


एकाछ्‌ प्रत्ययः इति सस्य अपृक्तसंज्ञायां हल्ड्याभ्यः-- इत्ति सपे न रोप 


 प्रातिषदिकान्तस्य' इति नरपे (सखा' इति । 
 अपृक्त--एक अट्‌ मात्रह्प जो प्रत्यय, वह अपृक्त संज्ञक होता है \ 
 ईद्‌-- हन्त से पर जो सु-ति-सि-सम्बन्धी अगृक्तसंज्ञक दरः ओर दीरघंरूपी 

। डी-आप्‌" तदन्त से पर जो सु-सम्बन्वी अपृक्तसंज्ञक हल्‌' उसका रोप होता दहै ! 
संख्यु--स्खिसूप अंगसे परजो सम्बुद्धिसे भिन्न सवंनामस्थान व्ह 
णित्‌-वत्‌ होता है अर्थात्‌ णित्‌" के षरेजो बृद्धचादि कायं होता है, वह्‌ उसके 
 प्ररेभीहोताहै) ध 

 अनो--अजन्त अद्ध को बृद्धि होता है, जित्‌-णित्‌ प्रष्यय के परे 











वन्‌ 


। ` सखायौ । सखायः । सखायम्‌ । सखायौ । धिसंज्ञाभावान्न तत्‌ कायम्‌ । सख्या ४ त ८ | 
` सख्ये ! २५५! ख्यत्यात्‌ परस्य ६।१।११२ क्ितिशब्दाभ्यां खीतीचब्दम्या 
कृत॒यणादेशाभ्यां परस्स्य धिडसोरतं उस्स्यात्‌ । सख्युः । २५६ । भौत. 


७।३।११८ इदृह्धचां परस्य ङेरौत्‌ स्यात्‌ \ उक्तारानुवृत्तिरुतत सर्था । सख्पौ । 


` शेषं हरिवत्‌ 1 लोभनः सला सुसखा । सुसलायौ । सुसखायः । अनङ्णिदद्धा- ५. 
 वयोराङ्धत्वात्तदन्तेऽपि प्रवृत्तिः! समुदायस्य सङ्िरूपत्वाभावात्‌, “असखि 


{सू २४३) इति निषेधाप्रवृ्तधसंज्ा । सुसखिना । सुषलये । उसिक्पोगुंखे =` 


ते छतय णादेशत्वाभावात्‌ ख्यत्यात्‌ ` ( सू २५५) इत्युखवं न ! पुसः । ` 
` घुक्षखौ । इत्यादि । एवमतिक्ञधितः सखा अतिसिखा | परमः सखा यस्य दलि 

 सूसखा ( ई. ७०) - शोभनः सेव्ये समासात्सौ (अनङ्‌ सौ' सख्युर 

= सम्बुद्धीः इति सूवरयोरङ्धस्वात्तदन्तेऽपि प्रकृत्या सुसखा इति । एवं शोभनः सला , | 


यस्येति बहृढरीहादपि सुसदेति ! न॒ चान्यपदा्थंनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारता 


 शरयतवश्ुप्जनस्वं चेति प्राचीनमते पौयस्वाद्‌ गोणग्रुख्ययोमुख्ये कायंसंरस्मय इति = 


` परिभाषया कथमत्रानथोः प्रवृत्तिरिति वाच्यम्‌, ल्ीत्वानिमित्तत्वे सति सुन्ि- 


|  भक्तयनिमित्तकस्वं पदकार्यं यत्र तरैवोक्तपरिभाषा प्रवतंते नतु प्रातिपदिक 


1 | कार्ये टूत्यदोषात्‌ | 





चक्द्धिविशिष्परिभाषाय्ण अनित्यत्वाद्राजाहं सचिभ्यष्टजिति  वचोश्राप्त्या 


 ससखिना ( ई. ६७, ४९, ७१ )--शेषो ध्यसलि' इति सूत्रे अलिः - ध 


इति पदस्य व्णंसञ्ज्ञापक्षे सछिभित्नावयवौ याविदुतौ तोधिसज्जेत्यथः । तथा- । 
चात्र ु्खिशब्दस्य सलखिभिन्नस्वेन तदवयवस्य इकारस्य धिसञ्जञायां नदेशेच 


 शसुसखिनाः इति । सखिभिन्नं यद्‌ इकायन्तग्रुकारान्तं तस्य धिसञ्जञेति तदन्तः 


पक्षेऽपि सुसखिशब्दे सश्रुदायस्य सुसंखि इत्यस्य सखिभिच्नत्वात्‌ सुभव 0 
` विसञ्ज्ञा । भाष्यछ्रन्मते तु प्रकते धिच्खा नैव कभ्यते। सखिशब्दस्य तदवबयवे 


` कक्षणयाः सस्यवयवभिन्नयोरिदतो; तयोर्वा धित्वम्‌ इत्यथं सुसखिघटकेकारस्य | 
 सख्यवयत्वेन तदभिन्न्वाभावात्‌ सूत्राध्वृत्तरिति दिक्‌ । ६ ५ 
अत्िसखिः (ई. ६८ )--रखीमति क्रान्त इत्यथे संमासे  षटवटीग्रहणे 





स्यत्यात्‌-कृत-यणादेशक जो हस्व खि" शब्द, "ति" शब्द मौर दी स ज क पृ य्य म सन्द जीर दीष 


खी" शान्द दी" शब्द, उससे पर ङि" को “भौत्‌ः अदेश होता हं । 
ओौत्‌-- हस्व इकार-उकःर से पर “डि को ओत्‌" आदेश्च होता है 








९२ (१ सिद्धान्तकौषदी 


` विग्रहे परमसखा | परमसखायौ । इत्यादि ! गौणववेऽप्यनङणित्वे प्रवततेते। 
 सखौमतिक्रान्तोऽतिसखिः। ^“-लिङ्कविशिष्ट' ( प० ७३) परिभाषाया ` 
 अनित्यत्वान्न टच्‌ । हरिवत्‌ । इहनङणित्वे न भवतः, गोल्ियोः-- (सु६५७) 
इति हस्वत्वेन सिक्षब्दस्य खान्षणिकत्वात्‌ । "लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रति. 
पदोक्तस्यकं ग्रहणात्‌ (प १४) २५७ \! पतिः समाक्त एवं 

पतिशब्दः समास एव धिसंज्ञः स्यात्‌ । पत्या} पस्ये। पत्युः २1 पत्यौ । शेषं 
हरिवत्‌ । समसे तु श्रूपतिना । भ्रूपतये । कतिश्चब्दो नित्यं बहव चनान्तः 1२५८ ` 
 बहु-गुण-वतु-डति-सड ख्या १।१।२८। एते सङ्कचासंज्ञाः स्युः । २५९ ` 
उति च १1१२५ , उव्यन्ता सङ्का षट्संज्ञा स्थात्‌ । २६० । प्रत्ययस्य 
 लुबश्टुष्टुपः १।१।६१। दुक्टद्ुप्शष्दः कृतं प्रत्ययादज्ञनं क्रमः तत्तत्स स्यात्‌ 





[पि । 


 गोल्रियोरिति ह्रस्वे भमासास्स्वादौ लाक्तणिकत्वेन अनडः साविव्यादेरपराषौ 
अतिस्षखिः इति न 
वहुगसति ( ई. ७३ ) -बहुदच, गणश्च, वतुश्च उतिश्चेति समाहारः 
दन्दः । एतत्‌ संख्यासंजञं स्पादित्यथं; | उदाहरणं यथा- बहुकः, गणकः, यावान्‌, 
क्ति, इत्यादि । बहुगणशब्दाविह्‌ त्रित्वादिपरार्घान्तिसंख्याव्यापकधमेविकशेषवाचिनौ 
गृह्येते, न तु वंपुल्यसंचवाचिनौ, संख्यायतेऽनयेन्वथंसंज्ञावि धानात्‌ । वतुडती 
प्रत्ययौ संज्ञाविधावपि दह्‌ तदन्तग्रहणं, केवल्योः प्रयोगाहंव्वात्‌ 








पतिः- पति शब्द समाप्त मे ही धिसंज्ञक होता है अर्थात्‌ केवर पति शन्द 


` की धिसंज्ञा नहीं होती है। 


बहुगण- बह शब्द, गण शब्द तथाः वतु-प्रत्ययान्त, उति-प्रध्ययान्त की | 


 संख्या-संज्ञा होती है) 


` . नोट--वतु-पत्ययान्त से धत्तदेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ इस सूत्र स निष्पञ्च 
“यावत्‌, तावतु, आदि ओौर उति-प्रत्ययान्त से (क्रिमः संख्यापरिमाणे उत्ति चः 
इस सूत्र से निष्पन्न कति शब्द स्यि जाते हैं} (कति शब्द का प्रयोग बहुवचन 
ही हता दै) । | 
 ईति-( षान्त, नान्त शब्द के समान) उत्पन्न संख्यावाचक रन्दकी 
` -भी षटसं्ञा होती है। | 
प्रत्यय-दटृक्‌,ष्छयाद्प्‌ इनमेसे किसीभी शब्दस किया गयाजो 


।  आस्यय का भदन ( लोप ), वह क्‌ चटु, छ्‌ संज्ञक हाता है 





५५५७१५०५७७७१८।१५५५त ५३४४४ ; 









अनन्तपुंर्च्ङ्धप्रकृरणम्‌ ` 8 ४ 


२६१ । षड्भ्यो लुक ७।१।२२ 1 षड्भ्यः परयोज॑श्शसोदैक्‌ स्यात्‌ 1 २६२ ` 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६२ । प्रत्यये दुप्तेऽपि तदाधितं कर्य स्यात्‌ । . 
इति (जसिच' (सु २४१) इति गृणे प्राप्ते । २६३ । न दुमताऽङ्गस्य ` 
| टक्‌ ष्टुद्ुप्‌ एते दुमन्तः। ठुमता शब्देन दुप्तं तन्निमित्तमद्धकार्म' 
नस्यात्‌ । कति। कति) कतिभिः । कतिभ्यः | कतिभ्यः। कतीनाम्‌ ६ ` 


कतिषु । अस्मचुष्मद्षट्‌्संन्न काल्लिष् सरूपाः । त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्त 


| | त्रयः । त्रीन्‌} त्रिभिः । त्रिभ्यः २) २६४ वेखयः ७।१।५३ । व्रिदान्दस्य 


` त्रयादेशः स्यादामि । त्रयाणाम्‌ । परमत्रयाणाम्‌ । गौणत्वे तु नेत्ति केचित्‌! 


प्रियक्रीणाम्‌ । वस्तुतस्तु त्रियत्रयाणाम्‌ । त्रिषु ! द्विशब्दो नित्यं हिवचनान्तः। ` 





कति (ई. ६१ )-- का संख्या परिमाणमस्येति विग्रहे उतिः। बहुट्व- ४ 


` विशिष्टवाचकात्‌ उत्यन्तातु कतिशब्दात्‌ जसि श्सि च विभक्तौ वहुगणवतु- ` । 


 उतिसंख्याः इति संख्पासंज्ञायां "उति च इति षट्संज्ञायां "षड्भ्यो दुक इति ` 
 जश्शशसोदंकि कति" इति । नच जसि विभक्तौ ्रत्ययलोषे प्रत्ययलक्षणम्‌ 


| इति परिभाषया प्रव्ययलक्षरोन जपि चः इति इकारस्य गुणः कृतोनेति ` 


व्यम्‌ न द्ुमताद्खस्यः इति प्रत्यथलक्षणनिष््धाव्‌ । | 
प्रियत्रयाणाम्‌ ( ई. ६२ )--प्रियत्रिशब्दादामि प्रेयः" इति ¶दाङ्खा- 
 धिकारे्ति परिभाषया त्रिकन्दान्तस्यापि त्रधादेशे "हृस्वन्यापो नुट्‌ इति ` 


नुटि अनुबन्धलछोपे “नामि' इति दीर्घं 'अदृकुप्वाड्‌-- इति णत्वे उक्तं रूपं : ए) 


कतनम तजो ककण (4 १ ~ 9 व) 


षडपयो-- षटसंज्ञक से पर जप्‌ या शस्‌ का दुक्‌ ( अदरेन ) होता है। 
प्रत्यय--प्रव्यय का खोप होने पर भी प्रत्ययाधितत काय हतार, 


न ट॒मता- खक,च्छया दुष्‌ शब्दस प्रत्ययका खोप (अदर्शन) होने | 


परर (प्रत्यय लक्षण से ) तदाधित काय नहीं होता ह 
तरेखयः--त्रि' श्षब्द को त्रय अदेश होता है, आम्‌ के परे । 


तोट श्रियालयो यस्यः इय विग्रह मे "इतपदाथंनि्ठ-विकशेष्यता ` | 


| निषूपित-पकारताश्रयत्वं गौणत्वम्‌" अथवा ^स्वान्तसमुदाय-पर्याप्तरक्तिनि- 


। खूपवार्यनिषट-विकशेष्यतानिरूपितध्रकारताधच्छेदकताप्रयोजकत्वं गौ णस्वसु' = ` 
| इस रच्षण से श्रियविवटक शच्रिःको गौणंदहोने पर भी गौणश्रुरपयोषंख्ये कायः | 
। सम्प्रत्ययः" इस न्याय से श्रियत्रयाणाम्‌ः यहां पर निषेध नहीं हृञा क्योकि इस; ` । 


| | न्याय की पदकायं मे ही प्रवृत्ति होती है--एेसा आचार्यो का सिद्धान्त ह, 




































९४  -: . सिद्ान्तकौुदी ५ 
२६५ । त्यदादीनामः ७।२।१०२ | एषामकारोऽन्तदेशः स्याद्विभक्तो । ४६ 
ष द्विपयन्तानमिवेष्टि# ) द ्ास्धाप्‌ ३! द्वयोः २ शद्विपयन्तानाम्‌' 8. 
किम्‌ ? भवान्‌ भवन्तौ | भवन्तः । संज्ञायामुपसजंनत्वे च नात्वम्‌, सर्वाद्यन्स- ` 
` गंणका्ंत्वात्‌ ! नाम कश्चित्‌ ! द्विः । दवी । द्वावतिक्रान्तोऽतिद्धिः। हरिवित्‌ । ` 
` प्राधान्ये तु परमौ" इत्यादि ! ओद्धटौमिः। ओद्ोमी । बहुवचने तु--उद 
लोमा: । रोगनोऽपत्येषु बहृष्वकारो कक्तव्यः& (वा ३००} दी 


गोऽपवादः । भौडलोमिम्‌ । भंडधलोमी । इडल्ैमान्‌ । इति इदम्ता 
4 वातं प्री, ( उ ४४१ दुत्युणादिसूत्रेण माडः ईप्रत्ययः । सच कित्‌, 


वनि कषः 











यावानितणपिनेणोषकपिषककत्ातो सोनकदय्क  " ` 


` सिद्धम्‌} तच शौणमुख्ययोमंख्ये कायद्तस्परस्ययः इतिं न्यायस्य जागङ्कत्वेन = 
त्िशब्दस्यात्र अन्यपदार्थे विशेषणात्‌ गौणत्वे त्रयादेश्चः कथमिति वाच्यम्‌, गौण- 
दुख्यन्यायस्य पदकायविषयत्वात्‌ 1 ` | 
`  द्विपयेन्तार्ना-^व्यदादीनामः इति सूत्रे व्यच्छन्दादारभ्य प्रवेष शब्दानां 
` ग्रहणो भवच्छब्देऽपि (त्यादीनामः' इति तकारस्याकारे नछोपादिकार्ये च क्रते 
“भवाः इति रूपमनिष्ठं स्यान्नतु भवानिति, मव्च्छब्दस्य व्यच्छन्दासराक पै 
। छते भवानिति रूपसिद्धंऽपि 'व्यादादीनां मिथः सहोक्तौ" इति वाके भवदा- ` 
दीनां मिथः इति पनोक्तवाहिकेन स च मवांश्चेति व्िशरहे तच्छब्दस्यैव, एकदेशे ` 
ताचिति ख्पासिद्धिरिति द्विशन्दपयंन्तमेव व्यदादिग्राह्यमिति | 
उंड्लोमां -- ( ई, पदै४, ७० )--उडलखोमस्यापत्यम्‌ "ओौडइरोमिःः, तस्य 
शहुवचने तु लोम्नोऽपतयषु बहुष्वकारो वक्तव्यः? इति वाप्केन वह्वादिम्यश्न ` 
`. इति सूत्र प्रबध्य अकारप्रव्यये “उदडखोमन्‌ अ' इति स्थिते नस्तद्धिते" इतिं श्लिष ` 
छ्णित्वाऽभावात्‌ क्ि्वाभावाच्र भादिवृद्धयभवे अकारान्तात्‌ उद्लोमशब्दानसि ` 
पव्रंसतणंदीघं सस्य रुत्वे विर्गं उक्तं ख्पं सिद्धम्‌ . 
 वातप्रमः ( ई. ६४ )--वातं भमीयीते इतति "वानप्रमीः' । वातमिव्युष- ` 


(ननः 


मोम नत 


यद्‌{द- त्यदादि ( व्यदु जादि) शब्दके स्थानम अकारान्त अदेशं 

होता है, विभक्ति के परे) (2 + 
द्विपं ~. सर्वादि गणपंठित जो त्यदादि दहै उनम स्यद्‌" से लेकर धिः हन्द ` 

पयन्त ही त्यदादिसे माष्यकारकोदइष्टहै।! - ` 

` लोस्नौ--उड्खोमि पूनि के पू्त्व विशिष्ट अनेक अपत्य ( सन्तान ) अथं 








अन्‌ः प्रस्य को बाघ कर अः प्रत्यय होता है---देरा कहना चाहिए 






अजन्तपु त्किद्धप्रकरणम्‌ ध | {९ | 


वातं प्रमिमीते वातप्रमीः । (दीर्घाज्जसि च' (सु २३९) वातप्रम्यौ । वा (1 





रम्यः 1 हे चातप्रमीः। जनि पूवः (सु १९४) वातप्रमीम्‌ | बातप्रम्यौ। 
 चातप्रमौन्‌ । वातप्रम्या । वातभरमीम्याम्‌ ३। वातप्रम्ये } वातप्रम्यः २। बात 
भ्रम्योः २। वातप्रम्याम्‌ दीवेस्वान्न नुट्‌ । डौतु सवणंदीघंः, वातिप्रमी। ` 
 वतिप्रमीषु\ एवं ययीपप्यादयः । यान्त्यनेनेति ययीमागंः । पाति खोकमित्ति 
पपीः सूयः । यापः किद्‌ द्र चः (४३९) इति ईप्रत्ययः। विवबन्तवात- 
प्रमीशब्दस्य तु अमि शसि डौ च चिक्ञेषः । वततपरभ्यि । एरनेकाचः" (सुरछर) | 
इति वक्ष्यमाणौ यण्‌ । प्रधीदत्‌ । बहुग्यः श्रयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी । दीर्घंड्य- | 
न्तस्वातु “हल्ड्याप्‌' ( सू २५२ ) इति सुलोपः । २६९ । यृस्व्याख्यौ नदी 

४।३ । ईदूदन्तौ नित्यल्लीिद्खौ नदीसंज्ञौ स्तः । ४७ प्रथमलिद्धग्रहुणं च ॥ 
यतर स्व्य्रस्यस्योपवर्जनसत्वेऽपि नदीत्वं वक्तव्यमित्यथं; । २६७ अम्बाथुनदयो- ` `। 

स्वः ७।३।१०७। अम्बार्थानां नचयन्तानां च हस्वः स्थात्संबरुद्धौ । हे बहृश्रेयक्षि। ` | 
रसि बहुश्रेयसीन्‌ । २६८ । आणूनद्याः ७।३।११२ । नचन्तात्परेषां सति- ` 


प्रदे माड मानेः इति धातोः श्वातप्रमीःः इत्युणादिसूत्रेण ईप्रव्यये निपातनात्‌ | 





कितवे च जति आतो लोप इटि चः ईत्यालोपे “उपपदमतिङ दति समक्षि 


| समासात्‌ दुबुसत्तौ विभक्तिकायं "वातप्रमीः" इति । अङ्यन्तत्वान्न सुरोपः | 


हे बहश्रेयसि (६ ५६ )-- बहृ्रेयसीक्षन्दात्‌ सम्बोधनविवक्षायां सौ १ 
परथमलिद्खग्रहणं च' इति नदीसंज्ञायाम्‌ -अम्बायनदो हृंस्वः' इति हस्वे सम्बुद्धि- ` 


^." पि हे बहृरेधसि' इतति । ह्स्वदिधिसामर्ध्यादत्र गुणो नेति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 


युस्त्याद्यौ -. दीषं ईकारान्त ओौर दीघं ऊकारान्त नित्य्जीखिि शब्द की । ५ 
 न्दीषंज्ञा होती है। | 1. . (0 ४ 
| प्रथमजो शब्द पटले नित्य ख्ीष्गिहो भौर बादमे समास आदि ह स 
| वृत्ति होने पर मित्य ल्ली नभी रहेतौ उसकी नदीसंज्ञा होती ईै-रेसा: ` 
कहना चिप । ~ 1 
अभ्बा--जनीख्प मातृ-जथंवाचक शब्दो का एवं नदीसज्ञक शब्दों का | = 
` अवयव ( अन्त्याच्‌ ) का हस्व होता है-सम्बुद्धि संज्ञक प्रत्यय कै परे । 1 

आण्‌-नचन्त शब्द से उत्तर कारेत्संज्ञक प्रत्ययो को आद्‌ काजामम 
तादहै। स 1 
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९६ ` क सिद्धान्तकीप्रदी 


 माडागमः स्यात्‌ । २९९ आटश्च ६।१।९० । अटोऽचि परे वृद्धिरेकादेशः 
ध्यात्‌ । बहृषेयस्यै । बहुशवेयस्याः नचन्तात्परस्वाननुट्‌, बहश पसीनाम्‌ । २७० 

ङ राप्नद्याप्नाभ्यः ७।३।११६ । नदयन्तादाबन्तान्नीशब्दाच्च ङराम्‌ स्यात्‌ । 
इह परव्वादाटा तुद्‌ बाध्यते 1 बहुश्रेयस्याम्‌ । शेषमीप्रव्ययान्त्तरात्‌ प्रमीवत्‌ | ` 
 अडचन्तत्वान्न सुकोपः, अतिलक्ष्मीः । शेषं बहुश्रेयसीवत्‌ । कुमारीमिच्छन्‌ कुमा- 

`  रीवाऽऽचरन्‌ वा ब्राह्मणः कुमारी । क्यजन्ताचारकिववन्दाद्ा कतरि किप्‌ 

हङ्ड्याप्‌- ( सु २५२ ) इति सुलोपः ! २७१ । अचि गनुधातुध्रकवांप्वौरि- 

यङः वड ६1४७७} इनुप्रस्ययान्तस्य इवर्णोवर्णान्तवातोः श्रू" इत्यस्य चाद्ध- . 
स्येयङ्वडौ स्तोऽजादौ प्रत्यये परे ! “ङिन्च' ( सू ४३) इत्यन्तादेशः । आन्त. 
 रतम्यदेरियङ, ओरुवडः । इतीयङ प्राप्ते । २७२! एः नेका सोऽसंयोग- 
पूर्वस्य &\५८२ } घात्ववयवसंयोगपूर्वो नं भवति य इवणंस्तदन्तो यो धातुस्त- 
 दन्तस्यानेकाचोऽद्धस्य यण्‌ स्यादजादौ प्रव्यये परे। इति यम्‌, करुमायौ । 


` बहुश्ने्रस्याम्‌ (ई. ७२ )--वह्श्वयसौश्न्दात्‌ सप्तम्येकवचने डितरिभक्तौ 

।  भ्रथमिङ्धग्रहणं चः इति नदी्तज्ञायां 'ङराम्नद्याम्नीभ्यः' दति राभि हू. 
। श्रेयसी आमु" इति स्थिते स्थानिवद्भावेन हित्वमादाय (माण्नद्याःः इत्यादि 
आट इति वृद्धौ यणि उक्तं ल्प सिद्धम्‌ \ नच ङरामि कृते 'हस्वनचापो 
। नुट्‌" इति नुटि ततः "यदागमाः' इति न्यायेन नामोऽप्यामुग्रहणेन ग्रहणात्‌ भाद्‌ 

॥ कृतो नेति वच्यम्‌, परत्वादाटा नुदो बाधसम्भवात्‌ । ननु परत्वात्‌ नुटः प्रवाघ्य 

`  कतेप्याडागमे नुट्‌ कुतो नेति चेन्न, विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्राधितमेवेति न्यायस्य 

| जागरूकत्वात्‌ । | 
कुमार्यो ( ई. ७३७ ७४ }--कुमारी मिच्छन्‌, कुमारीवाचरनु वैति विग्र 


तित लिना 0५.१0१ 


। अटश्च--आद्‌ सेपर अच्‌ हौतो पूवे-परकेस्थानमे वृद्धिसू्प एकदेश 

५ ॥ डः रास्‌-- नयन्त, आबन्त ओर नीः न्दम पर जो 'डिः उसको अम्‌ | 
ˆ अचि--्ुः प्रत्ययान्त ओौर इवर्णान्त-उवर्णान्त जो घातु तथा श्रःस्धजो 
` अंग उनको यथाक्रम इयडः मौर उवङ आदे होता है,. अजादि प्रत्यय के परे । 
एरने-धात्वयव संयोग पवंमेनहो, एेसाजो इवणं, तदन्त जो धातु 

त जो अनेकाच्‌ अंग; उसको यण्‌ होता है, अजादि प्रत्ययं के परे । 














कुमाय; हे कुमारि । अमि ससि च कुया्यम्‌, कुमायः । कुमार्ये । कुमार्याः २। 


कुमारीणाम्‌ । प्रधीः । प्रध्यौ ¦ प्रध्यः । उन्नयतीत्युन्नीः । धातुना संयोगस्य | 


विद्ेषणादिह्‌ स्यादेव यण्‌, उन्न्यौ । उन्न्यः। है उन्नी;ः। उन्न्यम्‌ । ङेराम्‌, 
 उन्न्यामुं । एवं ग्रामणीः । अनेकाचः" किम्‌ ¢ नीः । नियौ । नियः । अमि शक्षि 


च परत्वादियङ्‌, नियम्‌ । नियः ¦ ङेराम्‌, नियाम्‌ । "अस्तयोगपवंस्यः किम्‌ ? | 


सुधियो । यवक्रियौ । ४८ गति-कारकेतरपूर्वपदस्य यण्‌नेष्यते# । शुदधधियौ । 
ध ५ ह 'दुधियः' धुश्चिकभियः' इत्यादि । उच्यते, (दुःस्थिता ` 


क्यचि क्यजन्तस्य धातुत्वात्‌ सुपो कि ततः कतरि क्विपि क्विपो खपे अतौ 
रोपः इत्यरोपे ण्कोपे ्रुमारी' इति । तस्मात्‌ गौविभक्तौ कुमारी ओः इति 
स्थिते अचि इनुधातु' इत्यादिना प्राक्षमियङ बाधित्वा "एरनेकाचोऽसंयोगपूवंस्यः 

इति यणि कुमार्यौ इति \ | ५ 
नियाम्‌ (ई. ७०, ७२ )-एरनेकाचोऽसंयोगपुवंस्यः इति सूते अनेकाचः 


इत्यस्य प्रस्युदाहरणमेतत्‌ । तत्र हि अनेनाचः* इत्यस्याऽमावे नीश्ब्दातु डीवि- 


भक्तौ नदीत्वाऽभवेऽपि 'डराम्नघाम्नीभ्यः' इति सूरे नीरब्दस्य पृथग्प्रहणाद्‌ 
आमि नी ञम्‌" इति स्थिते अविश्नुधास्वि"ति इयडं बाधित्वा यणि ल्याम्‌ 
इति स्याव! 
शुद्धधियौ ( ई. ५९ ) -गुडा धौयंस्येति विग्रहै निष्पन्नातु बुद्धवीशब्दात्‌ ` 
 श्रौविभक्तौ श्बुढधी अ" इति स्थिते "गतिकारकेतरपूवंपदस्य यण्‌ नेष्यते" इति 
- जुदधश््दस्य गतिकारकैतरत्वात्‌ तस्पुवंकस्थ धीशब्दस्येकारस्य (ए्रनेकाचः--' 
इति प्राक्षयणौ निपेषे अचिरनुधातु-- इति इयङि श्गुदधधियौः इति । (शुध 
ब्रह्म तं ध्यायतीति विग्रहे तु कारकपुवंकत्वातु स्यादेव यण्‌-श्युद्धष्यौः इति ) 
कथं रतह्‌ ( ई. ६९, ७२ )-दुःस्थिता धीर्येषामिति विग्रहे श्रादयो घातु ` 


जस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः" इति बहुत्रीहौ पुवपदे उत्तरखण्डस्य खोप च ` 


छते "र्ध" इति । तस्माजसि अचि उनुधातुः इति इयङि सस्य रुत्वे विसम 
गति-(प्रादि की क्रियां के योगम गतिज्ञा होती रै, उन) गति 
एवं कारक से अन्य जहां पूवं पदमे रहे वहां इवर्णान्त धापुकोयण्‌ नहींहोता 
है-एेसा समभना चाहिए । | 1 
र  नोट-जहां केव इकारान्त धातु रहै या गति या कारक पूवक इकारन्त 
धातु रहे, वहीं । एरनेकाचः सूत्र से यण्‌ होता है (यही निष्डृष्टांहै)। 
७सिन्कौन 











वथ: = किवल्तकीमुदी 
 धी्ेंषाम्‌' इति विग्रहे दुर्‌" इत्यस्य धीशब्दं प्रति गतित्वभेव नास्ति। 
यत्क्रियायुक्ताः श्रादयस्तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञा: । वृश्विकशाब्दस्य बुद्धिकृतम- 
 पादानत्वं नेह विवक्षितम्‌ । वृश्चिकसम्बन्धिनी भीवृश्चिकभीरिन्युत्तरपदलेपो बा। 
२७३ । न भूसुधियोः ६।४८५ । एतयोयंण न ॒स्यादधि ` सुपि ¦ सुधियौ । 
 सुधियः। इत्यादि । सखायमिच्छति दलयति । ततः क्विप्‌ । अल्लोपस्य 
। |  स्थानिवत्वा्णि प्राप्ते ४९ कौ लुप्तं न स्थानिकत्‌#। एकदेशधिकृतस्थान- 





| न्यतयाऽनर्णित्वे, सला । सखायौ । सखायः! हे सखीः 1 अमि पूवंख्पात्‌ पर- 
। | स्वा्यणि प्राप्ते ततोऽपि परत्वात्‌ संस्युरसद्द्धौ' ( सू १५३ ) इति प्रवतते 
„|| | धियः' इति -गतिकारकेण्ति वार्तिकेन यदा गतिकारकेतरपूरव॑पदस्थैव 
यण्‌ पयुंदस्यते तदा प्रते दूरित्यस्य ` घ्याघातुयोगे गतिश्चः इति गत्तित्वाद्‌ 
`एरनेकाचः इति यण्‌ कुतो नेति वाच्यस्‌ । उपसर्गाः क्रियायोगे" इति सूत 
यौगग्रहरोन धच्करियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसगंसंज्ञाः इति नियमात्‌ 
दुःस्थिता घीयेषाम्‌" इत्यर्थे दु-शब्दाथंस्य दष्टव्दस्य॒स्थाधात्वर्थेऽन्वयेन ध्याधा- 
वरथेऽ्वयाभवेन गतित्वाभावातु । 





















, नन्वेवं ष्ुदिचकमियः' इत्यत्र भी" इत्यस्य का रकपुवं कत्वात्‌ भतिका- 
रके'ति तिषेधाभावेन (द्रनेकाचः' इति यण्‌ कुतो तेति चे, वृश्चिकाद्‌ भीः 
वृश्िकामीःः इति. बुदधिकृतापादनकारकत्वाविवक्षरोनात्र कारकत्वाभायेन 
तिकारकेतति यणूनिषेवात्‌ । वृश्चिकभियः' इत्यत्र तु वृश्चिकस्य मी; बुभ. 

कभी अथवा वृश्चिकसम्बन्धिनी भीः वृश्चिकभीः, इति विग्रहे 
मिश्युत्तरपदलोपिसमासे ( षष्ठयाः कारकतवाऽ्भावात्‌ } 


सखायमिच्छति ( ई. ५८ }--सखायमिच्छतीति विग्रहे शप आत्मनः” 


 -शाकेपाथिवा- 
तिकारकेणति 











क्यचि अकृत्सावंधातुक्योः- इति दीर्े ससीयतिः इति । तस्मात्‌ सखीय- 
- सनाचन्ताः--' इति धातुसंजञकातु कपि किपः ` तर्वापहारे अतो 
° इत्यखोपे, “लोपो ग्योवंछिः इति यल्ेपे सखीः इति ईदन्तं प्रातिपदिक. 





मू । ये कंधे भत्छोपसतु न स्थानिवत्‌ न पदान्त इति यलोपे स्थानि- 

षेधतु । जचः परस्मिन्‌--ः इति अल्लोपस्य स्थानिवत्वे इको यणचि 
यणादेशोऽपि न 9 ालिवत्‌ इति निष्‌) धन स्थानिवत्‌ दति निषेषावु +. 
धं  अजादिसुपूकर परध बौर सुपीक यण्‌ नहीं होता है \ 


९४ 















सखायम्‌ । सखायौ । रसि यण्‌, सख्यः ! सह सेन व्त॑त इति सखः । तंमि- 





सख्यौ । सत्यो ! ख्यत्यात्‌" ( सू २५५ ) इति दीधंस्यापि ग्रहणादुकारः, सख्युः। ` ॥ 
 सृख्युः । सुध्युः। दूनमिच्छतीति चुनी: । क्षामभिच्छतीति क्षामी; । भ्स्तीम- 
छतीति प्रस्तीमीः । एषां डसिडसो्यंम्‌ । (नत्वमत्वयौरसिदत्वात्‌ 'ख्वत्यात- ` 


मस्थानयौः ७।३।११० । डौ सवनामस्थाने च परे ऋदन्ताङ्खस्य गुणः स्थात्‌ | 
इति प्राप्ते । २७६ । ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च ७।१।९५ ऋदन्तानामु- ` 
शनसादीनां चान स्यादसम्बृद्धौ सौ परे ।२७७। अप्‌ तृन्‌-तृच्‌-स्वसु-नप्तर-नेष्टु 


दिभ्यः" इति नत्वे क्यचि चः इति ईत्वे दनी" इति } तस्मात्‌ ङसि "एरने- 


विक्षगं च दुन्युः इति | 
`  भप्तृन्तृुजिति ( ई. ७२ }--अप्तृचिति सूत्रे तुरिष्ठेमेयस्सु इतिवत्‌ तर 


तज्वत्‌--असम्बुद्धि सर्वनामस्थान के परे क्रोष्टु शब्द स्थान के परे क्रोष्टु शब्द को तृजम्तवत्‌ रूप ङ्प 
भे, अर्थात्‌ क्रोष्टु शब्द के स्थानं परे क्रोष्टं आदेश्च हो, क 
ऋतो- ऋदन्त अङ्ककोगुण हो, डि ओर सवनामस्यान के परे । 1 
ध दु--ऋदन्त तथा उदानस्‌ , पुरुदसस्‌ ओर अनेहस्‌ शब्दों को अनङ्‌ ` ह 
अदेश होता है, सम्बुद्धिभिन्न चु" के परे । | 6 








९ ् र ¢ ४ भ ( 


चछतीति सीः । सुखमिच्छतीति । सुकलः । सुतमिच्छतीति सुती: । सर्य । ` 


( सु २५५ ) इत्युत्वम्‌, लूल्युः । क्षाम्य: । प्रस्तीम्युः । रुष्कीयतेः किम्‌, लुष्कीः | । व 
दयः; दुष्कियौ लुष्कियः । ङधिङ्सो सुष्कियः । दुत्यादि । इति इदन्तः । | | व 
 . कम्प्र रिवत्‌) एवं विष्णुवायभान्वादयः! २७४ । तु्वक्रोष्टु 
७।१।९५ । क्रष्टुशब्दस्तृजन्तेन तुस्यं वतते बसम्बुद्धौ सव॑नामस्यने परे। 
गष्टुशब्दस्य स्थाने करोष्टृशब्दः प्रोक्तव्य इत्यथ; । २७५ । ऋतो डिम्र्वना- 


` लृत्युः { ई. ६९६, ६९ }--श्टुब्‌ ददने" इत्यस्माद्धातोः क्तप्रत्यये 'त्वा- ` | 





काचः" इति यणि नत्वस्यािद्धत्वात्‌ 'ख्यव्यात्परस्यः इति उत्वे सकारस्यरुत्वै 


इत्येव सिद्धं तृम्ृचोभेदेन उपादानं (चित्‌ सामाल्योक्तावपि बिशेष एव गृह्यते 
इति ज्ञापनार्थम्‌ । अत एव न कोपधायाः इत्यत्र सामान्योक्तावपि वुतद्धि- ` 


अप्त--भप्‌ शब्द तथा तृचतृच्‌ प्रत्ययान्त गौर स्वसु, नू, नष्ट, वष्टु, = 


| कषत, होत्र, पोत तथा प्रशास्तृ शब्दो कौ उपधा को दीघं होता है, असम्बुद्धि ५ 
 सवंनामस्थान्‌ के परे । | 








 त्वष्ट्र-क्षच्त्‌-होतु-पोतृ-प्रगास्तृणाम्‌ ६।४।११। अवादीनामुपधाया दीः स्याद- 
सम्बद्धौ सवनामस्थाने परे । नव्व्रादिग्रहणं ब्युत्पत्तिपश्चे नियमाथंमू-उणादि- ` 
 निष्पन्नाां तृन्तृजन्तानां चे्धवति ताहि नप्त्रादीनामेच । तेन पितृभ्रत्रप्रभृतीनां 
न} उदगातृशब्दस्य तु भवत्येव, “समथ -( सु ५४८ ) सूत्रे “उदुगातारः' इति 
भाष्यप्रयोगात्‌ । क्रोष्टा । क्रोष्टारौ । क्रोष्टारः । क्रोष्टारम्‌ । क्रोष्टारौ । क्रोष्टून्‌ 1 
२७८ । विभाषा तृतीयादिष्वचि ७1१९७) अजादिषु तृतीयादिषु क्रष्टर्वा 
 व्रज्वतु। क्रोष्टा कोष्ट । २७९ ऋतं उत्‌ ६।१।१११। ऋदन्तान्डसिड- 
 सोरति परे उकार एकादेशः स्यात्‌ । रपरत्वम्‌ । २८० । रात्‌ सस्य ८।२।२४ ५९ 
रेफात्‌ संयोगान्तस्य सस्यैव लोपः, नान्यस्य । रेफस्य विसगंः, क्रोष्टुः । आमि 
तयोरेव को गह्यते यद्रा अप्तु इत्येव वक्तव्ये तृन्तरृजिति भेदेनोपादानम्‌ 
अवणस्तरृ--- व्याचरत्तये इत्यवसेयम्‌ 
नप्वादिग्रहणं (ई. ६०, ७०, ७३ }-- अयम्भावः अप्तृ्नि्ति सूत्रे 
| (उणादयो व्युत्पन्नानि प्रात्िपदिकानी'ति पक्षे नप्वरादीनां सष्षानां वृत्नन्तत्वात्त- 
।  जम्तत्वाच्रतृन्‌- च्‌ग्रहरोनैव दीधे सिद्ध नप्तादिग्रहणं, "सिद्ध सत्यारभ्यमाणो ` 
# विधिनियमार्थो भवतीति सिद्धान्तात्‌, नियमयत्ति- तृनूत्र जन्तानां चेत्ताहि नप्त्रा- 








दीनमेवे"ति नियमेन च स्वेतरस्वनातीयन्याद्रत्तिः क्रियते, इति नप्व्रादीत- ८८ 


 रोणादिनिष्यत्नवृलन्ततृ जन्तशब्दानां पित्र-भ्रातरृ्रभरृतीनांन दीघेःइति। ` 
क्रोष्टा ( ई. ६८ )-- कोष्टुशब्दात्‌ सौ अनुबन्धलोपे भ्ृज्वत्रोष्टुः" इति ` 
। वज्व द्भावे इते “ऋतो डिसवंनामस्थानयोः' इति गुरो प्राते तस्परवाध्य "छ दुशन- 





" इति सुपे न रोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति न रेपे क्रोष्टा" इति । ` 
क्रोष्टुः ( ६. ६७, ७२ )-- क्रोष्टुशन्दात्‌ उसि  अनुबन्धलोपे ध्विभाषा ` 
विभाषा क्रोष्टु शब्द को तृज्वदुभाव ( क्रोष्टं आदेश ) हेता है „ अजादि. 
वतृतीयादि (टा, ॐ, डसि, इस्‌ , ओस्‌, आम्‌, डि) विभक्ति के परे, विकल्प से 
[4 त्‌--ककासयन्त श्ब्दसे पर ङ्क्ि याड्स्‌ सम्बन्धी अकारके प्रे 
ऋकार एवं अकारको उकार अददे होता है ( ऋकार-स्थानिक (अणः रपर 
होता है , | 4 
 -: .रात्‌-रेफसे पर यदि संयोगन्तःका रोपहोतोः सकारकाहीलोप 














मकम्‌ 4. 


| | : ` पर्त्वात्तज्वद्धावे प्राप्ते ५० तुमचि र-तृञ्वद्‌भवेभ्यो नुट्‌ पुवं विप्रतिषेधेन ४ 
` क्रोष्टूनाम्‌ । क्रोष्ठरि \ क्रोष्टौः । पक्षे हखादौ च ्षम्भूवत्‌ । इत्युदन्ताः । 


। हहौ 1 हृहुः ! इहम्‌ । हृद्लौ । हृहन्‌ । इत्यादि । अतिचमूखब्दे तु ५ 


` सदीकायं विक्ेषः । हे भतिचभु । अतिचम्बे , अतिचम्बाः २। अत्तिचमूनाम्‌, 
` अतिचम्वाम्‌ 1 खलपरुः | २८१ । ओः सुपि ६।४५८२ चात्ववयवसंयोगपूर्वो न 





| वत्ति य उवणंस्तदन्तो यो घातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽद्धस्य यण्‌ स्यादजादौ सुपि। ष १ 
गतिकारकेतरपूवंपदस्य यण्‌ नेष्यते" ( दा ४८ ) खलूप्वौ | खल्प्वः । इत्यादि 


तीयादिष्वनि इति तृष्य "ऋत उद्‌" इति उत्वे रपरसवै राससस्य' इति 





` सलोपे (लरवसानयोविसजनीयः' इति रेफस्य विसे द्रष्टुः" इति । तुज्वड्यवा- 
भावे शेषो ध्यसखि' इति धिसंज्ञायां श्येङिति" इति गुखो "उसिडसोश्च' इति ` 
एुवरूपे सस्य रत्वे विसमं च कृते क्रौष्टोः' इति भवति । ॥ 
 नुमविरेति (ई. ९७ )--“इकोऽचि विभक्तौ" इति नुमः एुवंम्‌, अचि 
रक्तः इत्ति रेफात्‌ पूवं, "विभाषा तृतीयादिष्वजिः इति तृज्वद्धावाच 


| पूवं विप्रतिपेघेन नुमेवेति वातिकाः । वारीणाम्‌, क्रोष्टूनाम्‌, इति क्रमेणोदा 


हरणानि । 
 क्रोष्टनाम्‌ (ई. ६९.७१, ७३ ) --करोष्टुशब्दात्‌ आमि नुमचिरतृज्व- 


द्धावेभ्यो नुट्‌ पूवविभ्रतिकेधेन" इति वाकेन परत्वात्‌ प्रां वृनत्वं बाधित्वा ॥ 





नुटि (नामिः इति दीधं उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


वा ता ४१५ 





नुम्‌ - नुम्‌, अजादि विभक्ति परक ऋकार को रेफादेश एवं तृज्वदुभावं 


नतन नन 


इनको नुट्‌ पूवंविप्रतिषेधसे बाध करता है । ( इस वातिक को विप्रतिषेधे परं | 


कायम्‌" का बाधक समना दाहिए्‌ ) । 


नोट क्रोष्टूनाम्‌? मे नुट्‌ होने पर अचूपरक्त्व का नाशो जाताहैः | 


अतः तृञ्वद्भाव की पुनः प्राप्ति तहीं होती । एवं ततियृणाम्‌* ओौर वारीणामु" 


भी नुट्‌ होने पर अचूपरकत्व का नाश हो जाता दहै, अत्तः 'तिपृणामू' मे. ४ 


अचिर ऋतः से रभाव ओर 'वासणास्‌" मे इकोऽन्नि विभक्तौ से तुम्‌ हीं 
होते) । 

` आः सुपि-घात्ववय संयोग पूवं में नहीं दै, एेसा जो उवणं, तदन्त जो 
घातु, तदस्त जो अनेकाच्‌ अंग, उसको यण्‌ हो-जजादि विभक्ति के परे । | 

 गति--गरति एवं कारकसंज्ञक से अन्य पूर्वपद रहने पर यण्‌ नहींहोताहै\ ` 





१९१. 





 सिद्वान्तकौशरदी | 
९ब सुल्वादयः ! अनेकाचः किमु ? दुः । दुव । यवः । धास्ववयव-'इति ` 
किमू ? उस्टरुः । उल्त्वौ । उल्त्व; । असंयोगपूवस्य' किमू ? कटप्रवौ } कट्प्रवः | 
गति इत्यादि किम्‌ ? परमष्ुवौ सुपिः किम्‌ ? दुदुवतूः | स्वभरुः; न ` 
श्रसुधियोः' ( सु. २७३ ) स्वभरवौ । स्वभूवः । २८२ । वर्षाभ्वि ९६।४)८४ 

सस्यानण॑स्य यण्‌ स्यादचि सुपि । वर्षाभ्वौ । वर्षाभ्वि हम्भतीति दम्भः । 
 अन्दुट.भू-जम्बूक-फेलू-ककंन्धृ-दिधिष्‌ः' ( उ ९३ ) इत्यणादिसतरेण व्यु 
 त्पादितः । दम्म्बौ | टम्म्बः । दम्शरुम्‌ । दम्म्बी । दम्भन । शेषं हृहूवत्‌ ; 
इति नान्ते हिसार्थेऽव्यये भुवः किप्‌ | द न्धुः । ५१ टनुकर-पनः-पवंस्य भवो 
वम्‌ कक्तन्यः+# । हन््वौ । टन्म्वः । इत्यादि खल्पूचत्‌ । करम्वौ । करम्ब: । 

दीघपाठे तु करः एव कारः" स्वाथिकः प्रज्ञाचण्‌ ! कारभ्वौ | कारभ्बः | 
पुनश्रुः यौगिकः पुंसि । पृनभ्वौ | इत्यादि । दनभ काराश्रुः शब्दौ स्वयम्भ्‌- 
वेत्‌ \ इत्य॒दन्ताः । 


चत्ता। हं घातः] धातारौ, वातारः । ५२ कऋक्णान्तस्य णत्वं 


च्यम । घातृणाम्‌ । इत्यादि । एवं नप्त्रादयः । द्गातारो । पिता। 
ग्युत्पत्तिपष्षे नप्वादिग्रहणस्य नियमाथंस्वान्न दीधः, पितरौ । पितरः । पितरम्‌! ` 


५ 


पितरौ । शेषं घातृबत्‌ । एवं जामत्न्नात्रादयः । ना | नरौ} नरः! हिनः] 








` स्वभृदोः (8 ७ )-- स्वस्मात्‌ भवतीति विग्रहे स्वभूशश्दात्‌ कछिपि सर्वा | 
५.९ पहारे स्वभ" इति, तस्मात्‌ जौ स्वभ्रु ओः इत्ति स्थिते सारकपूवंकत्वात्‌ `ओः | 
सुषिः इति यणि प्रापे नत सुधियोः" इति निषेमे उवडिः उवतं खूपं सिद्धम्‌ 


५, पितरौ ( ई. ६०, ७२ ) -पित्श्चन्दादौ विभक्तौ (ऋतो डित वनामस्थानयोः 
| 4 इति गृ रपरत्वे च कृते पितरौ इति । अत्र व्युत्पत्तिपक्षे न नरादिग्रहणस्य 
सयम धित्वात्‌ अप्तृन्निति दीर्घो न । अव्युत्पत्तिप्च तु-- वृन्त जादिष्वनन्तभवातु 








| दी्ंश्ङ्कैव नोदेतीति । 














हतु दनु, कर तथा पुनर्‌ पूवक भ्रुः को यण्‌ होता ह्‌, अजादि सुप्‌ विभक्ति. 
के परे--एेसा कहना चाह 


ऋवर्णा--ऋवणं से पर तकार को णत्व होता ह एसा कहना चाहिए 












जन्तपुर्लद्प्रकरणम्‌ = ` ४ ९ .- 


२८३ । त च &1४;६! शरुः इत्येतस्य नामि वा दीघं स्यात्‌ । नृणाम्‌--वृणाम्‌ । 
 ईइत्यृदन्त्‌ा 
"कु तु." अनयोरनुकरणे श्रकतिकदनुकरणसु-' ( प ३७ } इति वैकल्ि- 
 कातिदेशादिव्वे रपरत्वम्‌, कीः। किरौ। किरः! तीः। तिसौ। तिरः। 
इत्यादि गीत्‌ । इत्त्वाभावपक्षे तु (ऋदुश्न- ( सूु° २७६ ) इति "तो-डि- 

( सु° २७५ ) इति च तप्रकरणादनङगणौ न । कः । क्रौ । क्रः । कम्‌ । करौ 1 
क्नु | तर । इत्यदि ¦ इव्यदन्ताः । ध | 
गम्द' शाक अनयोरतनुकरणे अनड, गमा । शका । गुणविषये तु ` 
 छपरत्वम्‌, ममल } गमः । गमख्मु । ममदछौ । गमन्‌ ।  गम्डा) गम्ने। 
रिञ्लोस्तु ऋत उचु" (सू २७९} इव्युस्वे छ्परस्वे “संयोयान्तस्य लोपः 

( सू ५४ ) । गुल्‌ । सकूट्‌ । इत्यादि \ इति ल 

सः । सयौ । सयः । स्मृतेः स्मृतयो । स्मृतयः । इत्येदन्ता 

२८४! रौतौ णित्‌ ७।१।९०\ गोक्षब्दास्परं सवनामस्थातं णित्‌ स्यात्‌ ! 
गौः} गावौ! गादः} २८५। ओौतोऽम्यसोः ६! ११९३1 "आ ओतः" इति 


थि 








नुणास्‌ (ई. ७४ }--व्रशन्दादापि हस्वनदयपो नुट्‌" इति नुटि अनुबन्ध 
खपे श्नु नाम्‌ इति स्थिते (नासि इति सूत्र प्रवाध्य श्नृच' दति चिभाषया 
दीघं ऋवर्णान्नस्ये"ति णत्वे नृणाम्‌' इति । अत्र नामीति दीषु न सकद 


कीः ( ई. ७१ }-- क्‌ विक्षेपे' इति धादुः ! तस्यानुकरशणे अनुकरणं प्रकृति- ` 





रपरत्वे वोस्पश्या दीघं इकः इति दीर्घे सोर्हख्डचादिरोरे रेफस्य विसमं ` 


गौः { ई. ७५ )--गो्ब्दात्‌ सौ "गोतो णित्‌' इति ओकारस्य सवं- 





प ॥ म्तौ 1 बाधितं तद्बाधि (२ ति न्धस्य जागह्कर्वतु । 1 


वत्ति" इति पष्चे ष" इत्यस्याथंवत्वेन प्रातिपदिकात्‌ सौ ऋकारस्य ईत्वे _ ५ 


नामस्थानस्य शयुः इत्यस्य णद्धद्धावे “जचोऽल्मणिति' इति वृद्धौ सस्यर्व्वे . 


ˆ ध ध विसमे “णैः, इति सिद्धम्‌ 1 ( अयं गौः, इत्यस्य अयं वृषभः इत्यथः } । 
नच-श्वुः के छकार का दीघं द्येता है नाम्‌ कै प्रे--विकल्पसे 
गोतो-- गोः शब्द से पर जो सवंनामस्थान बहु णित्‌ होताहै 


ौतो--अओकारसे पर अम्‌ तथा शस्‌ सम्बन्धी अच्‌ रहेतो पूव॑-परके 
` स्थातमे अकार एक अददेशहोतादै) | 












४. १०४ . ; ५. 






















सुबेव अमु गृह्यते । नेह-अचिनवम्‌ । असुनवम्‌ ! गाम्‌ । गावौ । गाः! गवा । | 
गवे । गोः । इत्यादि । ५३ ओतो णिदिति वाच्यं, विहितविशेषणं च &। 
तेनुः पुयावौ । सुद्यावः । 'ओकारान्ताद्िहितं सवंनामस्थानम्‌ः इति 
 व्यारयानान्नेह-है भानो! हे भानवः! उ शम्भुः स्मृतो येन स स्मृतौ 
 स्पृतावौ । स्मृतावः। स्मृताम्‌ । स्मृतावौ । स्मृताः 1 इत्यादि । इत्योदन्ताः। ` 
` २८६। रायो हलि ७।२।८५। रेशब्दस्य भकारोऽन्तादेशः स्यादङि 
विभक्तौ म ततो । राः । अच्यायदेशः, रायौ । रायः । रायम्‌ । रायौ । रायः । राया 
राभ्याम्‌ । इत्यादि । इत्यैदन्ताः । 





गाम्‌ ( ई. ६८ )-गोशब्दातु अमि “गो अभ्‌" इति स्थिते ओतोऽमुरसोः 
इत्यनेन ओकाराकारयोराका रादेशे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । न चेह आरादे्ो न स्यात्‌, | 
परत्वात्‌ णिद्रद्धावप्रवत्तौ वृद्धिप्रसङ्कादिति वाच्यम्‌ ? निरवकाश्चतया आत्वविधेः ` 
0 गिद्वद्भावबाधकत्वात्‌ । नहि वृद्धिविषयादन्यत्र आत्वविषेः प्रसक्तिरस्तीति भावः 4 
ओकारान्तादिति-- अयम्भावः “यदि सम्बुद्धिविषये ओकारस्यौत्वं 

` व्यात्तहि सम्डद्धिषिषये सर्वे्र ओकाराभावेन सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे" 





इति स्थिते ओतः प्रस्वाण्णद्वं वृद्धौ आवादेे भानाव इति स्थादित्यभि- | ( 
प्रत्याह है भानव इति 1 ध 


ध ( दै. ७६ )--रंशब्दातु सौ विभक्तौ शरायो हङ्ि* इति रशब्दस्य ` 
एकारस्य आकारादेे सस्य रत्वे विसमे राः इति । | 


ओतो गोकारान्त जे विष्टित सकनामस्यन प्रम लवन सवनामस्थान प्रत्य गिद्वतु होता ह-- 

शसा कहना चाहिए । १ ५ 

 रायो--रै' शन्द को आकारान्त आदेश होता है, हखादि विभक्तिके परे। ` 
। ¦ इस भकार “इन्दुमती ' हिन्दी दीका मेँ अज तपुल्लिङ्क समाप । 





 च्छेदः। म्रोकारादम्श्सोरचि परे अकार एकादेशः स्यात्‌ । शसा साहृचर्यात्‌ ५ 


इति सूत्रमेव व्यथं स्वात्‌ । तदेव व्यथं सत्‌ सम्बुद्धौ ओकारस्यौत्वन् भवतीति 
ज्ञापयति, तेन हे भानो इत्यत्र दोषाऽभावेऽपि जस विभक्तौ गृणो कृते, भानो अन्न ` 
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ष्टः । ग्लावौ । ग्टावः। गावम्‌! ग्लावौ ग्लावः! इत्यादि} ` 
ओतोऽम्शसोः" ( सू. २८५ ) इतीह न प्रवतंते 'रेधौच्‌” (म. स्‌ ४) इति सत्रेण ` 
ओदौतोः सावण्यभिवन्नापनात्‌ । इत्यौ दन्ताः । (6 
‹ | इत्यजन्तपु दिलद्धपरकरणम्‌ । ` 
क 


थ अ्रनन्तश्चीलिङ्गप्रकरणम्‌ 


स्मा } २८७ । [ई जापः ७।१।१८। अबन्तादद्धात्‌ परस्यौडः शी 
स्यात्‌ । अङ्‌ इत्याकारदिभक्तेः संज्ञा । स्मै । रमाः । २८८ । सम्बद्धौ च ` 
 ७।२३।१०६। अप एकारः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । एडहस्वात्‌-- ( स॒ १९३ ) इति 
 सम्बुदिषोपः हैरम। हैरमे। है रमाः | रमाम्‌ । रे। रमाः, श्ीस्वान्त- 
 बाभावः। २८९ । आङि चापः ७।३।१०५। आडिः ओसि च प्रे आबन्त- 
स्येद्कस्यैकारः स्यात्‌ । रमया । रमाभ्याम्‌ । रमाभिः । २९०! याडापः 
 ७।३११३ । आपः परस्य डिद्रचनस्य याडागमः स्यात्‌ । व्वृद्धिरेचि (सु७७) 
समाय सवणंदीघः, रमायाः २} रमयोः । रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ । रमयोः ` 
मायु, एवं दुर्गादयः। २६१। सर्वनाम्नः स्याडइदुस्वश्च ७।३।११४। 


( रं + ईशः - रायीद्ः, <र्यीश इति भाषायाम्‌ ) र 
 ; इति इन्दुमती टीकायाम्‌ अजन्तपुल्किगप्रकरणम्‌ । क 
खाया (ई. &७ )-रमाश्न्दात्‌ डीविभक्तौ ङराम्नद्याम्नीभ्य;" छ 
इत्यादेशे श्राडापः' इत्याडागमे सवणंदीं उक्तं रूपं सिद्धम्‌ ¦ 


( (मननभनयनो 





स = य रः कि क 7 








अड.--भावम्त अङ्क से पर गौड को शी आदेश होता है । 1 

नट--इस सूत्र मे अप्‌" से टाप्‌, चाप्‌ दोनों का ग्रहण है तथाभ्जौः की 
भौ स्ज्ञाहै। त 
सभ्यु--जाबन्त अद्ध को एकार आदेश होता है, सम्बुद्धि के परे 1 
जआडि--आङ्‌ एवं ओस्‌ के परे आबन्त अङ्कको एकार अदेशहोतारहै। 
पाडिः--जाबन्त अद्ध से पर डित्‌ विभक्तिकोयाट्‌ काआगम होता है, 


 . सक--अबन्त सवनाम से प्रर उकारेत्संज्तक प्रत्यथोको याटका जागम 
 द्होताहै भौर अप्‌ के आकार का हस्व होता है । | | 





० 9. 
































१०६ सिद्धान्तकौमुदी 
आबन्तातु सव॑नाम्नः परस्य डितः स्याट्‌ स्यादापश्च हस्वः । याटोऽपवादः ¢ 
` सर्वस्यै! सव॑स्याः २। एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणात्‌ आमि सवेनाम्नः-' 
(स 2१७) इति सुट्‌, सर्वासाम्‌ । सवंस्याम्‌ । सवंयोः । सर्वच । एवं विश्वादय 
` `अबन्ताः। २९२। विभाषा दिक्समासे बहुबीहौ २।१।२८ । अत्र स्वै- | 
` नमता वा स्यात्‌ । उत्तरपूवस्यं-उत्तरपुवयिं । “दिड्तामान्यन्तरालेः ( सु ८४६ ) 
इति प्रतिपदोक्तस्य दिक्समासस्य ्रहणान्नेह ~ योत्तरा सा पूर्वा यस्या उन्शुग्धा- 
यास्तस्य उत्तरपर्वायं । बहु्रीहिग्रहणं स्षष्टाथम्‌ । अन्तरस्य शराय । बाह्यषवं 
इत्यथः ।-अपुरि-' ( वा ४२) इ्युकतेर्नेह-अन्तरायै नगरये ¦ २९३ ! विभाषा 
५ ` दितीयात्रतीयाभ्याम्‌ ७।३।११५ । आभ्यां डितः स्याद्‌ वा स्यादापद्च 


सर्वासाम्‌ (ई. ७४ )--सर्वाषन्दात्‌ आमि श्सर्वा आम्‌" इति स्थिति 
“आमि सवेनाम्नः सुट्‌" इति सुटि सर्वासाम्‌" इति । नचात्र अमः अवर्णान्त- 
 सवनामाविहितत्वाभवे कथं सुडिति वाच्यम्‌, सवणंदीर्घकादेशस्य पूर्वान्तः ` 
ग्रहणात्‌ । किच परादिवन्ावेन आबन्तत्वमादाय तध्य ल्िद्धविशिष्परिभाष्म 
 नामत्वमित्तिन ` दोषः । ४ 
उत्तरपुवंस्थं ( ई. ७५. )--उत्तरस्याश्च पूव॑स्याश्च दिशोयंदन्तरानमिति 
ष्विग्रहे (दिडनामान्यस्तरले" इति समासभिष्पत्नात्‌ - उत्तरपर्वाशब्दातु लेवभक्तौ. 
विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहो इति विभाषया सवेनामसज्ञायां हिवनास्नः 
 स्याड्‌--' इति स्याडागमे हस्वे च कृते वृद्धिरेचि" इत्ति वृद्धौ ^त्तरएवस्यैः 
इति । पक्षे सचंनामसंज्ञाऽ्भावे "याडापः" इति याटि वृद्धौ “उत्तरपूर्वं इदि! ` 
` ` उत्तरपूर्वाये (ई. ९८ )--विभाषा दिक्समासे बल्लीदौ" इति 
 :  खक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया दिडनामान्यन्तराने' इति दिक्छन्दभुचायं ` ¶ष्पत्त- ` 













 प्रतिपदोक्तदिक्समांसः एव सवंनामसंज्ञाधिधानात्‌ योत्तरा सा पूर्वा स्यः 
उन्भू्धायाः' -इति विग्रहे 'अनेक्मन्यपदाथे' इति बहूव्रीहिसमासीष्पडे ` 
 उत्तरपूर्वाशन्दातु" ड. विभक्तौ याडापः इति यटि व्ृद्धिरेचिः इति वृद्धौ 
`  “उत्तरपू्वयि! इति । | . 











1 ध 










५ [1 
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हस्वः! इदं सूत्रं त्यक्तुं शक्यम्‌ तीयस्य, डिन्सुपद ङ्कखचानात्‌ । द्वितीयस्यै - ५ 
व द्वितीयाय ! द्वितीयस्याः--द्वितीणायाः २। द्वितीयस्याम्‌- द्वितीयायाम्‌ । शेष 
रमावत्‌ । एवं तृतीया । अम्बाथनयीद्टस्वः' ( मु २६७ ) हे अम्ब! हेञक्क। 


है अस्छ। ५४ असंयुक्ता ये उल्कास्तदतां हृस्वो न०# है अस्बाडे 1 


हे अम्बल्ञे। है अश्रिवके। जरा) जरसौ! शीभावात्‌ परत्वाज्जरस्‌ । आमि | 
नुटः परत्वात्‌ जरस्‌, जरसाम्‌ । इत्यादि । पक्षे हलादौ च रमावत्‌ ! इह पु्वं- 
विप्रतिषेधेन शीभावं कृत्वा सच्निपातपरिभाषाया अनिव्यतां चाधित्य जर्सी ` 
इति केचिदाहुः । तन्निमुलम्‌ ) यद्यपि जरसादेशस्य स्थानिवद्दाविनाबन्ततामा- 





हे अन्वक्ष (ई. ७३) अत्र "सम्बुद्धौ चः इति आकारस्य एकारे करते 


 "एडछस्वादि'ति चुलोषौ भवति । "अम्बाथ॑नदौ्हस्वः" इति वस्वत्वन्तु न वत्ति, = 
` असुयुक्ता ये उलङास्तद्रतां न" इति वातिकेन निषेधात्‌ । ध 


अरस ( ई. ७७ } --नराङन्दातु ओचिभक्तौ रीभावात्‌ परत्वाजलरसादेशे 


॥ । (जरसः इति ¦ अच जरसादेश्षस्य स्थानिवत्वेन बाबन्तत्वमादाय दयादेशस्तु न. 
आ आति प्रदिरष्य अाकाररूपस्यैवापः सवत्र प्रहणन अल्विषसत्दात्‌ स्थानि 
` वत्वाप्राप्ते | 


साम्‌ ( ई. ७४, ७८ )--जराश्ब्दादामि "जरा भ्‌ः इति स्थिते ध 


` (्हस्वनयापो नुट्‌" इति धरां नुटं बाधिघ्वा जराया जरसन्वतरस्थासुः इति 
 परध्वालरसादेशे उक्तं ल्पं सिद्धम्‌ । न च परत्वाजरस्ादेकेऽपिं त्स्य स्थानि- 
वत्वेन आबन्ततया (हस्वनद्यापो युट्‌ ' इति युट्‌ स्यादिति वाच्यम्‌, “अनल्विधौ 
इत्यनेन स्थानिव द्ाव निषेधात्‌ । नन्वाप्ट्वस्यास्मावरवृत्तितवःऽभावात्‌ कथं स्थानि = ` 
व दुगवनिपेव इति चेन्न, "स्वनद्यापः' इत्यत्र जाप्पदे आकारासपृवं सवणदी्- 


णाकर प्रिरूष्य--अ!कारसखू्पो य अप्‌ तदन्तादद्धादिव्यधंस्वीकारेण अप्त्वे 
अनल्विधौ इत्यघ्याञ््रवृत्तावपि अप्त्वस्य आमात्रवुत्तिधमंत्वेन  अनस्विधाः 


वितति निषेधात्‌ । 


यद्यपि जरसादेशस्येति ।! अयध्भाक्--जरसावितयादौ जरसादेस्यः ` 
स्थानिदद्धावेनाबन्तव्वमाध्रिव्य “ओीड आपः" (आड चापः" "याडापः "हस्व 





ससंयुक्ता--अषंयुक्त उकार, खकार, ककार घटित अम्बाथंक शब्दों काः 


सम्बुद्धि भे हस्व का प्रतिषेध समना चाहिए 














। -भित् श्रीह वातः २८०) पडि नापः, (इ २८९) यः” (३२९०) ` | 


हंस्वनचापः--› ( सु २०८ ) ङेराम्‌ --' (सू २७० ) इति पच्वापि विधयः 






 ्रदिष्याऽऽकारख्पस्यवापः स्वंत्र ग्रहणात्‌ । एवं शहल्यादि-' ( स २५२ ) 
सूवेऽपि आ अप्‌ः इगि ई' इति प्रद्लेषात्‌ “अत्तिखट्वः (निष्कौशाम्बिः? 






ततः परस्य याङ्विघानात्‌, उपस्ज॑नखीप्रत्यये तदादिनियमात्‌ ! पहन्न- 
(सू २९८) इति नासिकाया न॑स्‌1 नसः नसा। नोभ्णाम्‌ । इत्यादि । पक्षे 
सुटि च रमावत्‌ 1 निशाया निश} निशः । निशा 

 २९४। व्रक्न-्रस्ज-सुज-मृज-यज-रयज-श्राजच्छशां षः ८।२।३६। 






















| स्पादिन्याचर्थात्‌ । तथाच--आकारखूपत्वघमं; स्थानिवड्ावेन नह्यायास्यतीति 


इति प्रश्लेषेण निष्कौशाम्बिरतिखदट्‌व इत्यादि आकारर्पत्व घमंस्यानयनं न ` 
स्यादिति सुलोपस्य प्रसद्धं एव नास्तीति तदथं सू दी्ं्रहणं कत्तव्यमितति । 
 नचाकारल्पो य भाष्‌ तदन्तमित्याद्यथेऽपि बतिखट्‌वायेव्यतर शरूयमाणाऽकार 

` स्थानिव द्धावेनातवच्वाधित्य याट्‌ स्यादिति वाच्यम्‌ । आबन्ततदा्भिन्नं यदङ्क ` 
ततः परस्य याट्‌ स्थादिव्यर्थात्‌ 1 एवश्ात्र यतु खट्वा इति आबन्ततदादि न च | 
स्ति, यच्वाद्धं वतते अतिखलटवेति न च तत्‌ आबन्ततदादीति याउप्रवृत्ति। 








भाः । एवं नसनिशपृष्घु । तथाप्यनल्विधावित्युक्तेनं भवन्ति, आ अप्‌" इति 


४ ` इव्यादिसिद दीधंग्रहणं प्रत्याख्येयम्‌ ! न चैवमपि “अतिखट्वायः इत्यत्र स्वाश्रय- ४ @ 
 .  माकारत्वं स्थानिवद्धाविनाप्ट्वं चाधित्य याट्‌ स्यादिति वाच्यम्‌, आबन्त यदद्कः  । ` 





गुद्यापः' ङराम्‌' इति पश्वापि कार्याणि पाप्नुवन्ति, परत्व अनस्विधौः इति | ` 
निषेधेन स्थानिव दधावासावेनाबन्तत्वाभावान्न भवन्ति लनचावन्तत्वधमंस्याव्मात्र- = ` 
 वृत्तिस्वाभावेन अनल्विधौ" इति निषेधो न स्यादिति वाच्यम्‌ । जडः आपः 
यांदिसूत्रे आकारस्य प्रव्लेषेण आकाररूपो य॒ अप्‌ तदन्तात्परस्य जडः सी 


प्च्वापि कार्याणि न भवन्ति, इत्यश्च 'हल्डचाग्भ्यःः इति तरे डीई्‌ जा बाप्‌ | 





८ व जतिखट्वाय (ई. ६९ }- ननु याडाप इति सूत्रे भआकारप्स्लेषेऽपि अवर 









| वीरवोत्तरमाकारल्मत्वस्य विद्यमानत्वेन स्थानिवत्वेनाप्त्वमाधित्य याट्‌ कृतो ` द 
नेति चेन्न, सख्ीप्रत्थये चानुपसजैनेनेति बरातु भाबन्तं यत्तदादि तद्रूपादङ्खात्‌ 
परस्य याडित्यर्थनादोषातु । ` | 








. शकारान्त धातुओं को भ्‌ के परे अथवा पदान्त में षकासदेश होता है । 





1 


श्च ~ व्रश्च, भ्रस्ज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज एवं चकारान्त ओर | 











॥ अजन्तस््नी र खिङ्खप्रकरणम्‌ ॥ १०९ 


अः 
ब्रश्चादीनां सानां छशान्तयोप्च षकारोऽन्तादेशः स्थाज्फलि पदान्ते च । वस्व ` | 
 जर्त्वेन उकारः। निडभ्याम्‌ । निडभिः। सुपि 'डःसिः (सु १३१) इतिः 
पक्षे धुट्‌ | चत्वंमु । तस्यासिद्धत्वात्‌ चयो द्वितीयाः (वा३०) इति 
 टतयोष्ठथौ न । न पदान्ता्रोः- (सु ११४ ) इति ष्टुत्वं न । निट्स्मु-निट्सु। 
२९५ । षयोः कः सिं ८२५४१ । षस्य ठस्य च कः स्थातं सकारे परे । इत्तितु 
न भवति, जदस्वं प्रव्यसिद्धस्वात्‌\ केचित्तु ब्रश्वाविसूत्रे ्ददर्घातोः- | 
(स ३२५) इति सूत्रात्‌ “वातोः इत्यनुवतंयन्ति \ तन्मते जद्त्वेन जकारे 
 निञ्भ्याम्‌ । निज्भिः । जहत्वम्‌ । सचृस्वम्‌ । चत्वम्‌, निच्जु । छत्वम्‌, निच्छु । 


आदेशे “निश्‌ सु" इति स्थिते व्रश्च 'ति शस्य षत्वे तस्य ज्स्वेन उकारे “डः सि 


त 


निटत्धु (ई. ६९, ७१ )-निशाशब्दस्य स्मीबहुव पदृत्र- नश्‌ 


धुट्‌ इति धुटि डस्य धस्य च यथासंख्येन चतवं उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । धुडभावपक्षे 


` ननिटचु' इति । ननु ननिट्‌ त्‌ घु" इति स्थिते तकारस्य ष्टुत्वं कृतौ नेति चेन्न, 
स्वादिष्विति पदत्वेन न पदान्तादोरनाम्‌ः इति निषेधात्‌ । नच चयो. 
द्वितीयाः इत्यनेन धुदट्पक्चे तस्य थः? कृतो नेति वाच्यम्‌, नादिन्याक्रोशे इत्ति. 
` सूत्रभाष्ये "चयो द्वितीयाः इत्यस्य पार्षतेन तत्कतंव्ये चत्वंस्य परत्वेन 
असिद्धत्वात्‌ ! नच जत्वात्‌ प्राक्‌ "षढोः कः सि? इति षकारस्य ककारः शङ्कयः. 


जत्वं प्रत्यसिद्धत्वात्‌ । 


निञ्भ्याम्‌ ( ई. ७८ )- केचित्तु “एक्राचो वशः इत्युत्तरसूत्रे धातोरित्य- | 


क ८  स्थानृवृच्या मध्ये ब्रश्चादिसूतरेपि 'दादेधतिघंः इति सूत्राद्धातोरिष्यनुवतंयन्तिः 


तन्मते निन्लाशब्दस्य भ्यामि ष्पद" इति सूत्रेण निशदेशे नशुम्याम्‌" इति ` 
स्थिते निक्ित्यस्य धातुत्वाऽभावातु षत्वाऽभावे -अराञ्चयोऽन्तेः इति जरस्वेन = 
शकारस्य स्थानसाम्यालकारे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । छृत्वतु न, ज्त्व- ` 


` स्याऽसिद्धत्वात्‌ । 


चिचुषु ( ई. ७१, ७५ )-मतान्तरे इदम्‌ । सिडान्तिनस्तु--"निटत्मु-- ` ६ | 
 ननिट्‌सु' इति वदन्ति । वस्तुतस्तू-तन्मन्दम्‌ । एकाचो वद्यो भषभषन्तस्य स्ध्वोः |, 

 इष्युत्तरमू् शवातोः इत्यस्यानुवृत्याः तन्मध्यपतित श्र्चा्दि सूकेऽपि तदनु- 

( वृत्तं रोचि त्यात्‌ ¦\ एवच्च “निश्‌ सु इति स्थिते शास्तस्य घातुत्व्राभावेन व्रह्च~ । ए ५ 

 श्रद्न-मृज-मृन-यज-रान-भ्राज-च्छगां षः इत्यस्याऽप्रवस्या "मरां जबोन्तेः 


केण तज दे तः प अं भोः आ प क नेन 


षटोः- सकार के परे षकार एवं ठकार को ककार हयो जातारहै। 


षणः `. छिडान्वौषरो 


चोःकुः" (भु ३७८) इति हत्वं तु न भवति, जंरत्वस्यासिद्धस्वात्‌ \ ५५ ` 
 मरसि्ृतना-सानुनां मांसू-ृत्‌.स्नवो वाच्याः शसादौ वा । प्रतः । प्रता ! ` 

पृरद्धयाम्‌ । पशे सुटि च रमावत्‌ । गोपा विश्वपावत्‌ ! इत्यादन्ताः! त 
मततिः । प्रयेण हरिवत्‌ । ल्लीत्वानत्वाभावः, मतीः । नात्वं न । मत्या} 
 २९६। इडिति स्वश्च १।४।६ ¦ इयङ्वडस्थानौ खीशन्दभिन्नौ नित्यख्री- 
 लिङ्गावीदूतौ हस्वौ चेवर्णोवणौ खियां वा नदीसंज्ञौ स्तो डिति परे! ्जाण 
नाः" ( घु २६८ ) मल्यै-मतये। मत्याः-मतेः २। नदीत्वपधे "गौत, ` 





इति जदत्वेन शकारस्य स्थानसाम्यात्‌ यकारे कृते स्तो रचना उचुः" इति 
क्त्व शकारे कृते “लर च' इति चत्व गनिचृशुः इति 1 ^शशछलोटिः इति ` 
` छत्वपक्चे निच्छु' इत्यपि ज्ञेयम्‌ । | 
इडिति हस्वेश्च-- अत्र सूत्रे डिति" इत्येकं वाक्यम्‌ । इयङ्वद्स्थानौ ख्ी- 
शब्दाभिन्नौ नित्यजीलिङ्गावीदूतौ डिति नदीसंज्ञौ वा स्त इति तस्याथ! 


 स्यादिद्धितीयवाक्यविहितनदीत्यस्याऽपि, तत्सम्बद्धस्थेवानवृत्तः । ५ 
1५ मत्य. (-. ५६.७२ )--मतिक्षब्दात्‌ ङेविभक्तौ अनुबन्धरोपे मति ए. 





इति चिसं्ञायां श्वेति" इति गुणे “एचोऽयदायावः' इत्यथादिशे भ्यतयेः इति 
` सिद्धम्‌ । स 
भास मासः पृतना, सानू--इन तीनोंके स्थान मे क्रमशः मास पृत्‌ ् 
एवं स्नु आदेश होता है, शसादि विभक्ति के परे, विकस्य से-ेसा कहना चाहिए । 





शब्दों कौ तथा इयः ओर उवडः आदिशो के स्थानी खीशन्दभितन श्ट की ध 
 नदीसंज्ञाहोतीहै, विकत्पसे। ५ 
` इदुद्‌-नदीसंज्ञक इकार गौर उकार से उत्तरवतीं इ्रत्यय के स्थान भं 1 


आदेशं 4 हू गेत क 





। (स २५६ ) इति ऊरौ प्राप्ते ¦ २९७  इदट्द्याम्‌ ७३।११७ । नदीसंनन- ` 3 


` स्वश्च इत्यपर वाक्यम्‌ । स्वौ इवर्णोवणौं डिति ल्ियां नदीसंज्ञौ वा. 
` स्तः" इति तस्याथ: । अव्र नियङ्वङ्स्यानावीः इत्यतो अनुवृत्तम्‌ मसीत तु: 
` इयङ्वडस्थानावित्यादिप्रथमवाक्यविहितनदीत्वस्यैग पयुदासः; नतु हस्वावि- 


` -इत्ति जाते “डिति हस्वश्च' इति नदीसंज्ञायाम्‌ (आण्न्ाः इत्याटि (आटश्च अ, 
इति वृद्धौ इको यणचि इति यणि भत्यः इति । नदीत्वामावे. श्वेषो ष्यसि, ` 


डिति--ञ्तिके परे ह्व इकारान्त तथा हृस्व उकारान्त ल्लीवाचक 3 






स य न = द ॥ि 





अलजन्तस््नीलिद्धप्रकरणम्‌ 





परे क्रमशः तिस तथा चतस आदेश होते हैँ । 


अचि--जजादि विभक्तिके परे पिस तथा चतसुके स्थानमेरेफमदेश् ` 
` होता है) 1 
गणदीर्घो-डि मौर नस्‌ विभक्तिमे ऋतोङिःसे त्राप्त मुग ओौर जस्‌ न | 
रें श्रथमयोः पूवेस्तव्णः से प्रा दीघं एवं उसि गौर उस्‌ मे ऋत उतु' से प्राच ` 
` . उतु का रेफादेश् बाधक है। क ६ 
 :  नत्िपू--( षष्ठी बहुवचन ) नाम्‌ के परे तिस तथा चतस्र शब्दों को दीघं ` 
नहीं होत है। | ४ 





|  काभ्यामिदुद्धयां परस्व ङराम्‌ स्यात्‌ । पक्षे अच्च घेः (सू २४७ } मत्याम्‌ ` 
मतौ | एवं श्रुतिस्मृतयादयः। २९८ विचतुरोः खयां तिषचवस्‌ 
 ७।२।९९। ख्रीलिद्धयोरेतयोरेतावादेशौ स्तौ विभक्तौ परतः २९९ । अचि ` 
` र ऋत; ७।२।१०० । तिसृ चतु एतयोक्कारस्य रेफादेशः स्यादचि । गुण- = 
0 दीोहिवानामपनादः । तिलः २} आमि नुमचिर--" (वा ५०) इति 
| गृट। ३०० ! नं तिस॒चतसु ६।५४ एतयोर्नामि दीर्घो न स्यात्‌ तिसृणाम्‌ । 
| मत्याम्‌ ( ई. ६२, ६८, ७१ }--मतिशन्दातु डिविभक्तौ डिति हस्वश्च' . र 
` इति नदीसंज्ञायाम्‌ “इदुद्भ्याम्‌ इति ङ्यामि छते स्थान्विद्धावेन डित्वमादाय 
 (जाण्नदाः' दइत्याटि आयश्च' इति वृद्धौ “इको यणचि" इति यणि भमस्यामु" इति। ` 
 नदीसंज्ञामवे" शेषो ष्यसि" इति धिसंज्ञायाम्‌ “अच् घेः' इति रत्वे घेरा 
 रदेदो च कृते "वृद्धि रेऽचि? इति वृद्धौ "मतीः इति । ` ध. 


तिखः ( ई. ७५ }-- वरिशन्दालसि शसि च विभक्तौ श्रिचतुरौः ल्ियां 
 दिवृचतस" इति ति्नादेशे ऋतो डि--> इति गुणं प्रबध्य पुवंसवणदीधं पर्त 
| तमपि प्रबाध्य “अचिर ऋतः" इति रेफादेशे सस्य रुत्वे विसगं तिच: इति । 
तिधरणामु (ई, ७३ )--व्रिशन्दादाभि विभक्तौ त्रिचतुरोः चियां तिरु 
 चतपूः इति तरिश्षब्दस्य' तिसखादेशे ति आम्‌ इति स्थिते श्रुमचिरत्ज्वद्धावेभ्यो 
नुद्‌ पूवविप्रतिषेधेन" इत्युक्त्या अचि र ऋतः' इति प्राप्तं रेफादेदं वाधित्वा 
 .  (हस्वनद्यापो नूट्‌" इति चृटि अनुबन्धरोपे नामि" इति दीघ प्रे नतंतिसू- 
चतसृ" इति निषेचे (ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌" इति णत्वे तिसृणाम्‌ ' इति । 

















त्रिचतुरोविक्ेषणान्नेह-प्रियाख्यखीणि वा यस्याः 








 शसिाश्रियत्रि । मत्तिबत्‌ | ञआमितु श्रियत्रयणाम्‌" इति विशेषः । श्रियास्तिघ्लो 
चस्य सः' इति विग्रहे तु प्रियविसा । प्रियतिख्ौ । प्रियतः ¦ प्रियतिच्तम्‌ | 


इत्यादि । प्रिवास्ति्लो यस्य तल्कुलं प्रियतर । स्वमोदंका छुप्तववेन प्रत्यय | 
 ङक्षणाभावान्न तिखादेशः। नन टुमता--' ( सू २६३ ) इति निषेधस्यानि- 


व्यतवात्यधे पियति 1 ५९ रारेवात्‌_पूवंविप्रतिषेैन नुम्‌ । परिथतिष्णौ ।_ | | 








`` लह त्रः (६ १1 -जयं मः कदे बृह 


1 सम्बन्धो बलीयानिति न्यायेन लखियामिव्यस्य त्रिचतुरोरेव विश्ञेषणत्वच्नत्वद्खस्य 


तेनं प्रियाखरयद्लीणि वा यस्यां इत्यथे प्रियत्रिशन्दस्य मतिनद्रुपम्‌ । आमितु 


श्रियत्रयाणामिति विशेषः प्रियास्तिस्ो यस्येस्यथे तिलादेशे प्रियतिन्नाविस्यादि 
 श्रियास्ति्लो यस्य तत्कुलमित्यथे स्वभोषक्यपि न दुंमतेति निषेघस्यानित्यत्वात्पकषे 


 तिल्लादेशे प्रयत्न प्रियतिमु इति । अन्यत्र रादेासून1 वप्र्िषेधेन नुमि प्रियतिषृणी. 
इत्यादि, टादौ वृतीयादिष्विति पुंवद्भावे प्रियतिला प्रियतिभशेव्यादीति । 


भियतिसा (३. ७४ )--श्रुतानुभितयोः शरुतसम्बन्धो वहीयानुः इति ` ॥ 


न्यायेन च्ियामित्यस्य त्रिचतुयेरेव विशेषणं न त्वद्धस्यः तेन प्रियास्तिखो यस्य ` 


इति विग्रहे समसि लिया: पुवतु इति प्रियशब्दस्य पूववि श्रियत्रिः इति 1 1 
| तस्मात्‌ सौ, श्रियत्रिशश्दस्य पु ्लिगत्वेपि भिशषब्दस्य ल्रीलिद्धतवात्‌ तिल्रादेशे ` 
`  ऋदु्नसः इत्यनडि, दीं, सृखेपे त्रियतिसा' इति सिद्धम्‌ । ¢ 


प्रियति (ई. ७०, ७२ )-श्रियास्तिच्ो यस्थ यत्कुखुभिति विशे तरिदम्दस्य । 


चखियां वतंमानस्वेऽपि (त्रिचतुरोः लियां तिशचतसू' इति तिक्लदेशो न भवति, ` | 
 ्रियत्रिशब्दातु परस्य परथमैकवचनविभक्तेः सकारस्य स्स्वंमोरपु सकात्‌' इति ` 
। । | इशषत्वातु, न दुमताद्धस्तः इति प्रस्ययलक्षणनिषेषाच । (इकोऽचि विभक्तो इति = 


|  सूत्रस्य--अचिग्रहणेन "न दुमताङ्खस्य' इत्यस्यानित्यत्वपक्षे तु प्रत्ययलक्षरन = 


५ | । ` बिभक्तिपरकत्वात्‌ तिलादेशे 'गप्रियतिमु" इति केचित्‌ । 


भ्रियतिश्रु ( ई. ७४ )--्रिणास्ति्लो यस्य॒ तत्कु  श्परियतिभुः इति । त 


| ` भ्रियनरिश््दात्‌ सौ तस्य दकि = ठुंमतेःत्यस्य अनित्यत्वपक्े ्रस्थयलक्षरेन विभक्ति" 
ध | परकत्वात्‌ “त्रिचतुरोऽ' इति तिस्रदेशे उक्तं ख्पं सिद्धम्‌ । 1 





न दुमते्यस्यानित्थत्वे “इकोऽचि विभक्तौ इति सूत्रस्य अन्‌ ग्रहणं | 
रादेदात्‌-(प्रियतिसृणी मे) रादेशात्‌ प्राक्‌ पूवंविप्रतिषेधेन तुम्‌ ही होता है 1 ॥ 


















 श्रियतिसुणि । तृतीयादिषु वक्ष्यमाणपुंवद्धावविकल्पातु पययिण नुमुरभावौ, प्रिय- (1 
तिचा) श्रियतिसृणा। इत्यादि। रत्वे सत्याप्‌ । द २। द्वाभ्याम्‌ ३। 

द्योः २1 इतिं इदन्ताः। | 0 
 गौरी। गौ्यौ। गौयंः। नदीकायंम्‌-हे गौरि। गौर्ये। इत्यादि! एवं 
 चाणीनच्यादयः ¦ प्रातिपदिकग्रहणे लिद्गविषिष्टस्यापि ग्रहणादनडि ण्द्द्धावे | 
च प्राह विभक्तौ लिद्विशिष्टाऽग्रहणम्‌" (प ७४) । सखी । सख्यौ । 1 
सख्यः } इत्यादि । गौरीवत्‌ । अङ्चन्तत्वाच्न युखोपः कक्ष्मीः \ शेषं गौरीवत्‌ । ५. ५ 
एवं तसीतन्व्यादयः। घ्री हे खि। ३०१। खियाः ६।४।७९} ल्ीगब्द- ` 


लिङ्धम्‌ । तत्र हि इरादिषु भ्यामादिषु सत्यपि नुमि न रोपः प्रातिपदिकान्तस्यः 


इत्यनेनैव रोपसम्भवात्‌ अचीचि व्यथ स्यात्‌ | नच सम्बुद्धिव्यावृर्यथ मनजग्रहण, 


1 तत्रहि मुमि सति "न ङिसम्बुद्धयोः इति निषेधेन नकारश्वणादिति वाच्यमु, ` :. 
 सम्बुदध दुका दु्षतया प्रत्ययलक्षणाभावेन तत्र नुमः प्राकषर्भावातु । अत एव 
त्रपो, है त्रपु" इति भाष्योदाहरणं सद्धच्छते 


प्रियत्तिा ( ई. ६८ )--श्रियास्तिस्नो यस्य॒ तत्कुलं श्रियत्रिः इति । . 


 अस्मातु प्रियत्रिशब्दातु टाविभक्तौ अनुबन्धरोपे तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं 
 पुंवदुगाख्वस्यः इति पुंवदद्धावपक्चे तुमभावात्‌ अचि र ऋतः" इतिरत्वैे 
 तिखरदेशे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । पुवह्वाभावपक्षे तु तिललदिशे “इकोऽचि विभक्तौ 
.. इति नुभि णत्वे श्रियतिसृणा' इति । 4 
| सखी ( ई. ७१ )--"सख्यशिग्ीति भाषायाम्‌" इति सिश्ञब्दातु ङीषि ` १ 
 सखीशब्दः, तस्य सौ श्रातिपदिक्ग्रहणे छिङ्धविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌' इति परि- 
भाषया "अनङ्‌ सौ" इत्यन णिद्रमदधावे च प्राप्ते “विभक्तौ छिङ्धविशिष्टप्रहणम्‌' ८ 


इति निषेधे हटडयादिना सोरूुपि सखी" इति । 


विमक्तौ-विभक्िनिमित्तक कार्यं कतव्य हो तो “छिद्गविषिष्ट परिमाषा 
` की प्रवृत्ति नहीं होती है । ( अत एव सहेटीवाचकः सखी" इन्द में सकिशब्दत्व == ` 


का ग्रहण न्हींहोताहै।\ ` | 

एवं तरी -अवी-तन्त्री-तरी-लक्ष्मी-धी-ही-घीणासुणादिषु । 
सप्त-स््रीलिङ्धशब्दानां न सुलोपः कदाचन ॥ 
 बियाः-- लीः शब्द को इयडः आदेश होता है, अजादि प्रत्यय के परे । 
 ठसि०्कौर | 





अजन्तखरीलिद्धघ्रकरणम्‌ | ४ ॥ । छ १९३ ॥ त 








1 |  स्थेयङ स्थादजादौ प्रत्यये परे च्ियौ। लियः । ३०२ वाऽम्‌ शसो 
 .. &३८०) अमि शसि चल्िया इयङ्‌ वां स्यात्‌ । लिषम्‌-लीम्‌) खियौ। 


 छ्ियिः-खीः। छिया। लिये । लियः २। जियोः परत्वान्लटं द्ीणाम्‌ 


| „` याम्‌ । लियो: । सख्नोषु । लियमतिक्रान्तोऽतिलखिः । अतिच्ियौ 


शुणनाभावोौतत्वनुडभिः परत्वात्‌ पु सि बाध्यते । 
क्लीबे तुमा च स्त्रीशब्दस्येयदटित्यवधार्मतान्‌ | 











जसि चः (सू २४१) अतियः) हि अत्तिष्े। हे अतिलियौ। हे क | 


अतिख्लयः बवाऽम्हसोः (सु ३०२) । अतिलियभ्‌ । अतिलखिम्‌ | अतिलि- ` 
चखियमतिक्रान्तः अतिखिः--अत्र अत्यादयः इति समासः. गोलियोःः 


इति हस्वत्वम्‌, दीर्ंडचन्तत्वाऽमावातु हर्ड्यादिलोपो न । 'अतिल्िपरौ' इत्यत्र 





तु एकदेशविष्ृतन्यायेन लिया" इत्यनेन इयङ्‌ । = ` 
गृणनाभवेति-- जप्‌ , टा, ङ, उसि, मत्‌, आम्‌, डि-इत्येतेषु अतिच्नी 
शब्दस्य इयड तेत्येतत्‌ पचेन संगृह्णाति मुर-गणनाभवेत्यादिना- 





` पुंसि-८ जसि चेति, पेडितीति च ) गुरेन, (माड नाऽ्ियाम्‌ इति ) नाभावेन, ` 
(अच येः इति ) गओौत्वेन, ( हस्वनयापः इति ) नुटा, (तथा) वीव (इकोऽचि | ` 
विभक्तौ ) इति नुमा च परत्वात्‌ सरीशब्दस्य इयङः बाध्यते, इत्यवधायता 


वाऽषू--अम्‌ ओर शस विभक्तिके प्रे खरी शब्दको इयङ्‌ आदेश होता 


+ है, विक्स्पसे। ४ 1. 
. गुणनाभाव-- छिियमतिक्रान्तः' इस विग्रह मे समास होने पर विशेषणी- ` 
८ | मूत अथ का वाचक होने से अत्ति्ली शब्दे पु स्ल्िगि हो जाता है, अतः जसि च | 


तथा रवति" से विदित गुण इङ विधायक शखियाः' सूत्र से पर है-अतः ` 


परत्वात्‌ इयङ्‌ को गुण बाध लेताहै। इसी प्रकार 'बाडोना, अचर घेः, | 





॥ हस्वनचापो तुट्‌" ये सूत्र भी पर होने से “छियाः' सुव को परत्वात्‌ बाधते हं ` | ध 





(इनके विषय म इवङ्‌ नहीं होता है ) । इसी प्रकार ( लियमतिक्रान्तं कुलम्‌, | 
इस विग्रहम भी) कुकलूपाथं मे विशेषणौभरूत शखीशब्द नपुंसक होने से क्छीब | 


र  ( नपुंसक ) ल्ग मे भी खियाः सूत्र से प्रा इडः को शदकोऽचि विभक्तौःसे १ | | 


प्राप्त नुम्‌ परस्वातु बाध लेता है। अतः इनसे अम्यत्र ही खरीशब्द को खियाः 
 । सूत्र से इयङ्‌ होता है--यह समभना चार्हिए | २ ॑ 














: अजन्तखनीलिद्खप्करणम्‌ | ६ ५ | ११५ 


यी 1 अतिखियः-अतिस्त्रीन्‌ । अतिखिणा। शेतिः (सू २४५ ) 1 बत्ति- 
खये । अतिचरे २1 अतिलियोः २! अतिल्रीणाम्‌ । अचेः (सू. 
२४७ ) ! अतिल्लौ । = ॥ | 
 'ओस्यौकारे च नित्यं स्यादस्शसोस्तु विभाषया । ` 
 इयादेशोऽचि नान्यत्र स्त्रियाः पु स्युपसजने \\ ५ 
क्छीबे तु नुम्‌] अतिलि। अतिलिणी । अति्रीणि 1 अतिलिणा। ` 
 अतिख्िणो । इेप्रथृतावजादौ वक्ष्यमाणयपृंवद्धावातु पश्च प्रागवद्रूपम्‌ । अतिख्ये\! 
 अतिखिणः । अतिः २। अतिल्िणो-अतिखियोः२ । इत्यादि) च्िपातु 
प्रायेण पुंवतु । लसि, अतिखीः 1 अतिखिया । “डिति स्वश्च" (सू २९६) 
इति हस्वान्तत्वप्रयुक्तो विकल्पः । "अदली" इति तु इयडवङ्स्थानाविव्यस्यैब ` 
पुंदासः, तस्सम्बद्धस्यैवानुवृत्तः दीघेस्यायं न्षिघः, नतु स्वस्य) बति- 


ब. 


अतिखये ( ई. ९६३, ६८, ७२ )--छिियमतिक्रान्तः इति विग्रहे अति- 
` चखिशब्दात्‌ ङेविभक्तौ "यणनामावीत्वनूडभिः परत्वात्‌ पुंसि बाघ्यते" इति 
` हरिकारिकोक्तव्वातु इयड वाधित्वा रेडसि" इतिं वित्वाद्‌ गुरो भयादेश्े उक्तं ` 
कूपं सिद्धम्‌ \ स्ियमतिक्रान्तेति विग्रहे तु डिति हस्वश्च' इति नदी्वादाटि ` 
 इयडिः 'अतिखियै' इति नदीत्वाभावे अतिख्लये' इति । | 
ओस्यौकारे चेत्ति--अथ पुंसि पूर्वोक्त गुणनाभवेतिः श्टोकसिद्धमेवा्थं ` 








बालानां सुखबोधाय संगृह्णाति मूले-अष्योकार इति । उपसर्जने पुखि | 


विद्यमानस्य ख्ीशब्दस्य अवि यः इयादेशंः 'खियाः' इति सूत्रविहितःसःओसि | 1 
 ( बष्टो-सस्षमोष्धिवचने ), ओकारे ( प्रथमाद्वितीयाद्विवचने ) च नित्यं स्यात्‌, || 
 अमु-शगोस्तु विभाषया = विकल्पेन स्यात्‌ ( उक्तचतुरम्योऽन्यत्र तु अचिसवंव १ 
 इयदेशो न स्यादित्ति भावः ) 9 0 
ओस्याकारे--पूर्वोक्त “गुणनाभावः कारिकाका ही सुखबोधाथं मूककार ¦ 
(इयङ्‌ विधान का स्पष्ट प्रतिपादत करते है-ल्ली शब्द समास होने पर उपसजन | | 
होकर पु्ल्िग हो जाता हैते ओस्‌ (षष्ठी तथा सक्चमी द्विवचन ) तथा ओकार ` 
 { प्रथमा तथा हितीया के द्विवचनं ) प्रत्यय परमं रहने प्रर लीः को स्वियाः' 
शत्र से इयङ्‌ आदेश नित्य होता है ओर अम्‌ तथा शस्‌ विभक्तिपरमेंरहंतो 
 श्वाऽम्‌ शसोः" सुत्र से विभाषया ( विकल्प से ) इयडदेश होता है भौर इससे 
अन्यतरं अजादि विभक्तिपरमे रहने पर इयङ्‌ नहीं होताहि। | 








ध १८३ ध | सिद्धान्तकौग्रदी | 
` स्िय-अतिस्त्रये । अतिस्वियाः २-अतिस्तेः २ अतिस्तीणाम्‌ | अतिल्ि- 


 यामु-अतिस््नौ । श्रीः धियौ धियः । ३०३ । नेयङ्क्डः स्थानावस्ली १।४।४ 


५ इयङ्वडोः स्थितियंयोस्तावीदूतौ नदीसंज्ञौ न स्तः, नतु ष्ली। हेश्रीः।. ५ 


` चियं-श्रिये धरिया: च्ियः| ३०४} काऽऽमि १।४।५। इयङवङ्स्थानौ सत्याख्यौ 
 भरूञमिवा नदीसंज्ञौ स्तः, नतु खी। श्रीणाम्‌-धियाम्‌ ! धिधि-श्रीयाम्‌ । 
 . श्री -शन्दस्य तु वृत्तिकारादीनां मते लक्षमीवद्रपम्‌, "पदान्तरं विनापि जिया 

 वतंमानत्वं निव्यच्लीत्वम्‌" इति स्वीकारात्‌ ! छिद्धान्तरानभिधायकस्वं तत्‌ 


। इति कयते ह पव्‌ । पः वी इति विष ॥ 4 
दहैश्रोः (ई. ६८ }--भ्रीशन्दातु समभ्बुद्धिविवक्षायां सौ सकारस्य रुत्वे 
 विसगं सूपं सिद्धम्‌ । -युखलाख्यौ नदी" इति नदीत्वात्‌ “अम्बार्थ ति स्वत्वं तु नं 





 नेयङ्वङस्थानाखी' इति नदीत्वप्रपिषेघात्‌ । सुोपस्तु न, अङ्यन्तत्वात्‌ । 


णाम्‌ ( ई. ७६, ७८ )--श्रीशषब्दादामि विभक्तौ "वाऽमि' इति नदी 
संज्ञायां ह्रस्वनद्यापो नुट्‌ इति नुटि अनुबन्वखोपे पजंन्यवल्छक्नषणप्रवृत्या नामि" 
` इति दी अटङ्ुप्वा्नुमुष्यवायेऽपि" इति णवे श्रीणामूः इति । नदीस्वाभावे ` 
 अचिदनुघातुभ्रुवां य्वोरियङ्वडौः इति इय ङि श्रियाम्‌" इति भवति । द ९ 
प्रधीदाब्दस्येति--( ई. ६८,७० ) --आध्यै प्रध्यै ब्राह्मण्यै इति भाष्य- 


` प्रयोगेण पदान्तरं विनापि च्ियां वतंमानत्वं निव्य््रीत्वमिति वृत्तिकारमते ` 
श्रृषटं ध्यायतीव्यधे प्रघीरब्दस्य निव्य्लीकिद्धतया ठक्ष्मीवद्‌ रूपम्‌ ! उक्तभाष्य- 
, प्रयोगे बहु्रीहिमाधित्य छिद्धान्तरानमिधायकस्वं नित्यखरीत्वमिति कैयटमते 
उक्तऽ प्रधीशब्दस्य पुंवद्‌ रूपम्‌ । प्रकृष्टा वीरित्यथे उभयमते रक्ष्मीवद्रपम्‌ । ` 
एवं सुष्टु ध्यायतीवयर्थ सुधी्चन्दस्य वृत्तिकारमते लक्ष्मीवत्‌, कैयटमते शंवत्‌ 


८  प्रामणी-कटप्रू-लल्पृ-इत्यादीनाग्ुभयमतेऽपि पुंवदेव, ग्रामनयनादेः स्वभावतः पुंसो ` 


धमंत्वातु । 








नेयड-- जहां ईकारान्त भौर उकारान्त शब्दो को इयङ्‌ , उवङ की 


`  ह््थिवि परा होती है, वहं ( डिति हस्वश्च से ) नदीसंज्ञा नहीं होती है, किन्तु ` १ 


स्त्री शब्द को वह्‌ निषेव नहीं करता । 
 वाऽऽमि--इयङ्‌ मथवा उवङ्‌ के स्थानी दीघं ईकारया दीघं उकार 
` जिनके अन्त मे रह पेसे ईत्‌, ऊत्‌ नित्य ल्लील्गि शब्द को आम्‌ के परे विकल्प 
से नदीसंज्ञा का निषेध होता है अर्थात्‌ ( विकल्प से नदीसंज्ञा दोतौ है ) | 














अनन्तल्रीलिद्धप्रकरणम्‌ व ११७ | 


शसि च श्रष्यमु" भ्रष्यः' इति विशेषः । सुष्टु घीयस्याः सुष्ठ व्यायति वेति विग्रहे 


तु वृत्तिकारमते युधीः श्रीग्वत्‌ । मतान्तरे तु पुंवत्‌ । भृष्टं धीः" इति विग्रहेतु 


श्री"वदेव । श्रामणीः' पुंवत्‌, प्रामनयनस्योत्सगतः पुधमंतया पदान्तरं चिना 


 चियामगप्रवृत्तेः । एवं खल्पवनादेरपि पुंधमंत्वमौत्सिकं बोध्यम्‌ । इति ईदन्ता । 


धेनुः । मति'वत्‌ । ३०५ | खियां च ७१।६६। खीवाची क्रोष्लब्द- ` 
स्तृजन्तवद्रप क्भते ¦ ३०६ । ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ४।१।५) ऋदन्तेभ्यो नात्तेभ्यश्च 


लिया डप्‌ स्यात्‌ | क्रोष्टी । क्रषटयौ । कोष्टरवः। इत्युदन्ताः । ` 


वधुः । गौरीवत्‌ । श्रः! श्रीवत्‌। हे सुभ्रः। कथं तहि, हा पितः. 
कासि हे सुभ्रु" इति भट्टिः । प्रमाद एवायमिति बहवः । खर्पुः । पुंवत्‌ । 
पुनभ: । “न्कर--› ( वा ५१ ) इति यणा उवजो बाधनात्‌ नेयङ्वङ्‌- 


(सू ३०३) इति निषेघोन। हे पुनं । पृनर्म्बम्‌ । पुनस्वौः | पुनभ्वंः।\ 
३०७ । एकाजुत्तरपदे णः ८।५।१२। एकाचुत्तरपदं यस्य तस्मिन्‌ समसे पूवं. 
 पदस्थान्िमित्तात्‌ परस्य प्रातिपदिकान्तनुम्बिभक्तिस्थस्य नस्य नित्यं णत्वं स्यात्‌ 
आरम्भसामर्थ्या्िव्यत्वे सिद्धं पुनणंग्रहणं स्पष्ठाथंस्‌ 1 यणं बाधित्वा परत्वान्नुट 
 पनश्रूणाम्‌ । वर्षः । मेकजातौ नित्यल्लीव्वाभावात्‌ दहे वर्षभिः कैयठ्मते | 





कथं ताहू ( ई. ६५ ) ` इप्रत्ययान्तोऽ्यं सुभ्रृशब्दः । तेन ह सुभः 


` इत्यत्र अस्नीप्रत्यायान्तत्वात्‌ गोल्ियोः--' इति हृस्वो न भवति \ नेयङ्वड.- 
 स्थानावल्लीः इति निषेयेन तदीत्वाभावात्‌ “अम्बाथंति" स्वत्वं च न भवति 


ननु तहि हा पितः क्वाऽपि हे सुभ्रु" इति भट्िरथोगः कथमिति चेदृच्यते भ्रमाद ` 
एवाऽयमिति वहवः' । केचित्तु सामान्ये नपुसकत्वमाश्धिव्य कथंचित्‌ समादधुः) 


 पृनभूुणाम्‌ (ई. ७०, ७३ )-- पुनभूशब्दात्‌ आमि द्टन्करपुनः पूवस्य | | 
` भुवो यण्‌ वक्तव्यः" इति प्राघ्ठं यणं प्रबाध्य परत्वात्‌ नद्न्तत्वान्नुटि दीधे ५ ८ 


एकाजुत्तरपदे णः” इति णत्वे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । ४ 
खियां--ल्ञीवाची क्रोष्टु शब्द तृजन्त ( कष्ट ) कै सदशस्पकोप्राघ 


करे, अर्थात्‌ पूल्लिग के समान ््रीख्ि में भी ऋकारान्तं बनं जताहै। 


ऋन्ते-- ऋदन्त ओर नान्त शब्दों से डीप्‌ प्रव्यय्हो ल्ीख्गिमे। 

एकाजु--एक अच्‌ ( स्वर) है उत्तरपदमें जिस समासमे एेसाजो 
समास, उस समास में पूवंपदस्थ निमित्त (रेफ-बषकार) से पर जो प्राततिपदिकान्त 
नकार, नुसघटक नकार ओर विभक्तस्य नकार उसको णकार हो । | 











मतान्तरे तु-हे वर्षासु । पुननेवायां तु-हे वर्षाभू । सेक्यां पुननवायां ल्ली ` 
४ वंषभिदंदु रे पुमान्‌ इति यादवः । वर्षाभ्वौ । वर्षाभ्वि; | स्वयम्भूः । पवत्‌ । 
इत्युदन्ताः। = ` क 
ह ३०८! न षट्स्वस्रादिभ्यः ४।१।१०। षटसंजकेभ्यः स्वचादिभ्यश्च 
 डौप्टापौनस्तः। | 
स्वसा तिललश्चतलश्च ननान्दा दुहिता तथा 

याता मातेति सप्तत स्वल्लादय उदाहृताः ॥ ` 
५. अप्ृनु--' (मु २७७ ) इति दीः । स्वसा । स्वसारो स्वसारः 
माता) पितृवत्‌ । बसि मातः । इत्यदन्ताः । | 


यौः । गोवत्‌ । इत्योदन्ताः । राः । पवत्‌ । इत्येदन्ताः । नौः ग्टौवत्‌ । 
इध्यौदन्ताः । | 
इत्य जन्तल्ञीटिद्धप्रक रणम्‌ । 











स्वसा ( ई. ७८ )--स्वयृशब्दात्‌ सौ "ऋन्नेभ्यो ङीपः इति डीपि प्रापे 
न॒पट्स्वस्तादिभ्यः परचवभ्थः' इति तत्रिवेवे छदुशनस्फुरदंशोऽनेहसां चः ` 
इत्यनडिः अनुबन्धलोपे श्वसन्‌ स्‌” इति जाते अप्तृनतृ-- दति दीर्घे हृट्या- 
दलोपे न रोपः प्रातिपदिकाम्तस्य' इति नलोपे स्वसा इति । । 


इति इन्दुमती ' टीकायाम्‌ अजन्तल्नीलिद्धपकरणम्‌ 
--4&-- 





त षदट्‌--षट्सन्ञक ओौर स्वलादि ( स्वसु, तित, चतथ, ननान्द, इहि, ४ 
यात्र, मातर ) शब्दों से डीप्‌ गौर टाप्‌ प्रत्यय नहीं होते है । | , 


इस प्रकार इन्दुमती" हिन्दी दीका मे अजन्तखीखिग समा 
| --5ःः-- 





धपामववकवपपाषनकदकष्ा "  ,` 


श्रथ अजन्तनपुंसकलिङ्गगकरणम्‌ 


३०९ । अत।ऽप्‌ ७।१।२४) अतोऽङ्गात्‌ क्टीबातु स्वमोरम्‌-स्यात्‌ ! अमि 
पूवः (सू १९४.) जानम्‌ । एडहस्वात्‌--: ( सू १९३ ) इति हल्माव- 
लोपः, हे ज्ञान। ३१० तप्‌ सकाच्च ७।१।१९। कटीषात्‌ परस्यौडः; सी 
स्थात्‌ ¦ मसंज्ञायाम्‌ । ३११ यस्येति च ६।४।१४८। भस्येवर्णाविणंयोर्लोपः 
 स्यादीकारे तद्धिते च परे। इत्यकारलोपे प्राप्ते। ओौडः ग्यां प्रतिक्धो 
^ वाच्यः ज्ञाने । ३१२ । जश्टासोः शिः ७१।२० | क्डीबादनयोः शिः 
स्थात्‌ । ३१३। शि सवंनामस्थानसु १।१।४२। “ङि इत्येतद्तसन्ञं स्यात्‌ ! 
९४४} नपु सक्स्यं छरु्चः ७।१।७२] भलन्तस्याजन्तश्य च कटीषस्य नुमा- 
गम. स्थात्‌ सवंनामस्थाने परे । उपधादीघः, ज्ञानानि । पुनस्तद्रत्‌ ¦ शेषं राम- 
वत्‌ । एवं धतचरनफलादयः । | 





1 नानि (ई. ६१, ९३ }--ज्ञानशब्दातु जसि शसि च विभक्तौ जस्शसोः 
| शिः? इति दयादेे शष सवनामस्थानम्‌* इति "शि" इत्यस्य सवेनामस्णानसंज्ञायां 
| नपुंसकस्य मर्व इत्ति नुमि अनुवस्धलेपे श्द्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ" 
इतिं दीघ श्ञानानि' इति । 


एना 


 अतौ-- नपुंसक लिद्धाथंक अदन्त अंगसे परसु ओर अम्‌ कोम आदेश ` 
होता है ८. 
नपु - तपुसक किद्धाथंक शन्दसे पर ओङः(ओ)के स्थानमे क्ली 
आदेश्च होता है । ( 
यस्येति--भसंज्ञक इकार भौर अकारका लोप होताहै, ईकार ओर र क 
तद्धित के परे | | 


(0 शसोः--नपुंसक लिगवृत्ती जल्‌ तथा शस्‌ कै स्थानम शिः आदेश ` 
 होताहै। नि सवं-( ओौर) उस श्ि' की स्व॑नामस्थानसज्ञाहोतीहै। 
|  नपु- भटन्त तथा अजन्त नपुंसक शब्दोको भी सव॑नामस्थानके परे 

| चम्‌ काञागम होताहै। ध क | 














८ १२. 6. | , क सिद्धान्तकौश्रदी 


३१५। अद्‌ड्‌-डतरादिभ्यः पन्चभ्यः ७।१।२५ । एम्यः कलीबभ्यः स्व- 
 मोरदुडादेशः स्यात्‌ \ ३११६ 1 टेः ६।४।१४३ 1 डिति परे भस्य टेप: स्यात्‌ । 


| | ववाऽवसानेः ( सू २०६) कृतरतु-कतरद्‌ । कतरे ¦ कतराणि । स्यः इति 
किम्‌ ? प्चमः। टेषटुंत्वादु भरथमयोः--' ( सु १६४ ) इति पूवंसवणंदीषं 


 एडहस्वात्‌- ( स १९३ } इति सम्बुद्धिोपश्च न भवति । दहे कतरत्‌ । 
पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । कतमत्‌ । अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ । इतरत्‌ । अन्यतम 


शब्दस्य तु 'अन्यतमम्‌ः इत्येव । ५८ एकतरात्‌ प्रतिषेधो वक्तव्यः # । ` 
` ~ एकतरम्‌ । सोरमादेशे ठते स्निपातपरिभाषया न जरस्‌, अजरम्‌ । अजरसी- 
` जरे । परत्वाज्जरसि एते भटन्तत्वान्तुम्‌ । ३१७ सान्तमहतः संयोगस्य 
६४1१० सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीघं; स्यादसम्बुद्धौ 


7. कत स्त्‌ ( ई. ६७ } ~ कतरशन्दात्‌ सौ (अतोऽम्‌ इति सूर्वे प्रबध्य "अदः 
 इडतरादिभ्यः प्भ्यः' इति सोरद्डि अतुबन्धलोपे "कतर अद्‌ इति दशायां 


 क्टीने शशिः इत्यस्येव सवंनामस्थानसंज्ञाविधानात्‌ असर्वंनामस्थानिके “अदिः 


परे वचि भम्‌" इति कतर' इत्यस्य भसंज्ञायां टः इति टिटोषे वाऽवसाने! ` 
इति चतवं कतरत्‌" इति । चर््वाऽभावे कतरद्‌" इति । 





हे कतरद्‌ (६. ६७ }- कतरशब्दात्‌ सम्बोघनविवक्षायां सौ तस्य 


अद्ड्डतरादिमभ्यः पन्वभ्यः' इत्यनेन अद्‌डादेशे डत्वात्‌ टे. इति टिके 


इट्ड्चादिना चुरोपे "वावसाने" इति चत्व उक्तं रूपं सिद्धम्‌ 1 ननु अद्िवा- ५ 
1 | नेनैव पर्पेण द्ष्रसिद्ध डित्करणं किमथंमिति चेश्व, तथासति परखूपं बाधि 





` स्वा पुवंसवणंदौर्घापत्तेः। नचैवं पुवंसवणेदीर्घाऽभावाय सौदंकार एव विधीयता- 
मिति वाच्यम्‌, सौदंकारादेशे सति तस्य स्थानिवत्वेन सम्बुद्धिव्वातु हस्वान्ता- 
-  द्गात्परत्वाच्च "एङः स्वादिति सम्बुद्धिलोपः स्थातु ।\ 


जनमत ति त मोः मिं क भो की ज मम 


अदुड्‌-- नपुसकल्गि मे वतमान उतर तथा उतम प्रत्ययान्त एवं अन्य, 
यतर, इतर शन्दो से पर यु तथा अम्‌ के स्थान में अदड्‌ आदेश होता है। 


टेः--भसंज्क अगकी्टिःकालोप होता है, उकारेत्संज्ञक प्रत्ययकेपरे\ 


` एकत--नपृ्तक मं वतमान एकतर शब्दसे परसुओौर अम्‌कोञ 
, आदेश नहीं होता है-एेसा कहना चाहिए । ` | ध 
सान्त--सकारान्त जंग तथा महत्‌ खन्दकौ उपधाको दीघं होता है, 

भसम्बरुद्धि सवनामस्थानकेपरे। । 





भाषया "अतो घातोः" ( सु २४० ) इत्याकारलोपो न । इत्यादन्ताः । 











जन्तनपुंसकलिङ्खपर छः दप्रकरणम्‌ ` ध । ध ११९. | 





स्॑नामस्थाने परे । अजरांसि--अजराणि । अमि हरुकोऽपवादमम्भावं बाधित्वा = 
परत्वाज्जरस्‌ 1 ततः सन्तिपातपरिभाषया नं टुक्‌ अजरसम्‌-अजरम्‌ । ` 


अजरसी-अनरे । अजरांसि-- अजराणि । शेषं पुंवत्‌ 1 पदृल्-" ( सु २२८) ` 
इति हूदयोदकास्यातां हृद्‌ उदन्‌ आसनु । हृन्दि । हृदा । हृद्धचाम्‌ । इव्यादि । 


उदानि' । उद्ना । उद्म्याम्‌ । इत्यादि । आसानि । आस्ना । असिम्याम्‌ । | 


इत्यादि । मांसि । मासा । भान्भ्याम्‌ । इत्यादि । वस्तुतस्तु प्रभृतिग्रहणं प्रका . 


सथंमिद्युक्तम्‌ । अत एव भाष्ये "मांस्पचन्या उखायाः' इत्युदाहृतम्‌ । अयस्म- = 


यादित्वेन भत्वात्‌ संयोगान्तखोपो न । "पदृन्न-' (सु २२८) इत्यत्र हि छन्दसि! ` 


इत्यनुबा्ितं वृत्तौ । तथापि अपो भिः (स्‌ ४४२) इत्यत्र मासख्छन्दसिः इति ` | 


वातिके "छन्दोश्रहणसामर््याद्लोक्ेऽपि कचितुः इति कैयटोक्तरीत्या अ्रयोगमनु- 
सृत्य पदादयः प्रयोक्तव्या इति बोध्यम्‌ । इत्यदन्तप्रकरणम्‌ । ५ 

३१८ । वस्वी नपु सके प्रातिपदिकस्य १।२}४७\ क्लीबे प्रातिपदिक- 
स्याजन्तस्य हस्वः स्थात्‌ । श्रीपम्‌ । ज्ञानवत्‌ 1 श्रीपाय । अत्र सन्निपातपरि- 





# [गं 
। अजरसम्‌ (ई. ७२, ७४ }--'अजर अम्‌” इति स्थिते शस्वमोनपु- 
 सकाद्‌ः इति दुकप्राघस्तं बाधित्वा तदपवादः अतोऽम्‌" इत्यम्भाव प्राठः; तं | 
बाधित्वा "विप्रतिपेषे परं कायम्‌" इति परत्वाजरस्‌, “अजरस्‌” इति । न चं 
टुगपवादस्यास्भावस्य जरसादेशेन बाधितत्वात्‌ “अपवादे निषिद्ध पृनरुत्सगस्य ` 
स्थितिः" इति न्यायात्‌ अमो दुक्‌ स्यादिति वाच्यम्‌ ? जरसादेशान्तरम्‌-अम्सः 
चिपातमाधिव्य प्रवृत्तस्य जरसः अमो टुकि तिमित्तत्वाभावादिव्यलम्‌ | 


अजरांसि (ई, ७०, ७३, ७५ }--अनरशब्दातु जसि अनुबन्धरोषे ` 


अजर अस्‌ इतिस्थिते जरसः पूवमेव शिभावे कृते तस्य सवंनामस्थानत्वात्‌ _ 
तस्मिन्‌ परे नमजरसोः प्रा्योः, बमपेक्षया परत्वाजरसि ततो कटन्तत्वाः 
न्तुमि “सान्तमहतः संयोगस्य इति दीर्घे नश्चापदान्तस्व भलि" इत्यनुस्वारे 


'अअरांसिः इति । | 
श्रीपाय्‌ ( ई. ६०, ६६, ६९ )--श्री पाशब्दात्‌ ड हृस्वो नपुंसके प्राति- 


पदिकल्य" इति ह्धस्वत्वे ङयदिदे युपि चः इति दीघ श्रीपाय" इत्ति) स्चि- 


[णग पि भप 


हस्वौ-नपुंसकल्य मे वर्तमान अजन्त प्रातिपदिक के अन्तिम स्वरको 
हस्व होता है।. | ्् 















३१९1 स्वमोन॑पु सकात्‌ ७।१।२३। क्छीबादङ्कात्‌ परयोः स्वमोक्क' 
स्यात्‌ । वारि । ३२० इकोऽचि विभक्तौ ९।१।७३ । इगन्तस्य क्लीबस्य 


नुमागमः स्यादचि विभक्तौ } वारिणि । वारीणी। न टुमता--' (सु २६३ ) 





 पातपरिभाषा, तु कष्टाय क्रमणो" इति निर्देशात्‌ न प्रव॑ते । नन्वश्र हस्वत्वे 
कृतेऽपि "पः इत्यस्य “एकदेशविङृतः न्यायेन धातुत्वानपायात्‌ दीघं कृते अआका- 


` रान्तत्वाच “जातो घातोः" इत्याल्लोपः स्यात्‌, यादेशस्य स्वतो यकारादितया 
स्थानिवत्वेन स्वादिप्रत्ययतया च तस्मिन्‌ परे भत्वस्यापि सत्वादिति चेन्न, 


 -सत्तिपात्तपरिभाषाः विरोधात्‌ । तथाहटि-हस्वत्वमवण॑तवश्च सथूदित यादे 
शस्य उपजीग्यम्‌, तत्र कष्टाय इति निदशात्‌ सच्चिपात्तपरिभाषां बाधित्वा 
तेऽपि दीधे हस्वांश॒एव निवृत्तिः । अवणत्वांशस्त्वनुवृत्त एव, तस्याल्लोपेन 


निवृत्तौ उपजीव्यविषातः स्यदिति, भवेदेव सविपातपरिभाषावि सेधः । वस्तु- 


 तस्तु- अतो धातोः" इत्यत्र लक्षणप्रतिपदोक्त' परिभाषया प्रतिपदोक्ताऽऽकारस्य 
हणात्‌ प्रकृते मकारस्य छाक्षणिकत्वेन लोपप्रसक्तिरेव नास्तीति दिक्‌ । 


९ षस्यानिव्यत्वात्‌ पश्च सम्बुद्धिनिमित्तो गुणः, हे वारे-हे वारि । "आड | 


न .रुमते'त्यस्थाऽनित्यतवे कि मानम्‌ इकोऽचि विभक्तौ" इत्यव 


| अनुग्रहण किमथम्‌, हलादिषरु भ्यामाद्िषु हि सत्यपि नुमिनन लोपः प्रातिषदि- 


कान्तस्येःति नस्य लोपसंम्भवातु । न च सम्बुद्धिव्यावृत्यथंमनुग्रहणम्‌, अन्यथा 


` तवर तरमि सत्ति न डिसम्बुद्धयोःः इति मिपेधेन न॑कारश्चरवणप्रसद्धः स्यादिति 


वान्यम्‌, सम्बद्ध कंका दरु्तया प्रत्ययलक्षणाभावेन तत्र नुमः प्रापतेरभावात्‌ 


न दुमते'त्यस्याऽनित्यत्वे तु सम्बुद्धौ प्रत्ययखक्षणोन प्राप नुमं वारयितुम्‌ अजुग्रहणं ४ 


` सफर्मित्यनग्रह्णं नन दुमे 'ल्याऽनित्यत्वे रिङ्कमिति। 


४ हे वारे ( ई. ६५ )-वारिशम्दात्‌ सम्बोधनैकवचने सौ स्वमौनंपूसकात्‌” ` 
इति सोषुकि ^ दुमताङ्धस्यः इत्यस्यानित्यत्वपश्च श्रस्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ' इति ` 


` प्रत्यय लक्षणेन 'हुस्वस्य गुणः" इति सम्बुद्धिनिमित्तके गुखो दहे वारे" इति । नन 


द्युमते" व्यस्य नित्यत्वपश्च तु हे वारि" इति । बत एव हे त्रपो-दहे त्रपुः इति 


भाष्योदाहुरणं सङ्गच्छते । 


स्वमो-नपृसकल्गिमे वतमान अंग से परसु एवं जम्‌ का दुक्‌ (रोपोहोताहै ¦ ` 


इकोऽचि--इगन्त नपुंसक अंग को नुमागम होता है, अजादि. ५ 


। ग विभक्ति के परे। 






अजन्तनपुसकल्ष्खधिकरणम्‌ = २६ 


ना-> ( सू २४४ ), त्रारिणा । कडिति" ( सु २४५ ) इत्ति गृणे प्राप्ते ५९. | 
। वद्धयौर्व-तव्व्ाव-गुणेभ्यो नुम्‌ पुवंविप्रतिषेषेन* । वारिणे । वारिणः ॥ 
। वारिणोः । (्ुमचिर- (वा ५० ) इति नुट्‌, नामि (सू२०६) इति दीघंः+, ` ` 
। वारीणाम्‌ | वारिणि। वारिणोः) हरदौ हरिवत्‌ \ ३२२। तृतीयादिषु $ 
भाषितपु स्क पु कंद्गाख्वंस्य ७।१।७। प्रवृत्तिनिमिरौक्षये भाषितपुस्कमिगन्तं | 





 वृद्धयौत्त्वेति ( ई. ५८, ६७ }--'अचोच्िति इति वृद्ध :, अच घेः इतिः 
 ओत्वात्‌, (तुज्वत्क्रोष्टुः इति तृञ्व गवात्‌, ्षोडिति इति गुणात्‌ पूवं पूवचिप्रत्ति- 
भरत ननुम" इति वादिकस्याथेः । अतिसखीनोः "वारिणि. प्रियक्रोष्टुनि' वारिणे 
इति क्रमेण उदाहरणानि ५, + ५ 
कारिणे (ई, ६४ )- वारिशन्दात्‌ चतर्येकवचने श्वारि ए" इति दशायां 
श्लेषो ध्यस्तलि" इति विसंज्ञायां रवितः इति गरो प्राते व्वद्धयौत्वतुज्वद्ाव- 


॥ 
1 
८ 
(८ 
॥ 
/ 
1 
¢. 
॥ 
{ . 
॥ 


।  गृरोभ्यो तुम्पूवंविप्रतिपेषेन' इति पूवंविप्रतिषेवस्य प्रबरुत्वात्‌ इकोऽचि विभक्ती" 
। इति नुमि अट्कुप्वाद्रनुम्ब्यनयिऽपि" इति णत्वे चवारिेः इति जातम्‌ । 
। वारीणाम्‌ (ई. ६३ }--वारिशब्दाद्‌ आमुविभक्तौ वारि भआमुः इति 
| स्ते परत्वात्‌ नुट बाधित्वा इकोऽचि विभक्तौ इति नुमि, तं बाधित्वा- 
 नुमचिरेषति तुटि नामि" इति दीधे, अट्कुप्वाङडः इति णत्वे वारीणाम्‌ इति । 
दुमिष्ते नामि" इति दौर्घोन स्यात्‌, सन्निषाततपरिभाषाविरोघात्‌ । 
 वुद्धयौः्क-- वृद्धि, ओस्व, टृज्वद्भाव आर गुणको बाधकर पूवंचिप्रतिषध | 
सेनम्‌ दीदहौतादहै त 
| सीट--अतिरखीनि' में सख्युरसम्बुद्धौ" से णिद्वद्भावात्‌ प्रा वृद्धिकोः | 
वारिणि मे णित्वातु “अचवेःःसे प्रा ओौत्वको प्रियक्रोष्टुनिः मे भ्रा ध 
तृज्वदूमाव को ओर ष्वारिरीः "वारिणः में ध्वेहितिःस प्रष्ठ गुणकोबध 
करनुम्‌ होताहै) | व ८. 
तृताया--्रवृत्ति-निमित्त एक द्ौने पर जो भावषितपुस्क  इगन्त क्लवः ५. 
` उसको पुंवद्भाव ( पु्ल्गिके समान कायं) होता है-दादि (व्ृतीयादि 
| अजादि विभक्ति के परे, विकल्प से । 0 
 नोट-भाषितः पुमान्‌ येन प्रवृत्तिनिमित्तेन, तद्‌ भम।षितपुस्कम्‌ अर्थात्‌, 
` नपुंसके किङ्खान्तरे च यस्य एकमेव वाच्यतावच्छेदकं ततु शन्दस्वरूपं भाषित- ` 
 पुस्कशब्देनं विवक्षितम्‌ । 1 




















+" ५.१ । सिद्धान्तकौगुदी 


/ कटी पु व्रा स्याटादावचि । अनादये-अनादिने । इत्यादि । शेषं वारिवत्‌ । 
पीदढ्षस्तत्फटं पीट, तस्म नीदुने । अत्र न पुंवत्‌, प्रवृत्तिनिभित्तमेदात्‌ । 
 ३२२। अरस्थि-दधि-सक्थ्यक्ष्णामनङ्दात्तः ७।१।७१५। एषामनड स्थातु | 





॥  टादावचि, स चोदात्तः । अल्छोपोऽनः' (सू २३४) । दध्ना । दध्ने | दध्नः२। ` 





र [4 


अनादये ( ई. ६९, ७२ }- न आदिः = अनादिः, तस्मै अनादये-अना- 


दिने इति। अनादिश्म्दातु ङविभक्तौ तृतीयादिषु भाषितपुस्कं पु वदुगाख्वेस्य 4 

















 प्श्चै-नुमि अनादिनेः इति | 

अनादिशब्दस्य कथं भाषितपुस्कत्वमिति चेच्छणु-भाषितः पुमान्‌ येन 
`  प्रवत्तनिमित्तेन ततु भाषितपुंस्कम्‌, अर्थात्‌ नपृसकत्वे छिङ्खान्तरे च यस्य एकमेव 
` वान्यतावच्छेदकं ततु शब्दस्वरूपं माषितपुंस्कशव्देन विवक्षितम्‌ । अनादि्ब्द्च 
उत्पत्त्यभावात्मकमनादित्वं पुरस्छृतय स्नीपुचपुसकतत्तद्वयक्तिप्रत्यायकः इति, 
` भेवति तस्य प्रवृत्तितिमित्तक्ये भाषितपुंस्कतेति तवविदः । उक्तं च -- | 

क ` यच्निमित्तपपादाय पुंसि शब्दः प्रवबत॑ते। | 

| क्टीबवृत्ति तदेव स्थादुक्तपुस्कं तदुच्यते ॥ इति ॥ 

|. शब्दः पृस्त्वे यमथ भजते यत्र शब्दस्वरूपं भजते, तमेवाथं प्रधानीकृत्य शब्द ` 
स्वरूपमपि पुवद्रेव भवेच्चेत्‌ स शब्दः भाषितपुस्कसंज्ञां कभते इति । 








विभक्तौ" इति नुम्‌ । त्र तृतीयादिष्विति न पुंवस्वं, प्रवृत्तिनिमित्त- 
। तथा हि ` वृक्षत्वन्याप्यजात्तिचिशेषात्मकं पीदुत्वं वृक्षविशेषे वाच्ये 
निमित्तम्‌, फकविशेषे वाच्ये तु फलत्वन्याप्यजातिविशेषात्मकं पीुत्वं 
निमित्तम्‌, इति प्रवृत्तिनिमित्तमेदेन भाषितपुंस्कत्वाभावान्न पुवदि्यक्ति 
द्खतेति । तद्क्तं-- = 

` पीटुवृक्लः फट पीट, तस्मै पौटने न तु पीख्वे! . 
वक्षे निमित्तं पीटत्वं तजत्वं तत्फल पुनः ॥ 


जस्थि--नपृसकङ्गवृत्ती अस्थि, दधि, सक्थि तथा अक्षि शब्दो को उदात्त ` 
अनडः आदेश होता है, तृतीयादि अजादि विभक्ति के परे । व 














| | | इति विभाषया पु वत्वे सति (इकोऽचि विभक्तौ इति तुमोऽप्रवृ्त ; धषी व्यति, 
इति धिसंज्ायां धति" इति गुरो अयादेशे “अनादये इति । पु वत््वाऽाव- ` | 


७० )--पीषुवृक्षः, . तत्फलं पीट, तस्मै वीदे इति 1. 








अजन्त पुंसकलिद्गप्रकरणम्‌ ` १२५ ` 


दध्नोः २। दध्नाम्‌ । दध्नि-दधनि। शेषं वारिवत्‌ । एवमस्थिसक्थ्य- | 


क्षीणि । तदन्तस्याप्यनङ अतिदध्ना । इति इदन्तप्रकरणम्‌ 1 क 
सुधि । युधिनी । सुधीनि। हे सुषे-हे युधि} युधिया-सुधिना। प्रघ्या- 


प्रधिना । इति ईदन्तप्रकरणम्‌ । 


मधु । मधुनी । मधूनि 1 हे मधो-दे मथु । एवमम्ब्वादयः । 'सानुग्शब्दस्य 


स्तु वा, स्दूनि-सात्रनि \ ्रियक्रोषटु । प्रियक्रोष्टुनी । तृज्व दूयवाल्युवंविप्रति- 


षेघेन नुम । त्रियक्रोष्टुनि । यदौ पुंवत्‌ पक्षे प्रियक्रोष्ट्ा । प्रियक्रोष्टुना | त्रिय 
क्रोष्टु, प्रियक्रोष्टवे । अन्यत्र तृज्वद्ूमवात्‌ पूवंविप्रतिषेघेन नुमेव । प्रियक्रोष्टरने | 





नमचिर ~ ( वा ५० ) इति नुट्‌ । श्रियकोष्टूनाम्‌ । इति उदन्तः । 


ज तिदघ्ना (ई. &४ )-- दयि अतिक्रातं छलमत्तिदधि, तस्य तृत्तीयेकव चने 


 “अस्थिदधिसकथ्यक्ष्णामनङदात्तः इत्यनेन विधीयमानस्यानडमदेशस्य अद्धाधि- 
 कारस्थत्वेन 'पदाङ्खाधिकारे' इति परिभाषया तदन्तस्थातिदधिश्षब्दस्याप्यनडिः 


उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
सुधया ( ई. ७२ )-- "पुष्टं ध्यायति" इत्ति विग्रहे निष्पन्चात्‌ सुधीशब्दात्‌ 


तृतीयैकवचने व्ृतीयादिपु भाषितपुंस्कं पुंवद्गाट्वस्यः इति पुवडावे सति 
` “अचि इनुघातु--' इतीयङ अनुबन्धरोपे सुधिया इति पु चदावाभावपक्ष 


स्वो नपु सक~" इति हस्वे इकोऽचि विभक्तौ इति नुमि सुधिनाः इतिः 


अत्र सुधातृत्वस्य+ सोभनज्ञानवत्तवस्य वा प्रवृत्तिनिमित्तस्य पुसि नपुसकेच. 

सत्वात्‌ भाषितपु स्कत्वश्रुपपन्नमिति ध्येयम्‌ । १ 
स्ननि ( ई. ७२, ७३ )-सानुशब्दस्य द्वितीयाबहुवचने शसि ममांसपृतना- = ` 
सादना मासपृत्स्तवो वाच्यः शसादौ वाः दति स्तु" अदेशे “जश्यसोः किः" इतिः 
 इ्यदेशे “इकोऽचि विभक्तौ" इति नुमि उपधादोघं स्टरूनिः इति! रश्सदौ ` 
व्यक्तत्वात्‌ पक्षे सादरूनि' इति च भवति | | 1 


प्रियक्रोष्टूनि ( ई. 8२ )-श्रियकरोषटुषम्दाजसि विभक्तौ जसः शिभवे 


` प्रियक्रोष्टु इ' इति स्थिते तृज्वत्क्रोष्टुः" इति प्राप्तं तृच्वद्धावं बाधित्वा ` 
 पूवंविप्रतिषेषे नुमि “सव॑नामस्थाते चाऽसम्बुद्धौः इति दीं उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
 मधु-मवु मचे पृष्परसे--भधुैसन्ते चैत्रे च" इति कोडात्‌ मधुशन्दस्य ` 
| भाषितपु स्कत्वेऽपि पृन्नपु सकयोः मधुत्व-वसन्तव्वादिर्प-पवृत्ति-निमित्तभेदतु _ ध 
` ` मधुना इत्यत्र वृत्तीयादिष्विति न पचत्‌ । | 








। १२९६ ` सिद्धान्तकौमुदी 


सदं । सुद्ुनी । सुनि । पुनस्तद्रत्‌ । सृुल्वा-युदना । ईत्यूदन्ताः । 
धातु! घातृणी 1 घातुणि ) हे घातः-हे धातृ \ धत्रा-घातरृणा | एव जावर | 
कर्त्रादयः । इत्युदन्ताः। = ` | 
३२३ । एच इग््रस्वादेणे १।१।४८ आदिदयमनेपषु हस्वेषु मध्य॒ एच | 
इगेव स्थात्‌ । प्रद । प्रदनी । प्र्यमि । प्र्युना । इत्यादि । इह न पुवत्‌ यदिः 


। गन्तं श्रुः इति, तस्य भाषितपृस्कस्वाभावात्‌ । एवमग्रं पि । इत्योदन्तपः 1 


भ्ररि\ प्ररिणी । प्ररीणि प्ररिणा। एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्‌ "रायो हिः 
(सू. २८६ ) इत्यात्वम्‌ । प्रराभ्याम्‌ । प्रराभिः । (तुमचिर-' (वा० ५०) इति 


ध सदना ( ई. ६४ )-- पुष्टं इनाति = छिनत्तीति सुं ( अख्रविदेषः , 
तस्य त्ृतीयेकवचने-सुल्वा- युना इति भवति । तत्र हि--शोभनकूवन- 
`  कतुंसवस्य पृश्नपु सकयोरेकमेव प्रवृत्तिनिमित्तमिति भाषितपुःस्कंत्वातु त्ृतीया- 
 -दिष्विगति पुव्वपक्षे “ओः सुपि इति यण्‌ । नाभावस्तु न, पु वत्वे हस्व 
भावेनाऽचित्वात्‌ । पु वत्वाभावपष्षे तु हस्वे छते यणं बाधित्वा नुमि प्पुदुनाः 
`इति । | | 
प्रराभ्याम्‌ (ई. ६९) ७३ }- प्रकृष्टो राः धनं यस्येति विग्रहे तिष्प्नात्‌ 
प्रशब्दात्‌ भ्यामि स्वो नपुसके इति “एच इश्व्रस्वादेशे इति नियमेन 
एच्‌ ख्पस्य एेकारस्य इकारे हस्वे कते (ए कदेशविकृतन्यायेन, ध्यायो हिः 





। | ( | इत्यात्वे प्रराभ्याम्‌ इति तिष्पच्चम्‌ । 
 : प्राणाम्‌ ( ई, &४, ६८, ७० , --परक्ृष्ठः राः = धनं, यस्य इति बहुव्रीहौ ` 
प्रशब्दः, तस्य नपु सकह्वस्वत्वे ररि इति' तस्मादामि 'हस्वनद्यापो तुट्‌" इति 
` नुटि (इकोऽचि विभक्तौ इति नुमि च प्रा तुमचिरतरन्वद्धावगृरोभ्यो नुद्‌ 
` पृवविप्रतिषेधेनः इति पूबेविप्रषेधान्तुमं बाधित्वा तुटि यथो हिः इत्यात्वे 





( णत्वे श्रराणाम्‌' इति माघवः 1 ध 

५ एच--हस्वता विधानं हने पर "एच्‌" के स्थानमे कः्ही हस्व होता (4 

 हैःभर्थातु ए-देके स्थानम इ' भौर ओ-गौके स्थानम उ' ही हस्व ४ 

| कणहोता ह+... ~: 

इस प्रकार दइष्दुमती' हिन्दी दीका मे नपुसर्काख्ग समाप्त । 
| १ 











हकन्तपुल्लिद्धपिकरणम्‌ = १२७ ` 


 सुष्यात्वे श्रराणाम्‌' इति माघवः । वस्तुतस्तु सन्निपातपरिभाषया नुग्यात्वं 


न । नामिः (सु २०९) इति दीघंस्त्वारम्भसामर्थ्यात्‌ परिभाषां बाधते 
इत्युक्तम्‌ \ प्ररीणाम्‌ । इव्य्‌ दन्ताः | 
सुनु । सुनुनी । युद्रूनि । सुनूना । सुनुने । इत्यादि । इत्यौदन्ताः । 
इत्य जन्तनपु सक्खिद्धपरकरणम्‌ । 


श्रथ हलन्तवपु स्लिङ्प्रकरणम्‌ 


३२४ । हो ठः ८।२।३१। हस्य ढः स्थाज्छछि पदान्ते च 1 शहल्डचयाप्‌-* 
( स्‌, २५२ ) इति युरोपः । पदान्तत्वाद्धस्य ठः! जदत्वचत्वे, लिट्‌-छिड । 


 च्दी। चिः! च्धिम्‌। लिह। छिहिः। छह) लिड्भ्याम्‌! लिटत्सु- ९ 
च्ट्सु। ३२५ । दादेर्घातिघः ८।२।३२। उपदेशे दादेर्धातोरहंस्य घः ध्याच्छछि 
पदान्ते च । (उपदेशे किम्‌? अधोक्‌ इत्यत्र यथा स्यात्‌ । दामछिहमात्मनः इच्छति ` 
वस्तुतस्तु हस्वान्तपरवजीग्य प्रवृत्तस्य चुटस्तदिधातकल्वं . प्रति निमित्त- ` 
व्वाऽसम्भवात्‌ नुटि ठते आत्वं न भवतीति श्रीणाम्‌" इत्येव साघु | 





इति “इन्दुमतीः टीकायाम्‌ अजन्तनपु सकरलिद्धप्रकरणम्‌ । 


= (१ ५७५०५४४ 


खिट्त्सु ( ई. ७३ )-- किद्‌ यब्दात्मुपि अनुबन्धरोपे छह सु" इति स्थिते 


ध द्रो ढः" इत्यनेन हस्य ठस्वे जलां जओोऽन्तेः इत्यनेन ठस्य जरवेन उकारे "छ्डि ` 
| सुः इति दश्चायां डः सि धुट्‌" इति डस्य घुटि अनुबन्वलोपे रिङ्‌ षू सु" इति 
जति खरि च" इत्यनेन धस्य चत्वेन तकारे पुनः खरि च' इति उध्य चत्व ` 
टकारे “ङिद्‌त्सु' इति । धृडभावपक्चे डकारस्य चर्त्वेन टकारे “छ्टियु" इति! = ` 


उपदेशे किमू ( ई. ६७ )--अयम्भावः चाप्ये धुभित्यत्र वत्वस्याषिद- 


त्वात्‌ उत्वं प्राप्नोतीत्याशंक्य अपवादत्वात्‌ धत्वमिति समाधाय अथवा होढोऽ- 


दादेः, घारोघंः' इति योगं विभज्य, उत्तरयोगे तभूरहितदादिपदानुवृत्तिरिलयु- ` ध 


क्तम्‌ । तदनुवृत्तिव्यर्था सति उपदेशे इत्यथं बोध्यति, तदभावे (अधोग्‌ः इत्यत्र 


पिरि गम ति यायय । 


ल ढ.--म्‌ के परे अथवा पदान्त मे वतंमान हकार के स्थानमें ठकार 


॥ अदिश होता है 


दादै--उपदेशावस्था मे भ्‌ के परे अथवा पदान्त मे वतमान दकारादि ` 


| चातु के हकार के स्थानम षकार आदेश होता है । 











१२८ ~ सिद्धान्तकौमुदी 
मलिद्यति । ततः क्रिपि दामछट्‌ । अत्र माभूत्‌ । ३२९ । एकाचो बशो भष्‌ 


`  अ्चषन्तस्य स्ध्वो७।२३७. धातोरवयवो य एकाच्‌ भषन्तस्तदवयवस्य बशः | 
 , स्थने भष स्थात्वकारे ध्वशब्दे पदान्ते च ।! (एकाचो घातोः" इति सामानाधि- 


 करण्येनान्वये स्विह्‌ न स्यात्‌ गदंभमाचष्टे गदंभयति । ततः छ्छिप्‌, णिलोपः गधंप्‌ | 
फकः इति निषृत्तम्‌ स्ध्वोग्र हणसामर्थ्यात्‌ ! तेनेह न~दुग्धम्‌ । दोग्घा } व्यप 
।  दैशिवद्धावेन धात्ववयवत्वा द्धषूभावः । जरतव चतवं घुक \ धुग्‌ । दुहौ । दुहः । 
 षत्वचर््वे, धृषु । ३२७ । वाद्‌ हू-मुह-ष्णुहःष्णिहाम्‌ ८।२।३३ । एषां हस्य वा 





सत्यडागमे दादित्व!ऽभावात्‌ धत्वं नं स्यादित्यव्या्िः, दामख्हिमात्मनः इच्छति 


 दामलिह्यति ततः छ्िपि अल्छोपे यलोपे च कृते प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ सोपि 


 ष्दामलिट्‌ः इध्यादौ दादिषत्वेन धत्वं स्यादित्यतिन्याश्चिरिति भावः। 
एकाच इति--अयम्भावः-- "एकाचो बशो भष्‌ फषन्तस्य स्ध्योः' इति 
सूत्रे सम्भवति सामानाधिकरण्ये वंयधिकरण्यस्यान्याय्यत्वम्‌" इति न्यायेन 
एकाचः' इति धातोरेव विरेषणं भवितुमहति ¦! तथाच --गधप्‌ गधब्‌ इत्यादौ 
 धातोरेकाचत्वाभवेन भष्भावो न स्यादिति रक्ष्यानुरोधेन चछविदु वैयधिक- 
 रण्येनात्वयो भवति, ततश्च धातोरवयवो य एकाच्‌ भषन्तस्तदवय वस्येत्यादि- 


` सूवरा्थेनोक्तप्रयोगे भष्भावसिदधिः । धुगित्यादौ धाघुरेवंकाच्‌ न तु तदवयव ` 


; इति भ्यपदेशिव इूावंनेकाच्त्वमाध्ित्य भष्‌भावसिद्धिः । 


 .'  गधंप्‌ (ई. ६३, ५६, ६९ )-गदंभमाचष्टं इति विग्रहे णिचि तदन्वातु ` 
` कटेरि क्िपि तस्य सर्वापिहारे शेरनिटि" इति णिोपे गर्दभम्‌" इति । तस्मात्‌ ` 
 गदेभृशन्दात्‌ सौ 'एकाचो वसो भष्‌ फषन्तस्य स्ध्वोः इति दस्य भवभावे 
 सुखोपे भस्य चत्वं गधेप्‌* इति | ५ 
धृक्‌ ( ई. ९८ }-- दुह्‌" इति क्रिबन्तप्रातिपदिकाव्‌ सौ ्हलड्चाम्यः-' = 
 : इति सुरोपे (हो डः" इति र्वं प्रबाध्य "दादेर्घातोधंः" इति हस्य धत्वे कृते भष- ` 
 न्तस्वातु "एकाचो बशो भष्‌ भषन्तस्य स्ध्वोः" इति भष्भावे घस्य जव्त्वे वाऽ = ` 





1 व का ननाकाण 


एकाचो -घात्ववयव जो फषन्त एकाच्‌ , तदवयव जो वश उसको भषभाव ` 


होता है, सकार ओर ध्व शब्द के परे, पदान्त मे । 


वार्‌ हु-- द्रुह द्‌, ष्णुह्‌ जर ष्णिह सम्बन्धी र के स्थानमे धकार ` 


` धः स्याज्छलि पदान्ते च । पक्षे ठः, घ्रक-घग्‌-घ्ट-चड ! द्रहौ । द्रहः । घ्रग्म्यामु 





ष ` च्ुडम्ाम्‌ । . भृश्यु-घ्टस्यु-धुट्सु) हष्णुहष्णिहांम्‌ । विश्ववाट्‌ ^ 
वाड्‌ । विश्ववाहौ । विश्ववाहः । विश्ववाहम्‌ ।! चिश्ववाहौ । ३२८ । इग्यणः ` 


(८ सम्प्रसारणम्‌ १।१।४५। यणः स्थने प्रयुज्यमानो य इक स समभ्प्रसारणसंज्ञः ( 
स्यात्‌ । ३२९ वाहू उर ६।४।१३२। भस्य वाह सम्व्रसारणम्‌टर्‌ स्यात्‌| ६ ^ 
३३० । सभ्प्रसारणानस्च ६।९।१ ०८ सम्प्रसारणार्दचि प्रे पूर्वरूपमेका- ` ` 


देशः स्थातु त्यषल्युदूषु" ( स्‌. ७३) विश्वौहः । विश्वौहा । इत्यादि । छन्द ` 


स्येव ण्विः" इति पधे णिजन्ताद्विच्‌ । ३३१ चतुरनइहोरामदात्तः ७९६८ ` 


+: भनयोराम्‌ स्यात्सवनामस्थाने, स चोदात्तः । ३३२। सावनड्हः ७१।८२। 1 


वस्ने" इति स्य चत्व शुक्‌" इति ! पशे श्वुग्‌ इति । ननु घत्वे कृते दुष्‌, ` 
इति फषन्तमेकाच्कम्‌, तस्य धातुत्वात्‌ धात्ववयवत्वाऽभावात्‌ कथमिह दकारस्य 
 भेषमवेन धकार; स्यादिति चेन्न “राहोषिशरः' इतिवत्‌ व्यपदेशिवद्भावेन ` 


 धात्वरवयवत्वात्तरिमसद्ध 


विश्वौहः ( ई. ७३ )--विश्ववाहुशन्दाच्छसि विद्ववाह भस्‌, इतिस्थिते ` ५ 
यचि भम्‌ इति भंज्ञायाम्‌ “इग्यणः सम्प्रसारणम्‌? इति स्सम्प्रसारणसंज्ञायां च॒ 
हतायां बाहु उद्‌” इति वकारस्य सम्प्रसारणे ऊडि सम्प्रसारणाच्च" इति पूर्व॑ूपे 


एत्येषल्ु दसः इति वृद्धौ सकारस्य रुत्वे चिसगं उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


` सावनडुहः सावनडुहः" इति सूत्रे 'बच्छीनयोनु"म्‌" इत्यत आदिति | 
 प्रदमनुवत॑ते। ततश्चावर्णात्परानडइह्शब्दस्य नुम्‌ स्यात्सौ परे इति सूत्रा 


` भवति ! एवच्च "वतुरनङहोरारुदात्तःः इति सूत्रविहितस्यामः स्वनामस्थान- ` 


चिषयो भवति सावनङ्कहः' इतिविदहिस्य नुमस्तु सुरेव विषय इति आदित्य ` 


इक-यण्‌ (यवर) के स्थानम प्रयुज्यमान जो इक ह क यण्‌ (यवर) केस्थानमे प्रयुज्यमाननजो क्क (इरत श्र ६ 


वह सम्प्रसारणसंज्ञक होता है । 


 काहु--बाहशन्दान्त भसंज्ञक"वाह्‌' को ऊट्‌ अदेश होता है । ॥ 


चतु र--चतुर्‌ गौर अनङ्‌ शब्दान्त जंग को सवनामस्थान १ विं 1 


 परेआमूकाञागम होता है गौर वह आम्‌ उदात्त मीहोनाताहै। 
सावन- सु प्रस्ययके परे अंगसं्तकं भनु क को नुमृका आगम ` 
ठ सिर कौर 





। विहितेनापि तेनापि सुमा आम्‌ न बाध्यते । आमा च नुम्‌ न बाध्यते सोर्खोपः । ८ 
नुस्विधिसामर््यात्‌ "वसस सु--" ( स्‌. ३३४ ) इति दत्वं न । संयोगान्तलोप- 


| #  स्यासिद्ध्वान्नलोपो त । अनड्वान्‌ । ३३३} जम्‌ सम्बद्धौ १।६८। चतु नि | 
` .-रनड्होरम्‌ स्यात्सम्बुदढधौ । जमोऽपवादः । हे अनड्वन्‌ । अनड्वाहौ । अनड- ` 


हः । अनडहा 1 ३३४ वसु-खसु-ध्वंस्वनङ्हां दः ८।२।७२॥ सान्तत्स्व- ` 
य॒ सरंसादेश्च दः स्थात्‌ पदान्ते । अनङद्याम्‌ । इत्यादि । सान्त इति 


क्म्‌? विद्वान्‌ | पदान्तः इति किम्‌ १? स्स्तम्‌। ध्वस्तम्‌! ३३५ सहेः 
` ` साडः सः ८।३।५६} साडरूपस्य सहेः सस्य मूषन्यादेशः स्यात्‌ 1 तुराषाट्‌ रः 


धिकारातु विशेषविहितेनापि नुमा भामो बाधको न भवति} यदि नुमा 
: : -आम्बाधः स्यात्तदा आत्‌" इत्यधिकार एव व्यथः स्यादिति उपजीन्यविरोध 


गान्तलोपस्यासिद्धत्वान्नलोपो न । 0 
(१५ ( ई, ६९, ७१, ७३, ७५ }--अनददृशब्दातु सौ चतुरन- = । 
 इहोरागरुदात्तःः इत्यामि इको यणचि" इति यणादेशे “सावनडुहः इति नुमि | 


ध  सुरोपे संयोगान्तरोपे तस्यासिद्धत्वाच्लोपाभावे नुभ्बिधसाम्यत्‌ 'वसुखंसुध्वं- | 
|. स्वनडहां दः इत्ति दत्वाभावे “अनड्वानुः इति । अत्र विशेषविहितेन नुमा 


 सामान्यविहितस्थामः तक्रकौण्डिन्यन्ययेनं बाधात्‌ कथम्‌ आमिति न दंक्यम्‌, | 


जाच्छीनद्योनु'ु' इति सूत्रात्‌ आदित्यनुदृर्या अनङ्दृशब्दसम्ब॑ष्यवणत्पिरो # 
नुमित्यथं उपजीव्यत रोषेनाबाधात्‌, ५ 


` तुराषाट्‌ (ई. ६७, ६८ )- तुरं सहते इति विग्रहे छन्दसि सहः* इति ) | 
# ग्‌ भ्विभरतयये अनुबन्धकपे नहिवृति-- दति वृद्धौ अपृक्तलोपे तुरासाह्‌ । | | । | | 


इति । लोके तु सहैण्यंन्तातु क्रिषि अपृक्तरोपे “अन्येषां पूवपदस्य दीः | 
¦ इति दीर्घे वुरासा" इति 1 तस्मात्‌ तुरासादशब्दातु सौ _सोहंल्यादिलोषे | 





॥ तुराषाड्‌ ! तुरासाहौ । तुराषाहः । 


` (अन्येषामपि ( सू. ८४८ ) इति पूवंपदस्य दीः । इति हान्ता: । 


. 4 दिवोऽन्तादेश उकारः स्यात्पदान्ते । सुदयुष्याम्‌ । सुचुभिः । इति वान्ताः। 





गत्वं द्विष्वमिति मूलोक्तस्य युक्तत्वात्‌ । 


इतिवा दित्वे 'चतुर्णामू-चतुरण्णाम्‌" इति । तच पूर्व॑त्रािद्ीयमद्ित्वेः इति ` 
बलातु णवं प्रति द्वितवस्याऽसिद्धरस्वाभावातु परस्वातु द्वित्वे णत्वं युक्तमिति 

वाच्यम्‌, वित्वे परसवणेत्वं सिद्ध वक्तव्यम्‌" -दति वातिकारम्भसामर््यात्‌ वणं 
` द्वितवै तदशरवत्तेः । तनु वाक्क्‌, चाग्गिति भाष्योदाहररौन वणं दवित्वेऽवि तसप्रवृ 


।  रोनादोषात्‌ । 






हलन्तपुंरिकिद्खपरकरणम्‌ = 

































` इत्यथे छन्दसि सहः (स्‌. ३४०९ ) वि ण्विः। लोके तु साहयतेः किप्‌ । ` ` 


३३६। दिवं ओौतु ७।१।८४। दिविति प्रातिपदिकस्य शौलस्यात्सौ परे 1 + 
`  अहिवधिस्वेन स्थानिवत्वाभावात्‌ हल्ड्वाप्‌-' ( सू. २५२ ) इति सुरोपो च 
शुद्यौः | सुदिवौ । सुदिवः सुदिवम्‌ । सुदिवौ । ३३७ । दिव उत्‌ ६१३१} _ 





चत्वारः । चतुरः) चतुर्भिः । चतुभ्यः २1 . 1 

३३८! षट चतुभ्यंश्च ७।१।५५ षटसंजकेम्यश्चतुर्च परस्यामो नृडा- ` 
गमः स्यातु ! णत्वम्‌, द्वित्वम्‌, चतुर्णाम्‌ । ३३९ । रोः सूपि ८३१६ सष्ठमी- 
हो ढः इति हस्य ढत्वे ढस्य जश्त्वे “सहेः साढः सः इति षत्वे चर्त्वं ` 
पुराषाद्‌इति + | छि 
णत्वं द्वित्वं चतुर्णाम्‌ - नलु 'पूवंवासिद्धीयमद्रित्वेः इति परिभाषया श 
त्वे कत्तव्ये पवैवरासिद्धम्‌' इति सूत्राप्रवृर्या परत्वाद्‌ द्वित्वे ततो णत्वमिव्येव ` 
 नेख्यमिति चेन्न" भूरवत्रािद्धीयमद्ित्वे" इति परिभाषया द्वित्वे कततेव्ये, अन्यद- 
सिद्ध न भवति । द्वित्वं यदि परं स्थात्तदसिद्ध' स्यदेवेत्य्थेन द्विश्वच्यासिद्व्वाद्‌ छि 





„ चतुर्णाम्‌ (ई. ६५, ६७, ७२ }--“चतुर्‌' शब्दात्‌ भामि ट्‌ चतु ~ 
स्यंश्रः इति नुटि रषाभ्यां नो णः समानपदे" इति णत्वे अचो रहाभ्यां" 








` रावक्यकीति ` चेन्न, द्वित्वे कतंग्येऽन्यदसिद्धः न, 4 द्वित्वं त्वरसिद्धमेवेः 


दिने प्राति ह पदिक दिव्‌ को उकारान्त अदिश होतारहै, पदन्तमे 1. - 
षट्‌-षटसंज्क एवं चतुर्‌ शब्द से पर आमूको नुट्‌ कांञागमदहोताहै।! 

रोः सुपि-सक्षमी बहुवचन सुप्‌ विभक्ति न्धी रेफ 4 
ह्मी विसम होता है--अन्य रेफ र #ि : ६ हीं 









रोरेवं' विसज॑नीयो नान्यरेफस्य । षत्वम्‌ । षस्य द्वित्वे प्राप्ते । 
ररोऽचि कोधौ४६। अचिः परे शरोन द स्तः। चतुषुं। प्रिय 
 चत्वाः। हे भ्रियचस्वः | प्रियचत्वारौ । प्रियचत्वारः । गौण्सवे तु नुट्‌ नेष्यते | 
` प्रियचतुराम्‌ । प्राधान्ये तु स्वदेव । परमचतुर्णाम्‌ । इति रेफान्ताः । = 

_ कमलं कमलां वा आचक्षाणः कमल्‌ । कमली । कमरः । षत्वम्‌ कमस्षु } ` | 
सन्ता; । ष 0 
३४१ । मो नो घातोः नौर]! मान्तस्य घातोन स्यात्‌ पदान्ते । मत्व- 
स्यासिद्धस्वान्नकोपो न । प्रशाम्यतीति प्रशान्‌ । प्रशामौ । प्रश्षामः । प्रशान्भ्याम्‌ | 
इत्यादि । ३४२ । किमः कः ७।२।१०३। किमः कः स्याद्विभक्तौ । अक्च्स-  , 
हितस्याप्ययमादेशः । कः । कौ । के । कम्‌ । कौ) कानु) इत्यादि सच॑वत्‌+ ` 
^ ३४३ \ इदमो मः ७।२।१०८ इदमो मः स्यात्सौ परे । त्यदाद्त्वापचादः !, ` 


` चतुषु (ई. ७२, ७५ )--“चतुर्‌' शब्दात्‌ सुपि विभक्तौ "चतुर्‌ सुः इति 
स्थिते रेफस्य विसमे प्र्षे “रोः सुपि" इति निषेधे रेफस्य इणतवेन 'आदेशप्रस्यययोः 
इति षद्वे व्चतुषुं' इति । नच “अचोरहाभ्यां द ` इत्यनेन षकारस्य द्वित्वं कुतो 
नेति वाच्यम्‌ ? 'शरोऽचि" इति निवेवात्‌ । = 
1 भ्रियचतुराम्‌ ( ई. ६७, ६९ }- प्रियाश्चत्वारो यस्य स श्रियचत्वाः; | 

तेषां श्रियचतुराम्‌' | बहुत्रीहौ प्रियचतुर्‌ शब्दो विशेष्यनिध्नः एक-दवि-बहुवच- = ` 
नान्तः । अव्रतु श्रियचतुर्‌ अमूः इति स्थिते इतरपदाथंनिष्टविशेष्यता- 
रूपितप्रकारताश्रयत्वरूपगौणत्वस्य सवातु गौणभुस्यन्यायेन “वट्चतु 2 म्येश्चः ५ 








































अकच्‌ सहितस्याप्ययमदेश्चः-- अयम्भावः, किमः कः' इति सूत्रे इमः 
इति न्यासे त्यदाचनुवृत्या त्यदादेरिमोः स्यादित्यरथेनैव सिद्धं ककारोच्रा- 
व्यथं सत्‌ अकच्‌सहितस्याप्ययमादेश इति ज्ञापयति, तेनं साकचि कक इति 
न च त्यदादौ विम्‌-शन्दस्य पाठाभावेन कथमदेश इति वाच्यमु, 








३४५ इदो्य्‌ पु स ५२।११९। इदम इम्‌ स्या स 


` अयम्‌ । स्यदाद्यत्वं पररूपत्वन्च । ३४५ । दषच ७।२।१०९। इदमो दस्थः,: मः = 
स्याद्विभक्तौ । इमौ । इमे । श्ठ्यदादेः सम्बोधनं नास्ति" इत्युस्सगः । २३४६1 = 


अनाप्यकः ७।२।११२। अककारस्येदम इदोऽनु स्यादापि विमक्तौ। 


इति टाः इत्यारभ्य सुपः. पकारेण प्रत्याहारः ! अनेन । ६४७ । हलि 
७२।११३। भककारस्येदम इदो रोपः स्यादापि हरादौ । “नानथकेऽलोऽ 
न्त्यविधिरनभ्यासविकारेः (प. १०६) । ३४८ । आदन्तवदेकस्मित्‌ ` 
|  १।१।२१॥ एकस्मि्रियमाणं कायंमादाविवान्त इव स्थातु । आभ्याम्‌ । ¦ 
6 आभ्याम्‌ ( ई. ६५, ६७, ७३ )--इदम्‌ शब्दात्‌ भ्यामि विभक्तौ श्यदा- ८ ८ 
 दीनामः' इति अत्वे अतो गुरोः इति परस्प द भ्याम्‌" इति नति हलि कि 
सोपः" इति 'अलनोन्लयस्येशति परिभाषया अस्त्यस्य दकारस्य लोपे प्रापे ननयेके- कि 
 खोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे' इति परिभाषया अलोन्त्यविध्यभवि इद्धागस्यैव ` 
|  छोपे आग्न्तवदेकर्मिन्‌' इव्येकस्मिन्नेवाऽकारे अन्तवदुभावेन मदन्तत्वं मस्वा | 
(. ५ सुपि चेति दी 'आस्णाम्‌' इति । ॥ 


इदोऽय--इदम्‌ सम्बन्धौ इद्‌ के स्थान में अय आदेश होता है, सुके परे, 


रपल्ल्िगिमें। ५ 

| दश्च--इदम्‌ शब्दावयव्र दकार को मकारदेदाहोताहै, विभक्तिकेपरे।. ५ 1. 
| अनाप्य--ककार से रहित इदम्‌ शब्दावथव इद्‌ को भन्‌ बदेशहोताहैः 
| आप्‌ ( तृतीषादि ) विभक्ति के परे \ 


हलि ककाररहित इदम्‌ शब्द के इद्‌ भागका लोप होता है, हलादि 1 | 


0 ध आषू ( तृतीयादि ) विभक्ति के परे । 


| ` नानथं--अम्यास विकार को छोड़ कर अनथंक मे “अ # न्त्य? पृ 
| कौ प्रवृत्ति नहीं होती है। 1 न 


आचन्त--तदादि एवं तदन्त में विधीयमान जो कायं वहतदादिमेगौर (श 
तदन्त मे जिस प्रकार होता है उषती प्रकार असहाय (केवर) मेभीहोताहै।! 
नोट-शब्दमें एकहीवणं रहैतोवही वणं आदिहै भौर वहीवणं 
` अन्त है --यथा देवदत्तस्य एक एव त जयेष्ठ, स एव कनिष्टः,. र ५ 


एव मध्यमः। 





















मदसोरकोः ७।१११। अककारयोरिदमदसोभिषं एस्‌ न स्यात्‌ ष 
एभिः अत्वम्‌, नित्यत्वात्‌ ॐ स्मै, पश्चाढल्ि छोपः। अस्मं । अस्याम्‌ | 
1 # अस्मात्‌ । जाम्यापू । एम्यः । अस्य । अनयोः । एषाम्‌ । अस्मिन्‌ \+ ‡ 
, न ५१ एव । ककारयोगे तु--अयकम्‌ । द्मकौ | इमे | मकम्‌ | इमकौ | ॥ ॥ 
 इमकानु | इमकेन । इमकाम्याम्‌ | इमकै; । ३५० । इदमोऽन्वादेशेऽनु- ` 
व्मतस्तृतं ६ य ॥ दौ २।४।२२ । अन्वादेशव्रिषयस्येदमोऽनुदात्तोऽग्‌ आदेशः स्यात्‌ ¦ ॥ | | 
तृतीयादौ । अहव चनं साकच्काथंम्‌ । ३५१ । द्वितीयालैस्वेनः २।५३४॥ ` 1 
द्वितीयायां टौसोश्च परतः इदमेतदोरेनादैशः स्यादन्बादेक्े किष्वित्कायं ` 
` विघातुुपात्तस्य कायन्तिरं निधातुं पुनरपादानमन्वादेशःः । यथा थत वातु पुनस्यादातमन्तायियः 1: यथो वनिन व्या- 


` : . अशुवचनं साकचूकाथसु । ननु इदमोऽन्वदिशेः इति सूते अनुदात्त ५.१ 
 मात्रविधानेन भाभ्याम्‌ इत्यादिसिद्धौ अश्‌" विधानं करिमथंमिति चेन्न साक्चि ` 
कि रोपः इत्यस्यप्रप्त्या तत्र "माभ्याम्‌" इति सिद्धये अथः बिधानस्या- 
वद्यकत्वात्‌ । ५ : 9 

 . नेद-- ककार रहित इदम्‌ ओौर अदस्‌ शब्द सम्बन्धी भिस्‌ को देस्‌ आदेश 
ही होताहै ` क 
¦ नोट "इदम्‌" शब्द समीप मे स्थित किसी मनुष्य या वस्तुकेख्यितथा ` 
“एतद्‌ म्द अत्यन्त समीपवर्ती मनुष्य या वस्तु के थि युक्त होता । इसी ` 
तरह इर में स्थित प्रव्यक्त के छथि “अदस्‌? शब्द ओर अप्रसयक्च कै लियि ततुः. 
के प्रयोग होता है 1 कहा भी है-- "111 































तीया विभक्ति के परे तथा टा भौर ओस्‌ विभक्ति के परे इदमू ` ८ “4 
न" भादेश होता है, अन्वि ( कथित का कथनं ) मे । ॥ 
चतु--किसी कायं के विधान के छियि जिसका उपादान क्ियागथाहो, ` 
न्तर्विघान के खयि पुनः उपादान करनः अन्वादेश" कहा जाता 
१) अनेते व्याकरणम्‌ अधीतम्‌ (२) एनं छन्दोऽध्यापय 


इसने व्याकरण पठ्‌ च्य (२) इसे वेद पदृाइये। यहां 















 करणमधीतम्‌ एनं छन्वेऽष्यापयः इति + (अनयोः पवितं व्‌ कुलम्‌ * “एन 
- स्वमु" इति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ \ एनेन । एनोः । इतिं | 
गणयतेविच्‌ । सुगण्‌} सुगणौ । सुगणः । सुगण्टसु सुगणटसु-युगणयु । 
` क्म्‌, अनुनासिकस्य क्िगलोः-' (सू. २६९६ ) इति दौषः | सुमाण । 
` सुगाणौ । सुगाणट्सु-सुगाण्‌रसु-युगाणयु । इति णान्ताः 1 
` परत्वादुपधादीघेः, हन्ड्यादिलोपः ततो नलोपः} राजा। ३५२ । न डि 
सम्बुद्घ्योः २८ नस्यखोपोन स्थातु डौ सभ्बुद्धौच। हे राजन्‌ । डतु 
` छन्दस्यूदाहरणम्‌ । शुपां सुट्‌" (सू. २५५९) इति टंक । निषेषसमर््यतु = 
प्रत्ययलक्षणम्‌ । रमे व्योमभुः ९० डावृत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः| 
डौ विषये उत्तरपदे परे न डिसम्बुद्धयोःः ( सृ. ३५२ ) इत्यस्य निषेधो वाच्यं 
इत्यथः । चमंणि तिला जस्य चमंतिटः । ब्रह्मनिष्ठः । राजानौ । राजानः। 
राजानमु! राजानौ 1 अल्लोपोऽनः" ( सू. २३४ ) स्वुत्वम्‌ । न चाल्छोपः ` | | 
स्थानिवद्‌, पूवंवालिद्ध तम्निषेधात्‌ । नापि बहिरगतयाऽसिद्धः, यथोद्देडपञ्चे | 
| बौ परिभाषां प्रति शचुल्वस्यासिद्धतयाऽन्तसगाभावेन परिभाषाया अप्रवृत्तेः । = | 
 जबोक्ञंः । राज्ञः! राज्ञा। ` ४ 9४. 





























राज्ञः (ई. ९०, ६३, ७० )--राजन्शष्दाच्छसि मसंलञायामल्पलन = 
इत्यर्लोपे स्तो स्वुला दचुरिति श्चुत्वे राः: इति ¦ च चात्र पच्चमीसमास- 1 | 
व्याकरणाऽध्यवन रूप कायं का विघान किया गया था जीर पनः जसी ङ्कल््न पुनः उसी क्रे विषय ` 
`  भेँवेद पदाना ङ्प अन्य कायं का विधान किथाजारहाहै, मतः द्वितीय वाक्य 
1 मे अन्वादेशः है । इसी ल्यि यहा पनम्‌ का प्रयोग किया गया ह । ( 


इसी प्रकार ( १) अनयोः पवितं कुलम्‌" (२) "एना 


















कौ दू र: वाक्य में धन कौ अधिकता के विधान के ल्यि पुनः उपादान हौ 

८ ॥ कारण “अन्वादेश' हो जाने से "एनः आदेश हआ । | 

1) न डि --ड्यन्त तथा सम्बुध्य र र्त: 

। चकार कालोप नहीं होता है स 
` ` नवृत्तर--उत्तरपदपुवक डि" के परे नलोप के प्रतिषेध का प्रतिषेध १ 

अर्थाव्‌ नलोप हो जाता है-एेसा कहना चाहिए । 1 








[न न क 









र-संज्ं वृषु कृति ८।२।२ सुष्विधौ स्वर ` 
# च नलोपोऽसिद्धः, नान्यत्र "राजाश्व: इत्यादी । 
्वमेत्वभैस्त्वं च न । राजभ्याम्‌ ! राजभिः । रज्ञे! राज्यः । ` 
रज्ञः रज्ञोः। राज्ञाम्‌ । राज्ञि-राजनि। प्रतिदीष्यतीप्ति प्रतिदिवा । प्रति- ` 
` दिवानौ । प्रतिदिवानः । अस्य भविषयेऽन्छोपे केते--३५४ । हलि च्‌ ८}२।७७ ` 
रेफान्तस्य धातोरुपधाया इको दीरथः स्थाद्वक्ि । न चाल्लोपस्य स्थानिवत्वम्‌, ` 

- विषौ तसिपेवात्‌। वदिरगपरिमाणा तूक्तनययेन न रवतते । भतिद तश्िषेधात्‌ । बवहिरंगपरिभाषां तुक्तन्यायेन न प्रवतंते । प्रतिदीन्नः | ` । 
` पद्मऽल्लोपस्य स्थातिवत्वात्‌ कथं श्चुत्वमिति वाच्यम्‌; परवासिद्धं न स्वातिः ` 
वदिति निषेधात्‌ । नचाऽन्तरगे इचुतवै कक्त॑भ्य बहिरद्खस्यार्लोपस्यासिद्धत्वात्‌ ` 
कथं स्वत्वमिति वाच्यम्‌, यथो शपश्चे षाष्ट परिभाषां प्रति शचुत्वस्यासिद्धतया _ 
परिभाषाया एवाप्राप्ेः । वाह्‌ ऊरित्यवोट््रहरोन ज्ञापितस्वादियं घा । | 









शः 























भ्याम्‌" इति स्थिते सुपि चे'ति दीघं प्रापे नलोप ुप्स्वरसन्ञातुग्विधिषु कति 
इति नोपस्याऽसिदधतवात्‌ दीरघाऽमावे “राजभ्या्‌" इति । | ४ 
परतिदीन्नः ( ई, ५६, ७० }-प्रतिदिवनु- शभ्दातु शि भसज्ञायाम्‌ भल्लो- ` 
 पोऽनः' इव्यकारस्य रोपे हलि चः इति दीपे सस्य रत्वं विसर्गे च परतिदीव्नःः 
ति । ननु अन्लोपस्य अचः परस्मिन पूवं विंधौ इति स्थानिभृतादचो दुष्ाका- . ` 
त्वेन दृष्टस्य इकारस्य दी कर््॑य स्थानिव-दूावेन वकारान्तधातोहुखन्य- ` ५८८ 
वहितपुव॑त्वामबेन कथं दीघं इति चेन्न, दीर्ये कत्य स्थानिव दावस्य न पदान्त-' 
निषेषात्‌ असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग इति तु न, यथो शपे असिद्ध 1 
हरङ्गमन्तरङ्खं * इति परिमाषायाः वाह्‌ उट" इति सुत्रस्थोऽरग्रहणन्ञापिततया 
तद्दृष्ट्वा ‰छि चः इति शा्नस्य वेपादिक्त्वेनासिद्धतया तद्विषये ` 

















----- धः । कायक्ले तु दोषदानमनुचितं, प्ान्तरगोष्सिद्धः । = | 








।  यज्वनः। यज्वभ्याम्‌, इत्यादि । ब्रह्मणः! ब्रह्मणा । ब्रह्यभ्याम्‌, इत्वादि 
३५६ 1 इन्‌-हन्‌ःपुषायंमणां शौ ६।४५१२ एषां शावेबोपधाया दीं 
। इति निषेषे प्राप्ते-३५७) सौ च ६।४५१३ इन्नादीनामुपधाया 
स्यादसम्बुदधौ सौ परे । वृत्रहा । हे वृत्रहन्‌ । “एकाचृत्तरपदे-ः (सू ३०७) इति 
 । णत्वम्‌ । वृत्रहणौ । वृत्रहणः । वृत्रहणम्‌ । वृत्रहणौ । ३५८ । हो हन्तेच्णि 
` न्नेषु ७।३।५४। लिति णिति च प्रत्यये नकारे च परे हन्तेहंकारस्य कुत्वं 
` स्यात्‌ | ३५९। ( क ) हन्तेः-८।४५२२९ । उपस्गस्थालनिमित्तात्रस्य 
 इन्तेनस्य णत्वं स्यात्‌ । प्रहण्यातु । ३५९ । (ख) अत्पूर्वस्य =४।२२॥. 
ह॒न्तेरस्पृवंस्यव नस्य णत्वम्‌, नान्यध्य। प्र्नन्ति। योगविभागसामधथ्यति 


वित्रह्मः (ई. ९६) वब नाम असुरः तं हतवानित्ययं चिबन्तनिष्पन्नाव्‌ ` ८ 
वृत्रहन्‌ शन्दरात्‌ सौ वृत्रहन्‌ सु" इति स्थिते वत्रहन्‌ शढ्दे हनु" इत्यस्यापि धनि 
इनपषायंम्णां शौ इत्ति शावेव दीं इति नियमात्‌ सौ परतः श्सर्वनाम- 
स्थानेति दीधे गप्रपते श्तौ च" इति दीधे हल्ड्यादिना सुखोपे नरपे ` 

 श्ुब्रहाः इति। 1 
न संयो--वकारान्त भौर मकारान्त संयोगसे पर अन्‌षकेबकारका ` 
 रोपनहीहोताहै। ५ 
`  इतु--इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ जर अयमन की उपधा का ( पृत्‌, सूत्रसे) ` 
दीवहो तो श्लिके परे ही दये (नान्यत्र = दण्डिनी, वृत्रहणौ, इत्यादि ` 
` स्थल्मेनही)। ` 
सौ च-सम्बुद्धिसे भिन्न सु" विभक्तिके परे इन्‌, हुम, पूषन्‌ तथा अयं 
शब्दान्त अंगो कौ उपधाको दीघंहो जाता है ( पूवं षुः > 9) ४ यमका 
 बाघकसूत्रहै)। 0. | 
दो हन्ते-ित्‌ तथा णितु प्रत्ययं वथा नकारक परे हनुषातुकेहकार ` 
को क्वगदिश्च होता है। ५. 
हन्ते--उपसगं मे णत्वनिमित्तकरेफ होतो उस निमित्तसे पर हन्‌ 
४ :  धात्वावयवं नकार को णत्व हो जाताहै। 1 । 


अघ्पु- अत्‌" पुवक्‌ हन्‌ धातु के नकार ५ ही' ही णत्व होता है-अन्यकानही+ ` 
































।  भन्तरस्य विधिव भवति प्विकेषो वा' (प ६२) इति न्यायं बाधित्वा एका- ` 
~ त्तरपदे (सृ ३० ७} इति णत्वमपि निवत्यंते । नकारे परे कुष्वविधिसामर्थ्या 1 
 दल्लोपो न स्थानिवत्‌ । वृत्रघ्नः । वृतध्ना, इत्यादि । यत्त॒ 'वुवष्नः' इत्यादौ ॥ 


५५ वैकल्पिकं णत्वं माधवेनोक्तं तद्धाष्यवातिकविरुद्धम्‌ । एवं शाङ्जिनु, यशस्विन्‌, 
` अर्य॑मन्‌, पूषन्‌ । य्षस्विनिति विन््रत्यये इनोऽनथंकतवेऽपि ‰इन्हन्‌- (सू ३५६) ` 


इत्यत्र ग्रहणं भवत्येव, अनिनस्मन्ग्रहणान्यथंवता चानर्थकेन च तदन्तविधि 


प्रयोजयन्ति" (प१ १६) इति वेचनात्‌ । अयंम्णि-जयंमणि । पृष्णि-पृषणि । = ` 


३६० । मधवा बहुलम्‌ ६।४।१२८। मववनुः शब्दस्य वा (तुः इत्यन्तादेशः 


 स्यातु। ऋ इत। ३९१ उगिदचां सबनामस्थानेऽघातोः ७।१।७०। ५ 
अधातोरुगितो नसोपिनोऽचतेश्च नुमोगमः स्य तु सवैनामस्याने परे । उपधा- 


दौः । मववान्‌ । इह दीष कतन्ये संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वं न भवति बहुल- ` 


म 9; 


` वृत्रघ्नः ( ई. ६४,६८,७०,७२ }-वृवरहुन्‌ शब्दाच्छसि मसंलागामस्छ इते, +. 
नकारे परे कत्वविधानसामर्यादट्लोपस्य स्थानिंवत्वाभावे शो हन्तेरि्ति कते | 
 योगविभागसामर्ध्यादनन्तरस्येति न्याय वाधित्वाऽ्पवंस्येस्यनेन सवणंस्वनियमेन | 


( गतवात्रप्त्वा वृत्रन्न इति सिद्धम्‌ । श्रुव्यवाये हादेशे णत्वभरतिषेधो वक्तव्य 
 वात्तिकभाष्यविरोषेन माधवोक्तं वैकस्पिकणलवं नारदणीथमिति । 


र इति  -अयभाव्‌ वृत्र? | 4 इत्यादिप्रथोगेषु णलस्ववारणाय कव्य , क 


इति वार्तिककारेण वार्तिकं पठितम्‌ । 
षु प्रयोगेषु णत्ववारणाय ५ 

य, अकार -पूवस्यद हनतणसवम्भवतीत्यथ कत्वा वातिक तय 
च्‌ महषिद्रयविरोधात्‌ माधवकथितं वैकल्पिकणत्वम्‌ न्याय्यमिति! 
( ६. ६२, ९४, ९८, ७० }--मघवन्शब्दात्सौ मघवा बहुट- ` 


वे मघवानिति, पदे मधदेति । अत्र दीर्घं कव्ये संयोगा- 


संयोगन्तकोवे प्रत्ययलक्षरोन श्ववं- 


 शङ्खयमु; भाष्ये श्वनु्षत्नितिनिपातनान्मघशब्दान्मतुपा = ~+ ¶. 
सिद्धिमाभ्रित्य, मधवाबहुकमिति सूत्र र भवतामिति शृतात्‌ | `: |: 


शन्द को त" अदेश विकत्प से होता है । 
तु-भित्न जो उगित्‌ ( शब्द ) ओर नलो, जो “जच. 





त भाषायामपि शन्दद्वयसिद्धिमाश्रित्यैतस्सतरं प्रत्याख्यातमाकरे । 












ग्रहणात्‌ । तथा च श्वन्तुचुन्‌-' ( उ १५७ ) इति | निपतन | मधः घलब्दान 

हविजंक्षिति निःशङ्को मखेषु भघवानसौः इति भट्टिः । ॥ 
मघवन्तौ । मघवन्तः । हे मघवन्‌! मघवन्तम्‌। मघवन्तौ] मघवतः 
मघत्रता। मघव्चाम्‌; इत्यादि। तुत्वाभाषे, मघवा। "छन्दसीवः 
निपौ चः इति वनिबन्तं मध्योदात्तं छन्दध्येव । अन्तोदात्त तु लोकेऽपीति विक्षेषः॥ 
मघवानौ । मघवानः { सुटि राजवत्‌ । ३६२। श्वयुवमघोनामतद्धिते, , हि 
६४१३३ | अन्नान्तानां भसंज्ञकानामेषामतद्धिते परे सभ्मरसारणं स्यात्‌, 
सम्प्रसारणाच्च (स्‌ ३३०) । आदुगुणः' ( स्‌ ६९ ) मधोनः। 'अन्नन्तानाम्‌ ` 








 सूवारम्भप्रतयाख्यानयोः फलक्याय बहसगरहणेन सिद्धस्वामावकल्पनाव्‌। मत॒ 
पुव मघवानसो' इति भटधप्रयोयः सङ्खच्छते। हि 
इह दीघति ( ई. ७३ }--अयं भावः--मववत्‌ शब्दात्‌ सौ “मघवा व ` नि 
 बहृखम्‌' इति वरन्तादेशे “उगिदचामिःति नुमि सुरोपे संयोगान्तखोषे उपधादीर्धे ` नि 
` भमववानु" इति । न चात्र दीं कतव्य संयोगान्तलोपस्याऽसिद्धत्वं कतो तेति 


| वाच्यम्‌, मत्ता बटखम्‌ इति सुत्रस्थबहुलग्रहणेनं दीघ कृ्तंव्ये संयोगान्तलोपः ॥ ८ | 


 स्याऽसिद्धत्वाभावकस्मनेनादोषात्‌ 1 तथाहि-- मह्यते = पूज्यते इत्यथे मह धातोः ` 


`  श्नतक्षनित्युणादिसूत्रेण निपातनात कनिपरत्यये वुगागमे हस्य धत्वे (भववन्‌' छि 
इति तस्मात्‌ सौ दीघं सुखोपे नरोपे (मघवा इति । अथ च मधः = धनम ` @ 





 धस्णास्तीतयर्थे मधडशब्दातु मतुपि भादुपघायाश्चेति वत्वे भववत्‌" इति, श 
तस्मात्‌ सौ उभित्वान्तुमि दीधे सुखोपे संयोगान्तरोपे "मघवान इति च, ¢ 


संसाध्य भववा बहुलम्‌" इति सूरं प्रत्याख्यातमाकरे । उक्ताथे बहुलग्रहणस्य: 


ज्ञापकत्वाऽभमावि मघवन्‌, मघवा इत्यनयोरेव सिद्धिः स्यात्‌, न तु मववानु" 






` इत्यस्पेति । तस्मादारम्भप्रत्याख्यानयोः फलैकयाय बहुलग्रहणमुक्ताथे जापक- ` (श 


| भिति त्वविदः। अत एव विजैक्षिति निष्शद्खो मलेषु मघवानसौ' इति ब 


९ भहिकान्ये मघवान्‌ इत्युक्तिः स्ङ्खता । 








` मघोनः (ई. ५८, ६० )-- मह्यते = पूज्यते इति मवान्‌ = इन्द्रः, ` | 
वन्नुक्षनि--त्यादिसूत्रेण निपातनात्‌ मह्धातोः कनिप्रत्यये हृष्य धस्वे च ¢ 
`. च्वचुव्‌ अनन्त भसज्ञके सवनु" युवन, मघवन स्प अगका संब्रतारणः ॥ 
होता है-तद्धितभिन्च प्रत्यय के परे। छ 









किम्‌ ? भषवतः। मथवता। लिया मघवती । अतद्धिते" 





" किम्‌ ? माषवनम्‌। 
मघोना । मघवभ्याम्‌, इत्यादि । यनः । शुना । श्वभ्याम्‌, इत्यादि । ध्रुवन्‌ 
शब्दे वस्योत्वे कते--३६३ । सम्प्रसारणे सम्धरसारणम्‌। ६।१।३७ ` 
,  सम्प्रतारण परतः पु्व॑स्य यणः सम्प्रसारणं न स्मात्‌ । इति यकारस्य नेत्वम्‌ । 
अतएव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पुवं सम्प्रसारणम्‌ युनः। यूना। वृचभ्याम्‌, ` 
 इत्थादि। अर्वा। ह भव । ३९४। अवंणखसावनञजः ६।४।१२७ नना 
 `रहितस्यावन्नन्तस्याद्खस्थ शतु" इत्यन्तादेशच स्यात्‌; नं तु सो। उगित्वान्नुम्‌ ५१ 
अवन्त । अवंन्तः। अर्वन्तम्‌ । अव॑तः। अता । अवद्यम्‌, इत्यादि । ` 
“भनजः' किम्‌ ? अनर्वा यञ्वत्‌ । ३६५ । पथिमथ्युभुक्षामात्‌ ७।१।८५ । | 
` _एषामकारोऽन्तादेशः स्थात्‌ सौ परे। नजा त-प सो । आ भातु" इति परेण शुावा एव इति प्रच्लेषेण शुद्धायाएव 
[कृते मघवतु' शब्दो निष्पन्नो भवति | तस्थ मघवा बहुलम्‌" इति त्त्वाभवे. 


॥ भवन्‌ भस्‌" इति स्यते वनि भम्‌' इति भसंज्ञायां शवयुवमघोनामतद्धितेः ` 
11 ध क पूवरूपे च कृते भादुगुणः? इति गुरो सकारस्य रुत्वे विसमे 
































यनः ( ई. ६४, ७२ )--युवन्‌ शब्दात्‌ लसि भसज्ञायामु खयुवमघोना- = 

दितेः इति वकारस्य सम्प्रसार उ अनु अस्‌" इति स्थिते सम्प्रसार, 

* इति पूव॑ल्पे सवणदीर्धे सकारस्य रत्वे वितगे चनः इति सिद्धम्‌ ५५५ 
यकस्य सम्प्रसारणं कुतो तेति वाच्यम्‌ ? सवणदीघनिष्पन्नस्य उकारस्य ` 
' इति स्थानित्वेन सम्प्रसारणतया न सम्प्रसारशो सम्प्रसारणम्‌ 

धात्‌ । ननू स्थानिवंत्वेऽपि प्रथमेन उकारेण न्यवघानात्‌ सम्प्रसारण ` 

भावात्‌ कथमत्र निषेव; स्यादिति चेन्न. नन सम्प्रसाररो सम्प्रसारणम्‌" ` 


| ॥ ईत्यस्य र्च्‌ वैयथ्यपित्ते नच तहि प्रथम्‌ यकारस्य सम्प्र ष 


वकारस्वाऽपीति वाच्यम्‌ ? तदपि नन सम्प्रसार इति 




















। का सम्प्रसारण नहीं होता है । 

¦ ण्‌ समास-रहित अवन्‌ शब्दान्त अद्ध के अन्त्यं अल को तर 

दु से भिन्न बिमक्ति के परे। - 

धिनु, सथिनु तथा ऋमुक्षिनु शब्दान्त अंग के अ 
देश होता है, “मुः विभवति के परे । 












त्य वट्‌ को 



















` मथोस्थस्य न्थादेशः स्यात्‌ सव॑नामस्थाने परे । पन्थाः ¡ पन्थानौ । ५ 
पन्थानम्‌ । पन्थानौ । ३६८ 1 भस्य टैर्लोपः ७।१।८८ । भसंज्ञकस्थ पथ्पाद्ष्ठ- 
 -- खोप: स्यात्‌ । पथः । पथा । । / . 
 : लिया नान्तलक्षरो . डीपि भवाह्िलोपः । ( 
सेना । जाव नपु सके तं भवति, न दमता-' ( सु. २६३ ) इति प्रव्ययलक्षण- ` 
` निकषैवात्‌ । सुपथि वनम्‌ । ६१ सम्बुद्धौ नपुसकानां नलोपो वाच्य । ` 
हे सूपथिन्‌-हे सुपथि नलोपः सुप्स्वर--' (सु ३५३ ) इति नोपस्या- ` 
` सिद्धत्वाद्घ्रस्वस्य गुणो न । द्विवचने भत्वाहटिलोपः ! सपथी । कौ स्व॑नाम- ` ५ 
1 स्थानत्वात्‌ सुपन्थानि । पुनरपि सुपथि । सपथी । सपन्थाति । सपथा । सपथे! ` 


। नरपे च कृते सुपथि" इति । प्रव्ययलक्षरोन सुप्त्वात्‌ "पथिमधि--> इत्या्वन्तु ` ८ 
नन दुमते'तिप्रव्ययलक्णनिषेधात्‌ । ८ 


शि "जश्शसोः शिः" इत्यनेन दयादेशे -श्चि सवंनामस्थानम्‌' इति सव॑नाम- । 
` स्थानसन्ञायाम्‌ “इतोऽत्सवनामस्थानेः इत्यात्वे श्यो स्थः ईति थस्य न्थादेशे ` 
^ ` सवनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ" इति दीघं उक्त रूपं सिद्धम्‌ । । ५ 
१ ( होता दै--सवंनामस्थान प्रत्यय के परे | 
. स्थानक परे 


र ८4 हो जाता है। 


पर म्थान्‌ः । #. ॥ | | 







पथिम्याम्‌+ इत्यादि । एवं मन्याः । ऋगुक्षाः । | 
सुपथी, सुमथी नगरी । अनुमुक्षी 



















पन्थाः ( ई. ५२ }--पथिनुः शब्दात्‌ सौ पथिमथ्युमुक्तामात्‌" इति आत्वे ` 


 इतोस्सवेनामस्थाने" इति थकारोत्तरवतिनः इकारस्य अकारे धो न्थः" इति 
| भस्य न्थादेशः अकः सवणं दषं" इति दायें सस्य रत्वे विसे पन्थाः" इति! | 


सुपथि शोभनः पन्या यस्थ वनस्येति बहुत्रीहौ सुपथिन्‌-शन्दात्‌ सौ सोकि 


सुपन्थानि (ई. ६९६ }-- शोभनः पन्थाः अस्य वनस्येति सुपथिन्‌ शब्दात्‌ ५४ 






श्म 


इतोऽत्‌--पथि न्‌+. मथिन्‌ तथा ऋमुक्षिन्‌ शाल्द के इकार | को धनर श. ¢ 
थो न्थः--प्थिनु तथा मथिनु के थकारको न्दे होता है. 9 


भस्य--भसन्ञक पथिनू, मथिन्‌ तथा ऋभुक्षिन्‌ शब्दोकी ण्टिःकालोपः 





( सम्बु-नपु सक में विद्यमान नान्त श्दोंके नकारका लोप विकल्पखेः 








र सङ्क्या' 
:। प शतान" सहस्राणि? इत्यत्र सक्निपातपरिभाषयां । 
वंनामस्थानेसन्निपातेन कृतस्थ नुमस्तदविधातकत्वात्‌ } पश्वमिः | 


षट्‌ चतुभ्यर्च" ( सु ३३८) इति नुट्‌ 
































एवं स्न्‌, नवव दन्‌ । 
भष्ट्न जत्वं स्याद्धलादौ विभक्तौ । 





---------- चनात्‌ (सू ३७१८) इति पूवर सू ३२७१८ ) इति सूत्रे दोघं ५ 
रतानि ( ई. ९६४ )--शदुन्वाजधि शसि वा नरस; स्त व्यदेशो ` 
सवनामस्थने चाऽसम्बुद्धौ" इति द्ये उक्तं खूप सिद्धम्‌ । नच नपुस- ५ 
मख्चः' इति नुमि सति श्शतन्‌ इः इति स्थिते ष्णान्ता षट्‌" इति षट्‌- ` 
` सज्ञायां षड्भ्यो छक इति जश्शसोदंक्‌ कृतो नेति वाच्यमु, सन्निपातपरि- 
भाषाविरोषात्‌ । सवंनामस्थानसन्निपातेन विहितस्य नुमः षट्त्वसस्पादनद्रारा 

















एभ्यः इत्येव वक्तव्ये 
इति दीर्घोच्चारणं क्वधिदजादाचपि अष्टन आ विभक्तीः इति 


वम्भवतीति ज्ञापयति । तेन जसृश्चसोरपि विषये आत्वं सिध्यति 


इति पत्रे दीर्गरहणोन “अष्टन आ" इति विहितमात्त्वं विकल्पेन 


सिद्धम्‌ । अन्यथा सवेत्रैचं दीधकिारस्यैव प म्भवात्तत्सूवे दीषं्रहणं 
































 अहणाज्जञापकातु । अष्टौ २। परमौ}! अष्टाभिः,  अष्ठाभ्य 
नाम्‌ अष्रासु। आ्तवाभवि । अष्टु! अष्टु, इत्यादि पच्ववतु । गौणत्वे. 
| स्वात्वाभावे राजवत्‌ । शसि भ्रियाष्टनः। इह पूवंस्मादपि विधावल्छोपस्य 
स्थानिवद्धावान्न ष्ठतस्वम्‌, कायंकाल्पघ्ने बहिरङ्धस्याद्छोपस्यासिंदढत्वाद्रा। 
 श्रियाष्टना, इत्यादि । जदशसोरनुमौयमानमात्तवं प्राधान्य एव, न तु गौणता- 
र. याम्‌ । तेन ब्रियाष्टूनो ` हलादावेव. वैकल्पिकमारवम्‌-। ब्रियाष्टाम्याम्‌ । श्रिया- 

















अष्टौ (ई, ५३, ७२)-अष्टनु शब्दात्‌ जसि शसि च अनुबन्धलेषे (श 
। ` अष्टन आ विभक्तौ" इति अष्टनो नकारस्य आत्वं सवणंदीधं' “अष्टाम्य गौश्‌ 
` इति गौरि अनुबन्धरोपे वृद्धिरेचि" इतिवृद्धौ अष्टौ इति, (शि 
नेतु हखादावास्वश्य विधानेन कथन्न अजादावात्वमिति चेत्न, एक्माव्रा- 
 छाघवेन 'अष्म्य ओौस्‌" इति वक्तव्ये “अष्ठाभ्यः' इत्ति दीर्घोच्चारणं क्वच्निदना- । ८. 4 ॥ ८ 
दावपि “अष्टन आ विभक्तौ" इति सूत्रविहितमात्वं भवतीति ज्ञापनेनादौषतु } .. 
| | प्रियाष्टनः ( ई. ९६, ७०, ७१ }-- प्रिया अष्टौ येषामिति विग्रहे समासात्‌ |, 
` श्रियाष्नु' शब्द्रात्‌ शसि भसंज्ञायाम्‌ अल्लोपे सस्य रुत्वं विसगं श्रियाष्ट्नःः 
इति) अत्र पच्वमीसमासपक्षै अल्छोपस्य स्थानिवत्वात्‌ ने ष्टुत्वम्‌ । पूवंत्रासिद्ध | 
न स्थानिवत्‌" इति निषेधस्तु न, त्तस्य दोषः संयोगादिलोपहत्वणतवेषुः इति | 
 . निषेधात्‌ । पच्छमीसमासस्य अर्तित्यत्वपष्षे तु कायंकालूपष्चे त्रिपाचामप्यन्तरङ्ख- 
परिभाषायाः प्राचीनमते प्रवृत्तिस्वीकारैण तयाऽसिद्धतया न ष्टुत्वमिति दिक्‌। 
| इह पु्व॑स्मादपीति--अयम्भावः-त्रियाषटनु शष्दात्‌ शसि भसंज्ञायाम्‌ ` 
| -अल्छोपौ नः' इति अकाररोपे सकारस्य रुत्वे विसगं उक्तः रूपं सिद्धम्‌ । 

। नचात्र अल्लोपे कृते ष्टुना ष्टुः इति टकारयोगे नकारस्य ष्टरस्वे 
। `  णकारापत्तिः कुतो नेति वाच्यम्‌--'जचः परस्मिन्‌" इति अल्लोपस्य स्था 
।  शृतछ्षाकारापक्षया पूरवस्वेन दष्टाकारात्परस्य णत्वे कतंभ्ये स्थानिव भाव 
 . टकास्योगाभावेन ष्टुत्व प्रवृत्तेः । नच धू्व॑त्रासिद्ध न स्थानिवत्‌" इति निषेधः ` 
` स्थादिति वाच्यम्‌, तस्य दोषः संयोगादिकोपरूत्वंणत्वेषुः इति णत्वे कत्य 
`  तक्चिषेधात्‌ 1 यदि तु लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया णत्वपदेन नं ष्टुस्वनिष्पन्न- ` 

























। |  अशभ्यः--कृताकारक अष्ट शब्दसे पर जसू तथा. शस्‌ को "बीस 
अदिश होता दहै । ८ ८ 





ग्य पनयन्त पह वद ~ तहि ॥ असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ख ॥ 
पज्ञष्रारा बाह्यरस्प्रत्ययनिमित्तकाऽल्छोपस्य 
निमित्तकत्वेनान्तरङ्खष्ुत्वदृषटयासिद्धत्वा 


चत्‌ यमदव मन्‌ भल, ब म्‌ मदु. [स ऋतु शन्दपुचं 
तुपूवक स्निह्‌ ` घातु 


) 


नोट--अश् धातु से उबन्त उपपद रहने पर ओर युज्‌ तथा क्रच्च धातुओं 


रहित होने पर ही किन्‌ प्रत्यय होतादहै। युज गौर क्रन्व धातुं में 


्यय-विधान के साय-साय अनिदिताम्‌-' सृ से प्रा नलोपाभाव का 


निपतति = भवततत यद्‌ तननिपातनम्‌- जो कां 
होता है वह निपातन'कहाजाताहै)। ॥ 
सूत्र के अधिकार मे तिङ््‌-भिन्न प्रत्ययो की छत्‌? संज्ञा 





ठलनतुलिकङ्गकरेणय्‌ - ~ , ` ` + 


` धिकरि तिङ्भिचचः प्रत्ययः कृत्संजञः स्यात्‌ । २७५ । वेरपृक्तस्य ६।९, ७ 
अपृक्तस्य वस्य लोपः स्यात्‌ । @त्तद्धित- ( सु १७९ ) इति प्रात्िपदिक- ` 


` त्वार्स्वादयः । ३७६ । युजेरसमासे ७।१।७१ । युजेः स्वंनामस्थाने नुम्‌ स्याद. ` 
` समसे । सुलोपः, संयोगान्तलोपे! ३७७। क्विन्प्रत्ययस्य कुः ८२६२ 


क्विन्‌ प्रत्ययो यस्मात्तस्य कवर्गोऽन्तादेशः स्यात्‌ पदान्ते ! नघ्य करतवेनानुनाधिको गे 
. उकारः । युङ्‌ । नश्चापदान्तस्य ( भू १२३) इति नुमोजनस्वारः। परसषणंः।. ` 


५ तस्यासिद्धत्वात्‌ “चोः कुः (सु ३७८ ) इति कुत्वं न । युञ्खौ । युञ्जः = 


युञ्जम्‌ । युञ्जौ । युजः । युजा । युग्भ्याम्‌, इत्यादि । “असमासे क्रिम्‌ ? 


३७८ । चोः कुः ८,३।३० । चवगंस्य कवग; स्थाज्छलि पदान्ते च । ` 4 

इति कुत्वम्‌, ययस्य'-( सू. ३७७ ) इति कुत्वस्यासिदत्वात्‌। | 
 सयुक्‌-सुपग्‌ । सयुजौ । सुयुजः । धुजेः' इति धातुपार्पस्तिकारविशिष्टस्या- ` ह 
 -चुकरणम्‌, त त्विका निदशः। तेनेह न युज्यते समावते इतियुक्‌। धुन श 
: यड. ( ई. ६९ )--ुजिर्‌ योगे" अस्माद्धातोः "ऋष्विग्‌--' इति क्विति = ` 
 (छचकछतदिते' इति ककारस्य हलन्त्यम्‌" इति नकारस्य, च हस्सं्ञायाम्‌ गपृक्त ® 
एकाल्‌ प्रत्ययः इति अपृक्तसंज्ञायां सत्यां वेरपृक्तस्य इति वकारस्य च इत्‌ 
संज्ञायां रोपे च विहिते इकारस्योचारणाथेत्वेन तस्मिन्नपि गते प्रव्ययलक्षसोन 
हृदतिङ्‌' इति कत्संज्ञायां इत्तद्धितसमासाख्चेति' कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसज्ञायां ` 

` सौ अनुबन्धसपे ध्युजेरसमासे" इति नुमि अनुबन्धखपे हृट्ड्यादिना सलोपे संयोगा & 
 न्तस्य खछोपः' इति जलोपे "क्िश्रत्ययस्य कुः" इति नस्य कत्वेन अकारे युड' इति | ` 
युक्‌ (ई. ६१)-- युज्यते समाधत्ते इति युक्‌ । युज्‌ समाधौ इति दैवादिकात्‌ ` 


` धनूधाहोः दम्‌ च" इति क्िपि क्षिपः सर्वापहारे सौ हल्ड्यादिना सोरूषि कतै ` 
युक्‌" इति ! 'ऋषिवग्‌ -" सूत्रे धुजंरसमासे' इति सूते च व्याख्यानात्‌ श्ुनिर- 


॥ (: थोगे" इति धातुपाठपठितस्य रकारचिशिष्स्यैव ग्रहणादच् नुम्नेति तत्ववि 


( वैरपृ--अपृक्तसंजक वकार का लोप होता है! ( एकाल्‌ प्रत्यय की अपक्त 
` सक्ञाहोतीरै)) ॥ ^ 

 युजेर--धुन्‌" धाठु को असमास मेही नुम का बागम होता है । १ 
` ` किन्‌--च्िन्‌ प्रत्ययान्त घातु के अन्त्य व्यज्जन के स्थानम करुत्बहो 
जाता है-पदान्त में। 1. 
चोः कुः-पदान्त या मश्‌ परक चवगं को करुटव (कवग आदिश) हषा) ` 
१० सि° कौ° ॥ 1 











वे । राट्‌ राड्‌, 
६६ 


न्तोपलक्षणाथंम्‌ । चत्वमविवक्षितम्‌ । 
विश्वराजः ! विश्वाराड्भ्याम्‌, इत्यादि । 
च ८।२} २६ } पदान्ते फलि च परे य: संयोग- 
स्यात्‌ । भृट्‌-भृड्‌ । सस्य श्चुत्वेन शः | तस्य 


डस्य चर्व “विश्वस्य वभुराटोः इति विंश्च- 
सरोपे विश्वाराट्‌ः इति। चर्वाऽ्भावपश्चै 












` ऋत्विजः । “रात्सस्य” ( सु. २८० ) इति नियमान्न संयोगान्तरो ति उर्‌ 
` ऊनौ । ऊः । इति जान्ताः । ५ 4. 
`  तव्यदा्त्वं परल्पत्वं च । ३८१ । तदोः सः सावनन्त्ययोः ७२।१०६। 
 स्यदानीनां तकारदकारणोरनन्त्ययोः सः स्यातुसौपरे। स्यः। स्यौ! त्ये! 
त्यम्‌ । त्यौ । स्यान्‌ 1 सः । तौ \ ते । परमतौ । परमते । द्विपयंन्तानामित्येव । ` 
 नैह-त्वम्‌ । न च तकारोच्चारणसामर्थ्यान्तिति वाच्यम्‌, अतित्वभित्ति गौरी चरि- 





















तार्थत्वात्‌ । सज्ञायां, गौणस्वे चाऽत्वसत्वे न । त्यद्‌ । व्यदौ ! व्यदः । अतित्यद्‌ । ` 





 अतित्यदौ | अतित्यदः।यः। यौ।ये) एषः) एतौ । एते । अन्वादेक्ञे तु ८ 





` एनम्‌ ! एनौ । एनान्‌ । एनेन । एनयोः २।३८२ । ङ प्रथमयोरम्‌ ७श२न | ५ 


पूर्वमे “इको यणचि" इति यणि 'कृदतिड' इति कृत्संज्ञायां श@त्तद्धितसमासाश्चः ` 


न भवतः, यतः सर्वेषां ` नामवाचकः सवंनमेत्यन्वथंसंज्ञाबलेन यत्र स्वदीनां 
प्राधान्यं स्यात्तत्रैव सर्व॑नामसंज्ञा भवति । गौरे तु सर्वादीनां प्रधानता नविद्यते 


` प्रधानतायामिव नतु गौरो । 





लोपे च कृते इकारस्योचारणाथंस्वेन तस्मिनपि गते छिपो वकारस्य अपृक्त ` | 
एकाल्प्रत्ययः" इत्यपृक्तसंज्ञायां वे रपृक्तसंज्ञकस्य वस्य च रूपे विहितेषिनः ज 
 सर्वाऽ्पहारे वचिस्वपियजादीनां किति" इति, सम्प्रसारणे ससम्प्रसारणाच' इति श 














` ईति ऊदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ अनुबन्धरेपे हट्ड्यादिना सखोपे 
 क्रिन्रव्ययस्य कुः' इति जस्य कुत्वे "वाऽवसाने इति तस्य॒ चत्व “त्विक्‌ 
इति } चर््वाऽ्मावपश्चै ऋत्विग्‌ इति । | जि 
 द्विषय॑न्तानामित्येवं । अयस्मावः--' तदोः सः सावनन्त्ययोः इति सूज (ष 
 स्यदादीनां द्िप्य॑न्त एव गृह्यते इति युष्मच्छन्दस्य व्यदादिबहिभरतस्वेन स्वमिव्यत्र 
तकारस्य सत्वं न भवति , | 00 
नच त्वाहौ सौ" इति सूत्रे तकारोचारणसामथ्यद्धिवात्र सत्वंन स्यादिति 
वाच्यम्‌, अतित्वभित्यत्र गौणो तकारोचारणस्य सफरुत्वात्‌, तत्र चात्वसत्वे 



























इति सद॑नामसंज्ञा न भवति । एवच सवंनामसंल्ानिमित्तकं सर्वाचन्तगंणकाय॑च (स 





मिलनम्‌ ` तजन 


| तदोः--बन्त्य-भिच्च त्यदादि शब्दावयव तकार एवं दकारको सकार 
` बदेशहोतादहै-श्वु'केपरे।! 

ड प्रथ--युष्मद्‌ वथा भस्मद्‌ चन्दसे पर्‌ “डः भौर प्रथमा, द्वितीया 
विभक्ति को अम्‌' बदेशहोताहै। : ` `: = | 




















५ तर ङ्ख सले गुरो कृते परवतंते ! अदन्तत्वाभवान्न टाप । परमत्वम्‌ । पर्मा- 
|  युवाकौ द्विदचने ७।२।९२। दयोरक्तौ 


तवं खी-ननु स्वं खीत्यत्र त्वाहौ सौ' इति त्वादेशे शेषे लोपः रेषे . 
प्रथमयोरम्‌" इत्यमदिते च त्व अम्‌, अह इति दशायाम्‌ अरिद्ध बहिरङ्ग 
मन्तरङ्कं ` इति परिभाषया परमपि अमि पूर्वरूपं बाधित्वा टाप्‌ स्यादिति चेन्न 


अगे युष्मदस्मदी इति वचनेन तयोः खीव्वाभावात्‌ । शेषे रोपः इति मुत्र 
शेषे इति षष्ठयर्थे सप्तमी ततश्च शेषस्य “अद्‌ इत्यस्य लोप इत्यथे? त्व अदु इति 


युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शन्द के स्थात मे वक्ष्यमाण आदेश युष्मद 
° परयेन्त अंग केस्थानमेहोतेह। ० 
त्वाहौ युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दो के "म पन्त भाग को यथाक्रम शत्व 
इ.बादेषः होतेह पु" विधक्तिके पर 
गषे--आत्व, यत्व के निमित्त चिभक्तियों मे भिन्न विभक्तियोंके परे 
एवं अमद के अनः 





। भाषायाम्‌ ७२।८८ इह युष्मदस्मदोराकारोऽन्तदेशः स्यात्‌ \ “ओहि इत्येब ` 










0 ४ | | । | १४९ १ 





सुवचम्‌ ! भाषायाम्‌" किम्‌ ? य॒ वल्नाणि । युवाम । आवाम्‌ । भपयंन्तस्य' ` 
(सू. ३८३) किम्‌ ? सकच्कस्य माभूत्‌ । य॒वकाम्‌ । आव॑काम्‌। (त्वयाः 


। भयाः इत्यत्र ठ्या “म्या इति सा रतु । वुवकाभ्याम्‌" आवकाभ्याम्‌' इसि ` 
चनं सिढयत्‌। ध 










२८८ \ यूयवयौ असि ७२।९३ } स्पष्म्‌। युयम्‌ । वयम्‌ । | 


| प्ररमथूयम्‌ । परमवयम्‌ । अतिधूयम्‌ 1 अतिवयम्‌ । इह हेष रोपोऽनस्यलोप ( 
“वि पक्षे जसः शी प्राः अङ्काय कृते पतर्नाङ्ककायम्‌ 0.९३ (1 


`  अजादिविभक्तौ एस्वं स्थादिस्यर्थेऽलोऽन््यपरिभाषया त्वादेशेत्तरम्‌ अकारस्य 
एत्वे अयादेशे च करते स्वयेति रूपसिद्धौ युवक्रास्यामित्यत्र दूषणं वोध्यम्‌ । 


1 | | जसि" इति यूयादेशे “शेषे सोपः इत्यन्तखोपे असि पूवः" इति पूवरूपे उक्तं ` 












मपयंन्तस्य किम्‌ ( ई. ६८ )--अयम्मावः-ओौकारसकारभकारादौ सुपि 
(^ सर्वनाम्नः टेः प्रागकच्‌, अन्यत तु सुबन्तस्य टेः प्रागक्द' इति पूवं युवामिति ` 
संसाध्य आमः पूवम्‌ अन्ययसवंनास्नामकच्‌' इति अकजदिशे युवकाभिव्यत्र  ॥ 
 दोषाभादेन व्या स्येति दषणं दत्तम्‌ “योऽचि? इति सूत्रस्थाने अच्चे' इतिन्यसेन 


युयम्‌ ( ई. ६५ )-युष्मच्छन्दाजपि ङ प्रथमयोरम्‌" इत्यमादेशे ूयवयौ ५५ 


¦ सूपं सिद्धम्‌ । नन्वत्र यूय जम्‌" इति स्थिते अमादेशस्य (स्थानिवदादेशोऽनल- 1 
विधैः इति स्थानिव-इ्मवाजहत्वारोपेण अदन्तसवंनाम्नः परतया "जसः श्षीः 


क इति दयादेशः कृतो नेति चेदुच्यते-- अङ्गवृत्ते पुनवृंत्तावविधिः' भङ्खकायं । 
छते पुनः द्वितीयमद्खकाय न भवतीर्याथिकया परिभाषया गूयादेशस्याऽङ्खक र कायस्य 
` प्रवरुच्यनतर इयदेशप्रवृत्तेनिषेधात्‌ । 1 ् 


परिभाषया वारणसम्भवात्‌ । ननु द्रयोरित्यादिनिदेशेन अस्या अनि्यत्वात्‌ | 


` मान्त एवावशिष्यते नतु विक्रियते इति ग्याख्यनिनादोषात्‌ । ` 















अङ्कार्येति- नच युष्मद्‌ शब्दात जसि ॐ प्रथमयोरम्‌" इति ॥ जसो 


` ` द्यदेशो दुर्वार इति चेन्न, @ प्रथमयोरम्‌ इत्यत्र मकारान्तरं प्रदिरष्य अम्‌ ` 











युयदयौ--अंगसंज्ञक युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों के 'म' पयंन्त.के यवयौ--जंगसंज्क युष्मद्‌ गौर भस्मद्‌ शब्दों के शनः पर्यन्त के स्थानम म. ५ 
करमशः युय तथा माव जादे होते है-जस विभक्तिके 4 





 मकारान्तरं प्रदिल- 
नाद्य । ३८९ । 


०। द्वितीयायाश्च ७।१।८६। युष्मदस्मदोराकारः स्यात्‌ । 

युवाम । आवाम्‌ } ३९१ । र॒सो न ७।१।२९। नेत्यविभक्तिकं 

मदस्मद्धचां परस्य शसो नकारः स्यात्‌ । अमोऽपवबादः } . “म 
संयोगान्तस्य लोपः ( | 


` ३९३ । युष्मदस्मदोरनादे्े ७२।८६ 1 ` अनयोराकारः स्थादनादेश 
हरादौ विभक्तौ } युवाभ्याम्‌ । जावाम्याम्‌ । युष्माभिः} अस्माभिः । ३९४ 

तुभ्यमद्यौ अयि ७।२।९१। अनयोमंपयंन्तस्य तुभ्यमह्यौ स्तो डयि । अमादेशः 
शेषे लोपः (भु. २८५ ) । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । परमतुम्यम्‌ । परम॑मह्यम्‌ । 


युष्मानु (ई६.७१)-युष्मच्छञदाच्छसि युष्मद्‌ अस्‌ इति स्थिते द्वितीयाया 


इति अन्त्यस्य दमात्रस्य आकारे सवणंदीरषे शसो नः इतिं “आदेः परस्येति 
सहकाराच्छसोऽकारस्य नादेशे संयोगान्तस्येति सरोपे ध्युष्मान्‌" इति । त 
एकत्वाथ प्रतिपादक युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दों के मपयेन्त भाग 
: त्व' मः बदेश हते है । | 1 
--द्विठीया विभक्तिके प्रे भी अंगसंज्ञक युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दो 

न्त आदेश होता है। 








ध 


 अतितुभ्यम्‌ 1 अतिमह्यम्‌। यवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । ३९५ 1 म्यसोभ्यम्‌ 
७१३० भ्यसो भ्यम्‌ अभ्यम्‌ वा जादेशः स्यात्‌ । आदः ` शेषे छोपस्यान्त्य- ` 
 लोपत्व एवं ! तत्राद्धवृत्तपरिभाषया एत्वं न) -अभ्यम्‌ः तु पक्षद्वयेऽपि सघुः ` | 4 
युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । ३९६ । एकर्वेचनस्य चं ७।१।३२। अस्या पन्चम्येक- ` ध 
 चचनस्य अत्‌ स्यातु | त्वत्‌ । मतु । “इसेश्चः इति शुवचनम्‌ } युवास्णाम्‌\ 
सवाभ्याम्‌ । ३९७ । पन्छम्या अत्‌ ७।९।३१ नाभ्यां प्वम्या भ्यसो 
4 सस्यात्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । ३९८ 1 तवममौ ङसि ७।२।९६। अनयोमंपयंन्तस्य ` 


युष्मध्यस्‌ ( ई. ६३ )--युष्मच्छल्दात्‌ चतुर्थ्या पच्चम्याः च बहुवचने र 
, र ` दयुष्मदुभ्यस्‌' इति स्थिते भ्यसो भ्यमुः इति भ्यसो भ्यमादेशे शिषे रोपः _ ` 
 इत्यन्तरोपे युष्मभ्यम्‌" इति सिद्धम्‌ । न चात्र दकारोपे सति बहुवचने 
 भव्येत्‌' इति एत्वं कुतो नेति वाच्यम्‌, अद्धवृत्तं पुनवुंत्तावविधिः इति 
, निषेधात्‌ | (अगे वृत्तं ` वतनं यस्य तदद्धवुत्त, तस्मिन्‌ कायं प्रवृत्तं सति अन्यस्या- 
कायस्य प्रघृत्तौ = प्रवृत्तिविषये अविधिः = विधिर्नास्तीति तदथः ) 

~ यद्रा --म्यसो म्यम्‌" इत्य “म्यसोऽभ्यम्‌' इति खेदपक्चे भ्यसोऽभ्यमादेशे ` 
शिषे लोपः" इति टिखेपे उक्तं पं ज्ञेयम्‌ । अन्त्यरोपपक्षे तु “अतो गुणे" इति . 
 . परल्पेण निष्पन्तं बोध्यम्‌ | 1 
। मत्‌ (ई, ६६ }--अस्मत्‌-शब्दात्‌ पश्चम्येकवचने “अस्मद्‌ अस्‌' इतिस्थिते | 
^ वमावेकवचने' इति मादेशे "एकवचनस्य च' इति उेरदादेशे "मअद अतुः ` 
इति स्थिते पूर्वाकारस्य पर्प शेषे कोपः इति टिलोपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । ` 
` अन्त्यलोपपक्षे तु त्रयाणामकाराणां पयिण पररूपं बोध्यम्‌ । 1 


कितन्‌ 











भ्य सो--युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शन्दों से उत्तरवर्तीं भ्परसु" के स्थानमें “म्यमुः 
 . एकव--युष्मदु तथा अस्मद्‌ शब्द से पर पन्चमी-एकवचन के स्थानमें त छि 

अतु" जादे होता है! क 1 

पन्म्या- युष्मद्‌ तथा अस्मद शब्दसे पर प्मीके भ्यस्‌'कोभत्‌ः 
अदेश होता है 1 | 6 

`  तक्ममौ-- युष्मद्‌ तथा अस्मदु शब्दके मपयन्त भाग को क्रमशः तव; मम 0 1 

` अदेश होता है--'डस्‌" विभक्ति के परे । ५ 








आवयोः । य॒ष्मासु । अस्मापु। 


खसस्यमाने इच कल्ववाचिनी युष्मदस्मदो 
समासार्थोऽन्यसद्कुग्यश्च त्‌ स्तो युवावौ त्वमावपि । 


साम आकम्‌" इति आमि सामूल्वारोपेण अआकमादेशे धयुष्पदु जाकम्‌ 
इति स्थिते श्लेषे खोप. इति अन्त्यस्य दस्य रोपे सवणदीघं "युष्माकम्‌ इति | 
तनु युष्मद्‌ अामु' इति स्थिते आभि सवनामः सुट" इतिं अदन्तात्‌ पर 
स्यामो विधीयमानस्य सुटः प्रसक्तिरेव नस्ति, न च शिषे खोपः' इति अन्त्यस्य _ 
दस्य रोपे कृते अदन्तात्‌ परत्वामोऽस्तीति वाच्यम्‌, आकमादेशात्‌ प्राग्‌ अनादेश- 


तया योऽचि इति सूत्रस्य प्राया शिषे लोपः इत्यस्या्प्रसक्तः। तथाच. 
ससुट्कनिर्देशो व्यथ; सूत्रासङ्खतिश्वेति चेन्न, आकमि कृते शे खेपःः इति कोपे 
` सति प्राप्तस्य सुटौ निवृत्यथ सयुटकनिदंशस्यावरयकत्वातु \ _ ५ 
`: समस्यमाने (ई. ६९६, ७१, ७३ )--अयम्भावः--थुवावौ द्विवचनः 
वेकव चने' इति सूत्रे च द्विवचनैकवचनयोरथपरत्वग्यास्याने फर ददेयति- 









हङन्तपुकिङ्खप्रकरणम्‌ कयम 









` एते परत्वाद्‌ बाधन्ते युवावौ विषये स्वके \ 
(3 त्वमाव्यि प्रबाधन्ते पवंविप्रतिषेघतः ।। 
` दचेकसङ्कचयः समासार्थो बहर्थे युष्मदस्मदी । ५ 
` तयोरद्य कताष्थंत्वान्न युवावौ त्वसौ चन ॥ ५ 
पि त्वा, मां वा अतिक्राम्त इति विग्रहे भतिस्वम्‌ \ अत्यहम्‌ 1 भतित्वाम्‌ १ 1 
 अतिमाम्‌ । अतिगूयम्‌ । अत्िवयम्‌ । भतित्वाम्‌ २ \ अत्तिमाम २1 भितवान्‌। 
 अतिमान्‌। अतित्वया\ अतिमया। अतित्वाभ्याम्‌ \ अतिमाभ्याम्‌ । 
 अतित्वाभिः। अतिमभिः। अतितुम्यम्‌ । अतिमह्यम्‌ \! अत्ति त्वाभ्याम्‌ । 
।  अतिमाभ्याम्‌ 1 अतित्वभ्यम्‌ ।  अतिमभ्यम्‌ । सिभ्यसोः, अत्तित्वत्‌ २1 
अतिमत्‌ २) स्यामि प्राग्वत्‌ ! अतितव । अतिमम । अतित्वयोः । अतिमथोः।. 
 अतित्वाकम्‌ । अतिमाकम्‌ \ अतित्वयि अतिमयि 1 अत्तित्वयोः ! षतिमयोः। = 
0 अतित्वासु । तिमासु, । सतिमासु\ (2 1. ५ 
सावां वाऽतिक्रान्तः इति विग्रहे सवव युवावौ भविष्यतः । गृष्मानु भस्मान्‌. | क 
वाऽतिक्रान्तः इति विग्रहे च युवावौ त्वमौ च न भविष्यतः । द्विवचनैकवचनयो 
प्रस्ययपरतवै तु समस्तपदादेकवचने त्वमौ स्याताम्‌ । द्विवचने च युवावौ स्याता- 
` भिहि पेषु महान्‌ भेदो भविष्यति । तस्मादथंपरस्वमेव न्याथ्यम्‌ । 
 . अत्िष्वाम्‌ (ई. ५० )--‹स्वमावेकवचने' इति सूत्रे एकव चनशन्दस्य 
 अथप्रतवेन त्वामतिक्रान्तः इतिं विग्रह समासे सति अतियुष्मच्छन्दस्थ षष्टी 
बहुवचने 'त्वमविक्रव चने इति व्वमादेशे शेषे रोपः इति टिलोपे सव्णंदीषं 
उक्तं रूपं सिद्धम्‌! 
` अतिमाम्‌ ( ई. 8८ )--मामतिक्रास्तौ इति विग्रह समासनिष्पन्नादत्य- 
।  स्मच्छब्दात्‌ मौ विभक्तौ भस्मच्छभ्दस्यैकस्वसंख्याधि।यित्वैऽपि शूवविभ 
 मादेशे श्रथमायाश्च द्विवचने माषायाम्‌" इत्यकार ओविभक्तेरमदेशे “जसि 
इति पूर्वरूपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । । 
। अतित्वाकम्‌ (ई, ९९, ७०, ७२ )--त्वामतिक्रान्तः 
4 निष्पचादतियुष्मच्छब्दामि (त्वम वेकनचने' इति मपयंन्त्य स्वदेशे शेष छाप 
| इति टिदोपे साम्‌ जाकम्‌ इ्यराकमादेशे सवणंदीं “भातित्वाकम्‌* इति ॥ 
नन्विह अत्तियष्मच्छन्दवटक-- युष्मत्‌ सन्दस्य उपसलेनस्वेनः सर्वादित्वविरहात्‌ 


तदन्तस्य सवंनामस्वाभवेन, सव॑नाम्नो विहितस्य वाऽ सुटो ध  विधानाव्‌ प्रहतैः 



















































सुजस्ञ्डस्यु प्राग्वत्‌ 
म-अम्‌-अ।टूमु--अति । भत्यावाम्‌ ३} अतियुवान्‌ । अत्यावान्‌ । 
अतियुचया । अत्यावया | अतियुवाम्थाम्‌ २। अत्यावास्याम्‌ ३। अतियुवाभिः। 


अत्यावानिः । भ्यसि, अतियुवभ्यम्‌ । अत्यावभ्यम्‌ । उसिभ्यसोः अतिय॒वत्‌ २। 


` वावत्‌ २। गोपि मतियृवयोः २। अत्यावयोः २\ अतियवाकम अत्या- 
वाकम । अतियुवयिः। अत्यावयि 


अत्यस्माम्‌ ३। युए अत्यस्मान्‌ । 
अतियुष्माभ्याम्‌ ३। अत्यस्माभ्याम्‌ ३। ति- 
प्माभिः 1 अत्यस्माभिः । म्यसि-अतिय ष्मभ्यम । अत्यस्मभ्यम्‌ । ङसिभ्पससेः- 
अतियुष्मत्‌ २। -त्वस्मत्‌ २। बोसि-अतियुष्मयोः २। अत्यस्मयोः २ 
मतियुष्माकृम्‌ । मत्यस्माकम । अतियुष्मयि । अध्यस्मधिः। अतिय॒ष्मासु । 
। । पदस्य ---------- १५९१ ४०२। पदात्‌ ०११७ ४०२ । पदात्‌ ८।१।१७। 
यृटसम्भावनाया अपि नित 


)--युवामतिकरानत इति विग्रहे निष्पन्नादतियष्म- 
1 अत्त्वे प्रर्पे युवादेशे "योऽचि इति एकारादेश्े उक्तं 


गन्तः इति (ई. ९६४ )--्रकसंख्यः सामासाथैःः इति 

दाहुरणमेतत्‌ । अत्र रटोकेः यदा इत्यष्याहायम्‌ । तथा च-यदा 

अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ता वेति विग्रहे समासे सति द्ित्वंकत्व- 
 समस्स्य भख्थविरेष्यभूत युष्मदु--जस्मदौ तु बहथंक 


; ध 
त्वमौ ---द------ य तथः युष्मवप्मदोधितवकत्वविषिष्टांत्वाभः चन स्तः+.तयौ युष्मदष्मदोद्वित्वेकत्वविश्िष्टाथत्व भावादि- 


( ८३७ ) के अधिकारसे पुवं सुव॒ तक पदस्य | 
सभौ कायं पद के स्थन में होगे । 









































= ह ङन्तपं 1 व्छिङ्खप्रकरणम्‌ 
` ४०३ । अनुदात्तं सवंमपादादौ ८।१।१८। इत्यधिकृत्य । ४०४1 युष्मदः 
 स्मदः षष्टी-चतुथद्वितीयास्थयोर्वानादौ ८।१।२० । पदात्‌ परयोरपादादौ ष ५ 
` स्थितयोरनयौः षष्ठचादिविशिष्टथो्वा नौ इत्यादेशौ स्तः, तौ चानुदत्तौ । = ` 
४०५ | बहुवचनस्य क्स्नसौ ८१।२१। उक्तविधयोरनयो;ः षष्ठयादि- ` 
` बहुवचनान्तयोवंस्नसौ स्तः । वान्नावोरपवादः। ४०६ । तेमयावेकवचनस्य ` 
 .८।१।२२ । उक्तपिधयोरनयोः षष्ठीचतुध्यंकव चनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः । ४०७ । ५ 1 
त्वामौ द्वितीयायाः ८।१।३२। द्वितीयैकवचनान्तयोस्त्वा, मा एतौ स्तः! .. 





: व्यथ; । अत्र युष्मच्छब्दस्य एकद्रयथंवाचित्वाभावात्‌ सुजस्‌डङ्स्म्योऽन्यत्र मप- ` ध 

यंन्तस्य क्वापिन त्वमौ नापि य॒वावौ, डे प्रथमयोः इत्याद्यास्तु भवन्स्येव। 
` सुजसडेडस्सु तु त्वाह भूथवयौ तुभ्यमह्यौ तवममौ" इव्येते भवन्त्येव, तेषामेक ` 
 दथथंविेषनिबन्धत्वाभावादिति । | 1 


त अ ००२, 


|  अनुदात्तं-- यहां से अ्ठो--'अनुदात्तम्‌, सव॑म तथा अपादादौ का अधिकार | शि 
` जानना चाहिये) ` 4 
। युष्मद्‌--पदसे पर अपादादिमं (र्छोकयाच्छ्वाके चरण केआदिमे 
। नहीं; स्थित षष्ठी, चतुथी तथा द्वितीया के बहुवचन मे वतंमान युष्मद्‌ तथा 
। ` अस्मदुं शब्दके स्थानम क्रमशः बाम तथा नौः भदेश हीते हं गौर वेः | 
` अनुदात्त होते है । 0 १ 

१ नोट--बभ्निम तीनों सूत्रों से बाध होने के कारण केवर समी विभक्ता 
 कैद्धिववनमेंही इस सूत्र की प्रवृत्ति हती दै। | ५ 
` बहु-प्रदसे पर अपादादिमें स्थित--षष्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीयाकेः 
. बहुवचनान्त युष्मद्-अस्मद्‌ शब्द के स्थानं मे क्रमशः वस्‌ तथा नस्‌ आदेशः न 
। नोट--सामान्यतः युष्मद्‌-अस्मद्‌ चन्दो के सभी विभक्तिोके द्रिवचनमः 
क्रमश्च: वाम्‌, नौ ओर बहुवचन मे वस्‌, नस्‌ मद््श्षहोतेहै। _ ` ॥ 

|  तेमया-पदसे पर भपादादि मे स्थित-ष्ठी तथा चतुध्यकवचनान्त 

युष्मद्‌, अस्मद्‌, शब्दों की क्रमसः ति", ने", आदेश होतेह) ५ 
त्वामौ - पदे पर अपादादि नें स्थित दुष्मद्-अस्मद्‌ शब्द जब द्वितीया 
कै एकवचनान्त हो तब क्रमशः उनको त्वा» "मा" आदेश होते ह । | 















। तेनेह न--ओदनं पच, तव भविष्यति 
भक्तोऽस्ति, धाता तव 
) ४०८} न चवा (१1 त्स ते नम्‌ इत्येव । ५५८1. न चवाहाहैवयुक्ते 
नारायणः, 
चः शमं = सुखमु, दत्तात्‌ = ददातु । स हरिः = पूर्वोक्तः 
वे = तव, मे = मम, अपिन् च, स्त्रामी ~ भमुः, अस्तीति शेषः । 
विशः = व्यापको नारायणः, वाम्‌ = युवाम्‌, नौ आवाम्‌, पातु 
(सः) ईशः = प्रभुः, वाम्‌ युवाभ्यामू, नौ = आवाभ्याम्‌, सुखं = 
ऋणम्‌, ददातु = न्तात्‌ । (सः) हरिः = नारायण युवयोः, नौ = 
| ¦ । सः = हारः वः = युष्मात्‌, सः 
त = सः = हृरिः; वः = युष्मभ्यम्‌, चः = अस्मभ्यम्‌, ` 
> दद्यातु । अत्र = इह रोके, सः = हरिः. ब युष्माकम्‌, नः = ` 
सेन्यः = आर्यः, अस्तीति शेषः । ` व कीति 1 
मान युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दो को समान ( एक ) वाक्य मँ 
ूर्वाक्तं वाम्‌, नौ आदि भादेश होते है एसा कहना चाहिए । 























































नी वाम्‌, नौ, वस्‌ , नस्‌ , भादि भदेश कह 
१ स गौर अन्वादेश में नित्य ही होते है । 











हलन्तपुखिङ्ग्करणम्‌ = ` 


८} १२४ चादिपन्वकयोगे नैते जादेशाः स्युः । हरिस्त्वां मा च सक्षतुं। क्व | 
 त्वामांवान रश्चैतु, इत्यादि \ युक्तग्रहणातु साश्नायोगेऽय निषधः} परम्पराः 


सम्बन्धे त्वादेशः स्य दिव हरो हर्श मे स्वामी । ४०९॥ पश्याथन्राना- 
 शोचने ८।१।२५ अचाधुषक्ञानर्थधतुभियेगि एते अदेशा न स्थुः । चेतसा ^. 
| त्वां समीक्षते । रम्परासम्बन्पेऽप्ययं तिषेधः । भक्तस्तवे स्प ष्यायति। 
आलोचने तु--मक्तस्त्वा पश्यति चष्ुषा । ४१० । सपूर्वायाः प्रथमाया - 
विभाषा ८१२६ विद्यमानपर्वत्‌ प्रथमान्तात्‌ परथोरनयोरूवादेशेऽप्येते आदेश ` 
वास्यः । भक्तस्ट्वमप्यह्‌ तेन हरिस्प्वां चायते समाम्‌ । त्वामा दक्षि 
१ ४११, साऽऽमन्त्रितम्‌ २।२।४८। सम्बोधने था प्रथमा तदन्तमामरित्रत ५ र 
संज्ञं स्यत्‌ | ४१९ अआमन्तितं पुवं मव्िदमानक्त्‌ । ८1१७२} स्पएम ! 
अंगने तव । देवास्माच्‌ पाहि । अगते संयु । अग्न इन्द्र वर्ण । इह यष्मदस्मदोरा- ` 


` देशषस्तिडन्तनिघात आमस्त्ितनिषातश्च न । प्सवंदा रक्ष देवनः इत्यत्र तु | 


देव" इत्यस्यावि्यमानव केऽपि ततः प्राचीनं “रक्षः इत्येतदाधित्यदेशः। 
` एवम्‌ धमं मै गंगे यग्रने इति मन्ते यथन इत्यादिभ्यः प्राचीनामंतिताविच- | 


.. ववान्ताय्‌ भाषि ( ४ ५८. सामन्वितम्‌' इत्यनेन सम्बोधन. ` 

बहुवचनान्तस्य दिचा' इत्यस्य अ!मन्व्रितसंज्ञायास्‌ 'भामन्त्ितं पूवमदिद्यमान- ` . 
वत्‌" इति तस्याऽविद्यमान्व दवे बहुवचनस्य वरस" इदि अच्मयोः नसदिशो न: ` 

भवति । अस्मान्निव्यस्थ पदास्परत्वाऽभावात्‌, पदादौ स्थितत्वाच्चेति ं 


 ,  पश्या-( दशनं पश्यः, पदयः अर्थौ येषा ते पद्यार्थाः ) चाघरुषज्ञान से भिन्न ` 
< 4 दनाथंक कशब्दो से युक्त युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ के स्थानम वाम्‌ एवं नो भादि 
॥ त दिश नहीं होते है, | | 
सपूर्वा--यतुक्रिचित्‌ विच्यमान पचक प्रथमान्त ६ भ उत 


तथा अस्मद्‌ शब्द जहाँ हो, वहां अन्वदिशमें मौ वाम्‌, नौ भादि आदे 


( र से होते दै । 


साम-- सम्बोधन- विदित प्रथमान्तं शब्दरूप की अआमन्तितं संज्ञा र 18 इ ` 
आमं वीं बामन्वित संज्ञक मचिदयमानवत्‌ होता है, भरात्‌ पर # । 
पू रहने परजो कायं विहितैः वे जारि पदके पूवत होनेपर ` 

















। हरे दयालो न तेजस्वि 
पितं विशेषक्चने ८।१। ७४। अत्र भाष्यम्‌ "बहुवचनमिति वक्ष्यामि 
। बहुवचनान्तं विशेष्यं समानाधिकरणे आमन्तिते चिश्ेषरो परे अविद्- 





९।४।१३४। पाच्छन्दान्तं यदद्ख' भं तदवयवः 
श" स्यत्‌ । चुपद. । सुपदा । सुपा द्चाम्‌, इत्यादि । इत्ति द ताः.1. “` 
अग्नि मन्धतीत्यग्निमित्‌-अग्निमद्‌ । अग्निमिथः। अग्निम 
















इत्यादि । इति थान्ताः1 =: 












२३७३ इत्यादिसूत्रेणाऽन्चे सुप्युपपदे छिन ५ 
` उपधायाः विडति ६।४।२४५ हलन्तानामनिरि 
लोपः स्यात्‌ किति हिति च। “उगिदचाम्‌ 

























कुत्वन डकारः । प्राङ । भनुस्वारपरसवणौ। 
प्र्चौ । ४१७ । अचः ६।४५।१३८ टु श्न. 


स्थात्‌ । ४१८ । चौ ६।३।१३८] दुप्ताकार- 
रीघेः स्यात्‌ । प्राच व 0 दोवः स्यात्‌) प्रावः 1 आचा । प्राग्भ्याम्‌, 


)-- प्रपूव ; अच्‌ धातोः रिवय वरिवनः सर्वापहरे 
 इत्य॒पघानकाररोपे छ@ृदतिङड' इति (1 वातार छवि इति किन) कत्य्कत्वत्‌ श्र ब्‌ कृत्सज्ञकत्वात्‌ प्र अच्‌? 


समानाधिकरण भआमन्व्रितान्त कै परे प्व आमत्तितान्त 
शन्द अविद्यमानवत्‌ नहीं होताहै।! 


रेषवाचक समानाधिकरण आमन्वितान्त शब्द के परे पूवंवरती 
आमन्वितान्त शन्द विकल्प से अविद्यमानवत्‌ होता है । 


५9 























हरन्तपुंकिङ्खपरकरणम्‌ ्भकरणम्‌ ` 
॥ इत्यादि ! प्रस्यङ_ । प्रत्यव । प्रस्यच्चः। प्रस्यश्वम्‌ । प्रत्यच्ौ । "अचः | 
(सू ४१७ ) इति कोपस्य विषयेऽन्तरद्खोऽपि यण्‌ न प्रवर्तते अङृतब्यूहाः-- ` 


` *जदस्‌-ब््‌' इति स्थिते । ४१९। विष्वस्देवयोश्च टेरद्रयन्वतावप्रत्यये 


 ६।३।९२। अनयोः सवेनाम्नश्च टेरद्रयदेशः स्थादधत्ययान्ते अन्वती 


 वदद्वि अचः इति स्थिते यण्‌ । ५२०1 अदसोप्र्वादु दो मः ८।२।८०} ` 


५ इत्यस्य "करतद्ितसमासाश्चः इति कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां शसि अनुबस्ध- 


रोपे शयचि भम्‌" इति भसंज्ञायामु अचः इत्यकारस्य रोपे च्वौ" इति दीपे ` 

। च सकारस्य रत्वे विसं श्राचः' इति । ` २ 

` | प्रतीचः (ई, ६३ )--प्रपिपूर्वात्‌ अच्‌ धातोः ऋत्विगिष््यादिनाचिति 
छनः सर्वापिहारे जाते अनिदितां हरू--' इत्यपधानकारस्य रोपे कदतिङ ` 
इति किलः कृतुसंज्ञकत्वात्‌ “कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकसंज्ञायां शसि अनुबन्धटोपे ऋ 
 शयचि भम्‌" इति भषंज्ञायाम्‌ अचः" इत्यलोपे "चौ" इति दीधे सकारस्य सतवे ` | 


चिस श्रतीचः' इति । | 
अमुमन्वतीति विग्रहे--क्रि्न्तस्वास्प्रातिपदिकस्वेन सौ अनिदितामिति 
नलोपे, उभिदचामिति नुमि, चुरोपे संयोगान्तलोपे “छिन्परत्ययस्ये्ति कृते 
व्विष्व्देवयोश्च देरद्रयञ्चतावप्र्ययः' इत्यद्रचादेशे यणि, दस्रः पृथडः 


` अत्वं केचिदिच्छन्ति कस्ववदि'ति बराददसोऽसेरिल्युल्वमस्वे अमय, अन्त्यबचे ॥ 


` अन्व्यसदेशस्येति बला्परस्यैव मुखमिति अदमुयङ्‌ इति । अः से सकारस्प स्थाने ` 
 , यस्येव्य्थेऽतर स्यदाचत्वाभादेन मत्वं नेति मते बदद्रबङ, इति । = ` ` ` 
` अदसोऽसेरिति (६. ६९) अदसः, असेः, दात्‌, उ, दः, मः, इति ` 
। पदच्छेदः । ननु सूत्रे उ' इत्यस्वैवोपादानात्‌ दूतौ? इत्यथ; कथमिति वेत्य 
उश्च उश्च तयोः समाहारः इति विग्रहे दनं सति सुन्डुकिं सवणंदी्े सः 


इति नपुखक्वे हस्यो नसे" इति हस्वतये समाहारस्कतवादेकव 
८ प्‌ त्‌ इति शकष निष्पन्नस्य ` “उ* इत्यस्य उदरा? 


विष्वक्‌ › देव तथा स्वनाम शब्दों त 





स्वोकारस्योदाहुरणम्‌ “अग्रम्‌ इति । अत्रं अदस्‌ अम्‌ इति स्थिते 

` परख्पे “अमि पूवं इति पुवंस्पे च छते दात्परस्याकारस्य हंस्वोकारः 
रस्य मत्वं च भवति } . दोर्घोकारस्योदाहरणम्‌ “अभू इति } अत्र अत्वे 
| ते अदौ इति दशायां दात्परस्यौकारस्य दीधः 


) न कोई वाचयं “वदसः मे भवयवषष्ठी मानते है, उनके मतं | 
( सूत्र) की प्रवृत्ति नही होगी, क्योकि स्थानषष्ठीमेदही 
है 1 अतः अदद्भियच्‌' एसी स्थितिमे दोनों दकासेको 








हलम्तपुत्किद्धभ करणम्‌ ९६१. 


 केचिदस्त्यसदेशस्य नेव्येकेऽर्तोह दश्यते ।\' इति । | 

धविष्वग्देवयोः' किम्‌ ? अश्चाची । "अन्चतीः किम्‌ ? विष्वग्यक्‌ | भअप्रत्ययेः 
किमू ? विष्वगच्नमु । प्रत्ययग्रहणं ज्ञापयत्ति--अन्यत्र धातुग्रहरो तदादि- 
विधिः* इति । तेन -अयस्कारः' | "अतः कृकमि-- ( सू. १६९ ) इति सः 
उदडः । उदन्चौ । उदच्वः। शसादावचि--४२९। उद ईत्‌ ६।४।१३६ 


समसि सुब्टरुकि अनिदिताम्‌" इति नलोपे “विष्वग्देवयोश्च इति अदसष्ेरदद्रया- 
देशे अदद्वि अन्व्‌" इति स्थिते शसि विभक्तौ 'अदसोः' इति प्रथमदकारस्य मत्वे 
तदत्तराकरारस्योतवे द्वितीयदकारस्यापि मत्वे तदुत्तरस्य रेफस्य चोत्वे अचः" इति 
अरूपे, यण्‌ तु नं, अखोपेन यण्निमित्तस्याकारस्य विनाशोन्भरुलस्वेन “अक्ृत- 
व्यूहा" इति परिभाषधा अन्तरद्धोऽपि यण्‌ “अचः इति छोपविषये न प्रवर्तते 
इति सिद्धान्तात्‌, "ची" इत्यारस्भसामर्य्व | ततश्च अलोपे सति ध्चौ" इति 
दीघं सकारस्य रुत्वे वि सगं च कृते उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
 अदद्रयङ्‌ ( ई. ९५, ६८, ७१ )--अदद्वि अम्ब" इति स्थिते अनिदिताम्‌ 
इति नलोपे यणि अदद्रच्‌' इति, तस्मात्‌ सौ तस्य हट्डन्यादिरोपे अदसोसेर्् 
दुदो मः" इति दकारद्यस्य चलीक्लप्यते* इ त्यत्र रपो रो कः" इति सैगुक्छकार- 
योरुभयोयेथा ट्वं तथैव दकारद्वयस्यापि मत्वे, अकाररेफयोश्च उत्तवे अमुमूयडःः 
इत्ति! "अलोऽन्त्यस्य इति ईकारस्योतवं प्राप्तोति दकारोचारणाचचच रेफस्योत्वं 
प्राप्नोतीति दकारोपादानसामर्थ्येन रेफस्येव उत्वं स्यादिति पचे 'अन्त्यबापेऽन्त्य- 
सदेशस्य? इति परस्यैव मत्वे उत्वे च कते अदश्रुयङः इति । असेः इति . 
निदेशेन यत्र सकारस्याकारो भवति, तत्रैव मुत्वं भवतीति पक्षे अत्र सुत्बाऽ््राष्ठैः 
अदट्रयडः' इति । इदं पक्षत्रयमपि भाष्यसम्मतम्‌ । अत उक्तं मूले ~ अदसोड्ः 
पृथङ्शरुतवभित्यादि | 





प्रत्ययग्रहणं ज्ञापयति--विष्वग्देवयोश्च टेरद्यनच्तावप्रत्ययेः इत्यत्र | 


 अप्रत्ययग्रहणं किमर्थम्‌ ? तदभव उत्तरपदाधिकारत्वात्‌ अच्चधातृत्तरपदे परे ` 
विष्वम्देवयोः सवनास्नश्च टेरद्रयदेशो भवति इत्यर्थेन यत्र दुषप्रव्ययान्तं 


 केवखाचखधातूत्तरपदं यथा-अभुमुयड इत्यादि तत्रैव तय्पवृत्तेः, विष्वगन्छन- 


 मिद्यादौ च अच्नमिस्युत्तरपदस्य अश्धातुखूपत्वाभावेन तस्यप्रवृत्तेः सवंत्राऽ ` 

दोषादिति अप्रस्ययग्रहणं व्यथं सत्‌ ज्ञापयति-शवातुग्रहसे तदादिविधिः इति । 
उद~-उद्‌ से उत्तर वर्ती अच्‌ के स्थान मे ईकार अदेश होता है । 
११ सि° कौर | 











१६२ (4 सिद्धाम्तकौशरदी 


 उच्छल्दात्परस्य दु घठनकारस्याच्चतेभस्याकारस्य ईत्‌ स्यात्‌ । उदीचः । उदीचा । 
` उदग्म्याम्‌, इत्यादि । ४२२ समः समि ६।३।६३। अप्रत्ययान्तेऽचतौ परे. 
समः समिरदेशः स्यात्‌ । सम्यङ्‌ ! सम्यन्ौ । सम्यन्चः ! समीचः 1 समीचा । 

४२३ । सहस्य सधि: ६।३।९५। अप्रव्ययान्तेऽन्त्तौ परे । सथ्रचडः । ४२४ । 


स्थातु । तियं । तयौ । तिथः । तियंचम्‌ | तियवौ । तिरश्चः 





` एवं च प्रकते अप्रव्ययग्रहणाभावे अन्वधात्वादुत्तरपदे इत्यर्थापत्या “विष्व्‌- 
गच्चनेम्‌" इत्यत्र अच्चनमित्यस्य अच्चघात्वादित्वाद्घ्रदेजापत्तिरिति दिक्‌ 


उदीचः ( ई. ६७ )--उदूर्वादु अच्छः धातोः “ऋरिविकः इति छनि किनं 


 सर्वापहारे 'अनिदितामि्युपधानकारस्य पे कृदतिङ्‌ इति कनः हृत्सं्कत्वात्‌ 


उत्‌ अच्‌" इत्यस्य छृत्तद्धिते*ति प्रातिपदिकसंज्ञायां शसि अनुबन्धलोपे तस्य 
जरसे "यचि भम्‌” इति भसंज्ञायां “अचः इत्यल्छोपं प्रबध्य “उद ईत्‌ः इति 
 अचोऽकारस्य ईत्वे सस्य रत्वे विसये "उदीचः" इति । | 
समीचः ( ई. ६६ )-- स॒म्‌ पूर्वाद्‌ अच्च" घातोः चऋतिविगिट्यादिना छनि 
क्रित: सर्वापहारे अनिदितामिति उपधानकारस्य रोपे कृदतिडः' इति चछ्ििनः 


 कृत्सज्ञकत्वात्‌ सम्‌ अच्‌ इत्यस्य कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकसंज्ञायां शसि 


 अनुबन्धरपे “समः समि" इति समः सस्यादेशे "यचि भम्‌" इति भसंज्ञायाम्‌ 


` "अचः इत्यल्टोपे शचौ इति दीर्घे सस्य रत्वे विसे 'समीचः' इति । 


तिरश्चः (ई. ६४८ )--तिरमपूवंकाद्‌ “अच्च धातोः ऋत्विगिःत्यादिना 


= चछिनि छनः सर्वापहमरे 'अनिदितामिःति नलोपे “कृदतिडः' इत्ति क्विनः कत्संज्ञ- 


` कत्वात्‌ “तिरस्‌ अच्‌” इत्यस्य छ@त्तदधिते'ति प्रातिपदिकसंज्ञायां शसि अनुबन्धलोपे 
` भसंज्ञायाम्‌ "अचः" इति अल्लोपे -तिरसस्तियरूपै" इत्यस्य अप्राकछ्षया सस्तो; 


चुना स्चुः' इति सस्य इचत्वेन शकारे सस्य सतवे विसे "तिरश्चः", इति । 
संम---सम्‌के स्थातमें सभि अदेश होतादहै, बः प्रत्ययान्त अचु 





घातु के परे) 


सहस्य--सह' शब्द के स्थान मं “सधिः आदेश होता है "वः प्रत्ययान्त 


अच्च> धातु के परे। 


तिरसः--तिरम्‌ के स्थान मे तिरि भदेश होता है; च्नूप्रव्ययान्त अदा" | 


कारक "अच्च" घातुके परे) 








| हलन्तपुंस्लि्धप्रकरणम्‌ ०: १." इ 


तिरश्चा ति्य॑रम्याम्‌, इत्यादि! ४२५1 ताच्वेः पूजायाम्‌ ५५३० 
 पृजा्थस्याच्तेरुपघाया नस्य रोपो नस्यात्‌ । अदु्ठनकारत्वान्न नुम्‌ ! प्राड्‌} 
प्राद्धौ। प्रा्चः। नरोपाभावादकारखोपो न । प्राचः । प्राचा प्राड्‌ 
भ्याम्‌ । प्राङखुषु-प्राडश्ु-प्राङषु । एव पुजाय प्रत्यङ्डादयः । कच कोटिल्या- 
आवयोः । अस्य चऋर्विग्‌- ( सू ३७३ ) आदिना नरोपाभावोऽपि निपात्यते । 
क्रङः। क्रन्वौ | कृच्च: क्रूडभ्याम्‌ । इत्यादि। "चोःकुः (सू ३७८ ) 
पयोमरक-पयोमुग्‌ । पयोमुचौ । पयोभरचः ! नश्च ( सु २९४ ) इति षत्वम्‌ 
स्कोः- ( सू ३८० ) इति सरोपः । जरस्व चत्वं । सूतवरट्‌-सुवृड्‌ । सुवृश्चौ । 
सुवृश्वः \ सुतरदल्सु-युवृद्‌सु । इतिं चान्ताः । ४ 
वतमाने पृषन्‌-महद्‌-बृहञजगच्छतृ कच्च (उ. २४१ ) एते निपा- 
त्यन्ते, शतुवच्चैषां कार्ण स्यातु । उगनित्वान्तुम्‌ । `सान्तमहतः-' ( सू. ३१७ ) 
इति दीर्धः \ मह्यते पूज्यत इति महान्‌ । महान्तौ । महान्तः । हे महन्‌ । 
महतः । महता । मह्याम्‌, इत्यादि । ४२६ \ अत्वसन्तस्य चाधातो 
।४।१४। अत्वन्तस्योपधाया दीघं; स्याद्धातुमिन्नासन्तस्य चासम्बुद्धौ सौ परे । 
परं नव्यं च नुमं बाधिष्वा वचनसामर्थ्याडादौ दीघं; । ततो नुम्‌ । धीमान्‌ । 
धीमन्तौ । धीमन्तः \ हे धीमन्‌ । शसादौ महद्रत्‌ । धातोरप्यत्वन्तस्य दीः | 
गोमन्तसिच्छति, मोमानिवाचरतीति वा क्यजन्तादाचारविवबन्ताद्रा कतरि 
दिवप । (उगिदचाम्‌' (सू. ३६१ ) इति सूत्रऽन्ग्रहणं नियमा्थंस्‌-श्वातो- 
चेदगित्कार्म तद्यं-चतेरेव " इति तेन “लत्‌ः “ध्वत्‌ः इत्यादौ न । अधातोः" 


गिद्वामित्ति-अयस्भावः--अच्चधातोरपि उगित्तवेन उभित्यशेनेव नुम्‌- ` 
सिद्धी, अन्छग्रहणं व्यथं सत्‌ धातोश्चेदुभित्का्ं तहि अच्वधातोरेवेति नियमयति । 
तेन खत, ध्वत्‌ इत्यादौ तुम्‌ न भवति । इत्थं च अच्रुधास्वतिरिक्तानां धातरुनां 
नूमोऽभावसिद्धौ अधातुग्रहणं मोमानित्यस्य वतंमानकाचेऽधातुत्वाभवेऽपि पुव 





नावेः- पूजाथंक “अश्व्‌? घातु के उपधा नकार का खोप नहीं होता दै । 
वतंमाने--वतंमान कार में-पृषत्‌, महत्‌, बृहत्‌ गौर जगत्‌--ये निपातित 
होते है ओर शतृप्रत्ययः कौ तरह इनको कायं होता है । : | 

अत्व--“अमु' तथा "जस्‌" शब्दान्त धातुभिन्न अङ्धसं्क की उपधाका 
दीधं होता है, सम्बुद्धि भित्र शयुः के-परे । 


िमनमर्मनिि 












१ | ॥ सिद्धान्तकौशरुदी 


इति तवधातुभतपुवंध्यापि नुमथंम्‌ । गोमान्‌ । गोमन्तौ । गोमन्तः, इत्यादि , 
 भतेडवतुः' (उ. ६३) भवान्‌ । भवन्तौ । भवन्तः | शत्रन्तस्य त्वत्वन्त- 
 त्वाभाव्रान्नं दीधः! भवतीति भवत्‌ । ४२७ उमे अभ्यस्तम्‌ ६।१।५। षाठ 
द्वित्वप्रकरणे ये द्रं विहिते ते उमे सरुदिते अभ्यस्तस्ञे स्तः। ४२८ । नाभ्य- 
स्ताच्छतुः ७१।७८ अभ्यस्तात्‌ परस्य दातुनुम न स्यात्‌ | ददत्‌-दद्द्‌। 
ददतौ । ददतः । ४२९ । जक्षित्यादयः षट्‌ ६।१।६। षड्‌ धातवोऽन्ये जक्षि- 
तिश्च सप्तम एतेऽभ्यस्तसंज्ञाः स्यः । जक्षत्‌-जक्षदं । जक्षतौ | जक्षतः! एवं ` 
जाग्रतु, दरिद्रत्‌, शासत्‌, चकासत्‌ । दीधीवेव्योहिन्तवेऽपि छान्दघत्वाद्‌ व्यत्ययेन 
परस्मैपदम्‌ । दीध्यत्‌ । वेव्यत्‌ ! इति तान्ताः । | ^ 
गोमान्‌ ( ई. ५९६, ९६७ }-गोमन्तमिच्छतीति विग्रहे व्यजन्तात्‌ अलोपे 
रोपे गोमत्‌ शब्दो निष्प्चः । तस्मात्‌ सौ अत्वसन्तस्य-- इतति दीघं 'उगिद- 
 चाःमिति नुमि हट्ड्यादिलोपे संयोगान्तरोपे गोमान्‌" इति । 
नन्वव क्यजन्तस्य शसनाचन्ता इति धातुसंज्ञकतवेन ततः क्िप्यपि छिपा ` 
धातुत्वानपायात्‌ "उगिदचामि"ति सूते अधातोः" इद्युक्तेः कथमत्र नुम्प्रवृत्तिरिति 
चेदतोच्यते- तत्र सूत्रेऽ्ग्रहरोन अच्धातोरेव ग्रहणात्तस्य चोकारेत्पज्ञकतया ` 


 उगित्पदेनैव ग्रहणसिद्ध स्त्वैयथ्यन शधातोश्चदुगिकाथं तहि अच्वतैरेव इत्यस्य 
अश्वघातुभिन्नधातोरगित्ताय न भवतीत्यथकस्य ज्ञापिततया तेनैव तस्पूत्रस्य 


धातौ निवृत्तिसिद्धवा सूत्रे क्रियमाणस्य धातोरित्यस्य कवैयर्यापतत्या तत्समर्थेन 


हती है 





 इरतपूरवंस्य अधातोरपि उभितो तमिति ज्ञापनेन क्यचः प्रवृत्तेः पूवं गोमतोऽघातुतता 
, शतपूर्वाधातुष्वेन नुमः भतृत्तः सुवचत्वात्‌ । 





[णाक त 1 


उमे--च्छेअध्यायमेंजो ह्वित्वप्रकरणदहै, उसमेसे किसी भी पूृत्रसे 
` विहित दित्वविशिष्ट समुदाय की अभ्यस्त संञा होती है | | 

नाभ्यः--अभ्यस्त संज्ञक से शशः को नुमागम होता है 
जक्षि-- जन्त एवं इससे बागे के ओर छह धातुओं की भी अभ्यस्तसं्ञा 


न नोट--अभ्यस्त सं्नाका फट पूवसूत्रसेनुमुका निषेध है। यक्षिव्यादि 
यलि जाग दरिद्रा शास्‌ दीधीङ वेविङडः चकास तथा 
अभ्यस्तसंज्ञा विज्तेया धातवो मुनिमाषिताः)+ ` 

















हलन्तपुट्लद्धप्रकरणम्‌ १. १९५ 





गुप्‌-गुब्‌ । गुपौ । गुपः। गृम्म्याम्‌, इत्यादि । इति पान्ताः। 

४३० । त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कश्च ३।२६०। स्यदादिषूपपदे- 
घवज्ञानार्थाद्‌ दरेर्धषतिः कन. स्यात्‌, चात्‌ क्विन्‌ । ४३१ आ सर्वनाम्नः 
६।२।११। सवंनाम्न आकारोऽन्तदेशः स्याद्‌ दष्श्वतुषु । कुत्वध्यासिद्धत्वातु 
व्रश्च--> (सु. २९४) इति षः । तस्य जरत्वेन डः । तस्य चत्वैन पक्षे कः, 
तादक्‌-तादग्‌ । तादृशौ । तादृशः | (षत्वापवादत्वात्‌ कुत्वेन खकारः इति 
कैयटः, हरदत्तादिमते तु च््वाभावपक्षे ख एव श्रूयेत, न तु गः; जत्वं प्रति 
कुत्वस्यासिदढव्वात्‌ । "दिगादिभ्यो यत्‌" (सृ. १४२९ ) इति बिद॑शान्नासिद्ध- 
त्वमिति वा वोध्यम्‌ । त्रक्न-( सू. २९४) इति षत्वम्‌, जश्त्वचत्वै । विट- 

ताहक्‌ ( ई. ६७, ६९ )--स हेवाभ्यं पद्यतीति विग्रहे "्यदादिष्ि"ति 
किनि च्िमः स्दपिहारे उपपदसमास "अया सवंनम्नः' इत्यात्वे सवर्णदीर्घं 
तादद्शन्दो निष्पच्चः । तस्मात्‌ सौ चछ्िनप्रत्ययस्व कुः' इति कुत्वध्यासिद्धत्वात्‌ 
त्र्वश्रस्ज' इति शकारस्य दत्वे तस्य अश्व्येन उकारे तस्य कुत्वेन गकारे 
"हल्डम्यादिना" सुखोपे "वाऽवसाने" इति पार्तिके चत्व उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

यच्र कैथटादयः--'तादृश्‌" इति दशायां परत्वापवादात्‌ कुत्वेन खकार तस्य 
चत्वन कत्वे "तादक्‌" इति प्राहुः । नच चर््वाऽमा वपक्षे जरस्व प्रति कुष्वस्या- 
सिडत्वात्‌ ताम्‌" इति द्वितीपं ख्पं न स्यादिति वाच्यम्‌ "दिगादिभ्यः इति 
सूत्र-निदशेन डसिद्धत्वाभावकत्पनेनादोषात्‌ । 

कूत्स्यासिद्धत्वादिति--तस्ूवंकाद्‌ दृशेः त्यदादिषिवति चिन्नन्तत्वात्‌ ` 
प्रातिपदिकत्वेन सौ -आन्तवनाम्नः' इत्यात्वे सोपि छिन्रत्ययस्येत्याक्तिद्ध- ` 








त्वात्‌ ्रशवेति षर्व जरत्वेन उकारे, ततः कृत्वेन गकारे च तादक्‌ तादगिति ` 
 दीक्षिताशयः । छ्रिन््त्ययस्येत्यत्र कुः क्नु यत इति न्यासेन दृष्ट इत्यध्याहारेण च ` 
सिद्ध प्रव्ययग्रहणं वीप्सागमेबहूव्रीहिखामाथं तेन षत्वापवादत्‌ वाक्कुसेन लकारे ` 


चस्वं तादक्‌; इति । चत्वाभावपक्षे जश्त्वं प्रति कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ खकार एव ` 
` दिगादिस्य इति नि्देशान्नासिद्धत्वमिति वा बोध्यमितिकैयटाक्चयः। 


1 । 


व्यदादिषु--स्यदादि गणपरिति शब्दपुवंक अन्ञानाथेक दशु" घातुसेकतुं 
स्प अथं मेकम्‌ प्रत्यय ओौर चकारात्‌ चिनुप्रलयमभीहोताहै। 

आ स्व सवनाम संज्ञकं शन्द को आकारान्त आदेश होताहै, टग्‌, दश 
या वतु प्रत्यय के परे । 





















५ | 
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विड । विशौ । विशः । विशम्‌ 1 ४३२ । नशेर्वा ८।२।६३। नशेः कवरमाऽन्ता- 
देशो वा स्यात्‌ पदान्ते । नक-नग्‌ । नद्‌-नड्‌ 1 नशः नरभ्यामु-नङ्म्यामु, | 
` इत्यादि । ४३३ । स्पृदोऽनुदके विवनु ३।२१५८} अनुदके सुप्युपपदे स्वृचः 
विवम्‌ स्यात्‌ 1 घरतस्परक्‌-घटतस्पृग्‌ । धृतस्पृश्ौ 1 धृतस्पृशषः ! विवय प्रत्ययो यस्मा- 
दिति बहुबीह्याश्रयणातु विवप्यपि कुत्वम्‌ । स्पृक्‌ । षडगकाः त्रा्चठ । 
इति रान्ताः । | | 
: ~ भनिधृषा प्रागल्म्यः । अस्मात्‌ ऋविग्‌--' ( सू. ३७३ ) भाद्निा वि 
` द्वित्वमन्तोदात्तत्वं च निपात्यते । कुत्वातु पूर्मं जंदत्वेन डः गः कः \ धृष्णोतीति ` 
दधृक्‌-दधरग्‌ । दधृषौ । दधृषः । दघृग््यामू, इत्यादि । रत्नानि मुष्णातीति ` 
रल्नयुट्‌-रलगूड्‌ रल्नमुषौ । रल्सुषः । वडभ्यो दुक्‌" ( सू. २६२ ) 1 षट-षड्‌ \ ` 
षडभिः । षडभ्यः २। शषट्चतुभ्य॑श्चः (स्‌. ३३८ ) इति तृट्‌ । अनाम्‌ 
इति पयु'दासान्न ष्टुतनिषेधः ! य रोऽनुनासिके-- ६ सू. ११६ ) इति विकल्प 
बाधित्वा प्रत्यये भाषायां नियम्‌" (वा. २७) इति चचनःल्निल्यसनुन- 


धतस्पुक्‌ ( ई. ६० )--धूतं स्मृतीति विग्रहे स्पृशोऽ्चुदके च्छन्‌ इति 
छिप्रत्यये, उपपदसमासे, सब्टुकि श्वृतस्पृश्च' इति ! तस्मात्‌ सुबुस्पत्निः, तस्य 
इन्यादिरोपे कत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ब्रश्चेति' षत्वे, जर्स्वे वृत्तस्पृड्‌ इत्यचस्याय) 
 िन्प्रत्ययस्य कः" इति कुत्वे, चर्त्वे "घृतस्पृक्‌" इति । चत्वाभिावपश्चे धृतस्य 
इति चरसिद्धम्‌, | 
स्पृक्‌ ( ई. ६८ ) “क्रि्रत्ययस्य कुः इत्यतः किन दुः" इत्येतावतैव 

` च्छिस्येति कभ प्रत्ययग्रहणं छन्‌ प्रत्ययो यस्मादिति बहुव्रीहिखाभायेव्युक्तम्‌ + ` 
अतः निरूपसर्गात्‌ स्पृशेः छिपि छतेऽपि अनेन कुत्वं स्पृक्‌' इति बोध्यम्‌ | 
ऋत्विगादिनेति-छ्िन्नादितरयं निपात्यते । क्विनि दु धुष्‌ 
इत्यस्य द्िसवेम्‌ । (“उरत्‌ रपरत्वम्‌ । इलादिः शेषः । कित्वान्न छ्घु- ` 
 पधगुणः, दधृष्‌ इति रूपम्‌ । “ञ्नित्यादिनित्यम्‌' इत्यादुदात्तनिषृतयथंमन्तो, ` 
दात्तनिपातनम्‌ ।  .. ह | 





भाम ५५०१५७४५०४१ 


त शे- नश्‌ धातु को कवर्गान्त आदेश्च विकल्प से होता है, पदान्त मे । | 
स्पृशो-- “उदकः शव्द से भिन्न सुबन्त उपपद रहने पर स्पृश धातु से चिनु | 
प्रत्यय होता है अ ¦ ५ 














छन्तपृंद्लिद्धप्रकरणम्‌ १६७ 


सिकः। षण्णाम्‌ ¦ षटत्यु-षटयु । तदन्तविधिः, परमषट्‌ } परमषण्णाम्‌ } गौणत्वे 
तु प्रियषषः । प्रियषषाम्‌ । रत्वं प्रति षत्वस्थासिद्धत्वात्‌ (ससजुषो रः" ( सू 


१६२) इति र्त्वम्‌ \ ४३४! वोरूपघाया दीघं इक: ८।२।७६। रेफवान्तस्य 


धात्तोरपवाया इको दीघं; स्यात्पदान्ते । पिपी; । पिपट्षौ । पिपरिषः । 
पिपटीर््याम्‌ ! प्वा शरि' ( सू. १५१ ) इति दा विसर्जनीयः । ४३५ । नुम्वि- 
सजंनीयशर्व्य॑कायेऽपि ८।३।५८ एतैः प्रव्येकं न्यवधानेऽपि इण्कुभ्यां परस्य 


सस्य सूधंन्यादेशः स्यात्‌ । प्टूतवेन पूवस्य षत्वम्‌ 1 पिपदीष्धु-पिपटीःषु। 





षष्णाम्‌ ( ई, ७४ }--षषडन्दात्‌ आमि वट्‌चतुभ्यंश्च' इति नुटि 'षष्‌ 
नाम्‌” इति स्थिते "भालं जशोऽन्ते इति षस्य जदत्वेन उकारे "ष्टुना प्टुः' इति 
तस्य ष्टल्वेन णकारे श्रत्यये भाषायां नित्यम्‌, इति उकारस्य च णते षण्णाम्‌ 
इति । अच्र' "ल पदान्ताल्योरनाम्‌' इत्ति प्टुत्वनिदेधस्तु न “अनास्नवतिनगरी 
णामिति वाच्यम्‌" इति तच्िदेधात्‌ । श्रत्यये भाषायां नित्यम्‌" इत्यत्र नित्यपदा- 
पादानात्‌ 'वडणाम्‌" इति प्राचोक्त द्वितीयं रूप न युगक्तसहुम्‌ । 

र्ट प्रतीति--परितिमिच्छीत्यथे "पट" धातोः "घातोः कमणः समान- 


= कतंकादिच्छायां वाः इति सन्परत्यये सन्यङोः इति दिखे हव्मदिरेवै “सन्यतः 


इत्यभ्यासध्य इत्वं, सनः इट्‌, षत्वं, 'सनाचन्ताःः इति धातुत्वम्‌ ! पिपटिष 
इत्यस्मात्‌ किप्‌, अतो लोपः पिपरसिष्‌ इति षक्रारान्तम्‌ । छृदन्तत्वात्‌ प्राति. 
पदिकत्वं, ततः सुः, छौ दुं न स्थानिवत्‌" इति निषेधाद्व्डयादिरोपे रते 
ससजुषो सः" इति स्त्वम्‌ ¦ न च सकाराभावः श्यः, रत्वं प्रति षत्वस्य" 


 सिद्धव्वादिव्यथ; 


पिपटीः ( ई. ७३ )}-पिपटिष्‌ शब्दात्‌ सौ हल्ड्यादिना सलोपे ति रते । 


कर्तव्ये पूवंवाऽसिदधय्‌" इति पत्वस्याऽसिद्धत्वात्‌ (ससजुषो रः° इति सस्य स्तव 


अनुबन्धरोये "पिपठिर्‌ः इति जति रव्वोरूपधाया दीघं इकः' इति उपवावाः 
टकारस्य दीं रेफस्य 'खरवसानयो रिति विसे पिपठीः" इति सिद्धम्‌ । | 
पिपरीष्षु( ई. ७२ )--पिपिष्‌ शब्दात्‌ सश्षमीबहुवचने सुपि अनृबन्ध- 
वौरुप-रेफान्त भौर वान्त धातु की उपधाके इक्‌को दीघं होतादै 
पदान्त में । | 
नुम्‌-इण्‌ या कवग से पर-नुम्‌, विस्षग या शर्‌ इनमेसे किसीषएकका 
भी व्यवधान होने पर सकार को सूचन्य ( षकार ) अदेश होता है \ 








६८ षिद्कौषुदी 


्रत्येकमु* इति व्यास्यानादनेकव्यवधाने षत्वं न । निस्स्व । निस्ते । नुम्ग्रहणं 
` ` नुम्स्थानिकानुस्वारोपलक्षणार्ण, व्याख्यानात्‌ 1 तेनेह न-सुहिस्मु, पुंसु । अतएव 
न शग्रहणेन गताथंता । “रात्सस्य ( स. २८० ) इति सलोपे विसग॑ः, चिकी: 
 चिकीषौ । चिकौषेः } रोः सुपि" (स्‌ ३३९) इति नियमान्न विसगंः, चिकीषुं । 
दमेर्डोसि" ( उ २२७ ) 1 डि्वसाम्याह्टिलोपः । षत्वस्यासिद्धत्वाद्रलविसर्गौ, 
दोः । दोषौ \ दोषः! पदून्ल-> (स्‌. २२८) इति वा दोषन्‌ । दोष्मः\ 
दोष्णा} दोषः। दोषा! “विक प्रवेशनेः ¦! सन्नन्तास्विविप्‌ । पत्वेस्यासिड- 
त्वात्‌ संयोगान्तरोपः । शरश्च: ( २९४ ) इति षः । जदत्व चत्व । विविट्‌- 
विविड । विचिक्षौ ¦! विविक्षः। स्कोः-- (भु ३८० ) इति कलोपः । तद्‌ 


 छोपे स्वादिष्वस्वनामस्थाने' दरति पदसंद्ाणां सत्यां षत्वस्याङिद्धत्वात्‌ (ससजुषो 
सः इति रत्वे अमुबन्धलोपे ववोरुपधाया दीघं इकः' इति दीघं “खरवसानयोः 
 विसजंनीग्रः" इति रेफस्य विसमे सत्त्वं बाधित्वा चा शरि" इसि 'विसयंस्य स्थाने 
पाक्षिके विसर्गे नुभ्विसजंनीयशचव्यव येऽपि? इति सस्य षत्दै पिपरिःषुः इति । 
ध्वा शरि" इति विकल्पपक्षे शपिपटीः युः इति. दशायां वविसजंनीयस्थय सः' हति 
विसर्गस्य सत्त्वे नुस्विसर्जनीयशष्यंवयेऽपिः इति सुपः सकारस्य षते ष्टुना 
ष्टुः" इति सकारस्य ष्टस्वेन षकारे पिपङीष्वुः इति । 

नुमुग्रहणमितति-- अयम्भावः । नुमि सति सवंत्रैव नस्यानुस्वारे नुम्पदस्य 
लक्षणया नुमुस्थानिकानुस्वारस्य व्यवधानेऽपि षत्वं भवतीत्यर्थ अवति | तेन 
सुह सु इट्यत्र तुमः सत्वेऽपि षत्वन्न भवति । सु इत्यत्रापि मकारस्यानिका- 
` ` सुस्वारस्य सत्वातु षत्वं न । इत्यन्चातुस्वारस्य शरपरत्याहारे पाठेऽपि चरुप्रहणे- 





` नानुस्वारस्य व्यथेता न भवति यतोऽत्र विलक्षणानुस्वारो गृह्यते 


॥ चिकीषुः (ई, ७१, ७३ )--चिकीष्‌ शब्दात्‌ सुपि षठवस्ासिद्धत्वात्‌ 
 भरात्स्य" इति नियमाद्‌ सकारस्य संयोगान्तलोपे “रोः सुपि' इति नियमात्‌ 
रेफस्य विसर्गाभिवे 'आदेशप्रयययोः' इति षत्वे उक्तं शूपं सिद्धम्‌ 

 विविट्‌ (ई. ९५ )--वेष्टुमिच्छतीति विग्रहे विशेः सनि श्हरन्ताच' इति 

सतः किंत्वाल्टघरूपधगुणाभवे (सन्यः इति दित्वे इलादिक्लेषे शकारस्य 


ल्परकतवातु "वश्च्रस्ज इत्यादिना षत्वे “षढोः कः सि" इति षस्य कत्वे 
प्रत्ययावयवत्वातु सस्य षत्वे सनाद्यन्ता इति धातुत्वातु छिपि अतो लोपे 





 नविविक्षः शब्दो निष्पन्न तस्मात्‌ सौ तस्य हटञ्यादिरोपे “संयोगान्तस्य 








हलन्तपुस्किद्घकूरणम्‌ | १६९ 


तड तक्षौ। तक्षः! गोरट्‌-गोरड । गोरक्नौ। गोरक्षः। तक्षिरक्षिभ्यां 
ण्यन्ताम्यां छ््पि तु स्को ( स्‌ ३८० ) हति नं प्रव॑ते, णलोपच्य 
स्थानिवद्ावात्‌ । पूवत्रासिद्ध न स्थानिवत्‌" (वा ४४) इति स्विह नास्ति, 
तस्थ दोषः संथोगादिखोपल्त्वणत्वेषुः ( वा ४५) इति निषेधात्‌ । तस्मात्‌ 
संयोगान्तलोप एव । तक्‌-तग्‌ \ गोरक्‌-गोरग्‌ 1 स्कोः ( सु ३८० ) इति 
कलोपं प्रति कुत्वस्यासिद्धत्वातु संयोगान्तलोपः । पिपक्‌-पिपग्‌ | एवं विवक्‌ 
दिधक्‌ । इति षान्ताः । 

पिक मतौ सुष्टु पे्ततीत्ि सृपीः । सुपिसौ । सुपि्ः। भुपिसा। 
 सु्पीर्म्याम्‌ । सुपीःषु-सुपीष्षु! एवं सृतूः। तुस खण्डनेः । विद्वान्‌ । विद्वांसौ । 





रोपः इति षकारस्य ल्पे ततश्च सकारस्य निमित्तस्य निवृहया कृत्वस्याऽपि 
निषृत्तौ फल्परत्वनिषृत्या पूर्वं परवृत्त षत्वस्याऽपि निवृत्तौ, पदान्तत्वात्‌, व्रश्चे"ति 
पतवे तस्य जहत्वेनं उकारे तस्य चत्वं टकारे “दिविट्‌ः इति। चर्त्वाभावं 
“वि विड्‌ इति । 

त च “विविक्ष्‌ः इति दशायां संयोगान्तलोपात्‌ पूवं (स्कोः संयोगाद्योरन्ते 
व" इति ककारलोपः कुतो नेति वच्यम्‌ ? संयोगादिलोपे कतव्ये टोः कः 
सिः इति कत्वस्थािद्धत्वात्‌ । एवंच कृत्वस्याऽसिद्धत्वादिति वक्तव्ये षत्दस्या- 
सिद्धत्वात्‌ संयोगान्तखोप इति मूलोक्तं न युक्तिसहमिति तत्वविदः । 

तक्षिरक्षिभ्यामिति (ई. &६, ६८, ७०, ७२ }-- तक्षृघातोणिचि 
ण्यन्तस्य धातुत्वात्‌ क्विपि च्िपिः सवपिहारे 'सोरनिटि' इति णिलोपे "तक्ष्‌" 
इति । तस्मात्‌ सौ तस्य हटड्यादिखोपे (संयोगान्तस्य' इति षकारस्यलेषे ` 
छकारस्य जरत्वे चत्व (तकः इति । चर्वाभावे (तम्‌ इति । णिरप सति ` 
स्कोः संयोगाद्योरन्ते चः इति कोपस्तु न, णिलोपस्य स्थानिवल्रातु । नच 
पवंत्राऽसिद्धं॒न स्थानिवत्‌ इति निषेधः स्यादिति वाच्यम्‌, तस्य दोषः ` 
संथोगादिखोपल्त्व णत्वेषु' इति निषेधात्‌ । 
विद्वातू--“विद्‌ः घातोः टः शतरि “विदेः शतुर्वसुः" इति शतृस्थाने ` 
वस्वादेशे अनुबन्धलोपे धविदसः इति । तस्य कृदन्तत्वातु प्रात्तिपदिकसंज्ञा्यां सौ ` 
अनुबन्धलोपे उगिदचां सवंनामस्थनेऽधातोःः इति तुमि (सान्तमहतः संयोगस्य ' 
इति दीघं “हल्ड्याश्म्यः" इति विभक्तिसकारस्य रोपे “संयोगान्तस्य रोपः" इति 
सलोपे "विद्वान्‌" इति । अत्र नंलोपस्तु, न, संयोगान्तलोपस्याऽसिदत्वात्‌। 
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विद्धंसः । हे विद्रन्‌ । विद्वांसम्‌ । विद्वंसौ । ४३६ । वसोः सम्प्रसारणम्‌ 
 ६।३।१३१। वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ । पूव॑रूपत्वं षत्वम्‌ । विदुष 
विदुषा । "वसुखंभु- ( सू ३३४ ) इति दत्वम्‌ ! विदरद्धचाम्‌ । इत्यादि ! सेदि- 
बानर) सेदिवांसौ । सेदिवासः । सेदिवांसम्‌ ।. अन्तरङ्खोऽपीडागमः सम्प्रसारण- 
विषये न प्रवतंते । “अकृतव्यूहाः (प ५७) इति परिभाषया । सेदुषः । सेदुषा } 
 सेदिवद्धयाम्‌ । इत्यादि । शसान्तमहतः- ( सु ३१७) इत्यत्र सान्तसंयोगोऽपि 
 प्रातिपदिकस्थैव गृह्यते, न तु धातोः, महच्छब्दसाहुचर्यात्‌ । यष्टुं हिनस्तीति 
सुद्िद । सुहिसौ । सुहिसः । सुहिन्भ्याम्‌ । सुदिन्सु \ ष्वत्‌-ध्वद्‌ । ध्वसौ 
 ध्वसः । ध्वद््यामू । एवंत । ४३७ । पु सोऽसुड. ७।२।८९) स्वंनामस्थाने 


विवक्षिते पूंसोऽसुड. स्यात्‌ 1 उकार उच्चारणार्थः } श्हूषुंसी' इत्यत्र उगितश्च 
(मु ४५५) इति डीबथं कृतेन “पुमो इम्मुन्‌ः (पाते पूयुन्‌) इति प्रत्ययस्योगि्वे- 


नैव नुभ्सिद्धः। पुमान्‌ । हे पुमन्‌ } पुमांसौ } पुमांसः । पुंसः । पुंसा । पुम्भ्याम्‌ । 


पुम्भिः । पुंसु । ऋदु्न-' ( सु २७६ ) इत्यनड । उक्षन । उशनसौ । उलश- 





सेदुषः ( ई. ९३, ७२ )--सद्‌ धातोिटि । भाषायां सदवसश्रुवः" इ 
 ल्टिः क्वसुप्रत्यये इत्संज्ञादिकायं द्वि अम्याससंज्ञायां हरादिशेषे “अः 


कहट्मध्ये' इति इटि सेदिवस्‌" शब्दो निष्पन्नः । तस्मातु शसि भसंज्ञा 


वसोः सम्प्रसारणम्‌" इति सम्प्रसारणे प्राष्ठे ततः पूर्व॑म्‌ “अकृतव्यूहाः पाणि- 

नीयाः" इति परिभाषया कृतमपि कायं निषतंयन्ति इत्यर्थेन इडागमस्य निवृत्तौ 

ततः सम्प्रप्तारणे “सम्प्रसारणाचः इति पूवस्पे "आदेशप्रत्ययोः इतिः षत्वे 
सकारस्य रत्वे विसे “सेदुषः' इति। 


पुमान्‌ ( ई. ७० )-- पुंस्‌" शब्दात्‌ सौ "पुंसोऽयुडःः इव्यसुडिः अनुबन्ध- 


 खोपे 'उगिदचामितिः नमि 'सान्वमह्तः संयोगस्य" इति उपधादीर्घे हर्डयादिना ` 


विभक्तः सकारस्य रपे संयोगान्तस्य खोपः* इति सलोपे “पुमान्‌ इति 


पसु (ई. ६३ )-पंसशब्दात्‌ सुपि स्वादिष्विति पदत्वात्‌ संयोगान्तरोपे 
निमित्ताऽपायादनुस्वारस्थाऽपि निवृत्तौ लश्च" इत्यनुस्वारे पु" इति । 


नि का 


वसाोः--वस्वन्त भसंज्ञक अद्ध को सम्प्रसारण होता है। 


पु सो-- सर्वनामस्थान प्रत्यय कौ विवक्षा म पुंत्‌ शब्दको असुडः आदेश 
हो जाता है। 73 | 2 
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हरन्त पु ल्छिद्धुपरकरणमु । | १७१ 


तसः । ६५ अध्य सम्बुद्धौ वाऽनङ. नलोपश्च का काच्यःकुः। हे उशनन्‌-ह 

उशन-हे उदानः ! उशनोभ्याम्‌ ! इत्यादि ! अनेहा ! अनेहसौ । अनेहसः \ 
हे अनेहः ! अनेहभ्याम्‌ 1 इत्यादि । वेषाः ! वेधसौ । वेवसः । है वेषः} 
वेधोभ्याम्‌ इत्यादि । अधातोरिव्य॒क्तेनं दीर्घः ! सृष्टं वस्ते सुवः । सुवो 

सुवसः । पिण्डं ग्रसते पिण्डग्रः । पिण्डग्लः। श्रसु गमु अदने! 

४३८ ¦ अदस ओ सलोपश्च ७।२।१०७। अदस बौकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सौ 
परे सुरोपश्च । तदोः सः सौ-: (सू. ३८१ ) इतिं दस्य सः । असौ 1 ६३३ । 
गौच्वप्रतिषेधः साकच्कस्य का वक्तव्यः सादुत्वं च} प्रतिषेधसन्ति- 
 योगशिष्टुत्वं तदभावे नं प्रवतते। अरकौ-असुकः । त्यदाद्यत्व, पररूपत्वम्‌, 


हे उशनन्‌ (ई. ६८ )--उर्नस्‌' शब्दात्‌ सम्बोधरनैकव चने “उसनस्‌ 
सु" इति दशायां शहट्ड्यल्भ्यः--" इतिं सोरपि अस्य सम्ुद्धो वाऽनड्‌ नलोपश्च 
य वाच्यः" इति अनङि टखोपे च कृते ह्व उसनर" इति ! वाग्र्हणाद्चलोपाभावे 
सोखर अनङि दहे उसगन्‌" इति । अनङडाभावे सोपि सकारस्य रत्वे विसमे 
शे उस इलि ख्पत्रयं सिद्ध भवति । 
असकौ (ई. ७२) -- यदसश्चब्दाद्‌ “अन्ययसवनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टः" 
द्त्यकयि "अदकस्‌' इति, तस्मात्‌ स्मै "अदस ओ सुलोपश्च इति तन्मध्यपतित” 
न्यायेन जअदसश्ब्देन अदकस्‌शब्दस्यापि' अरहणात्‌ नित्थौत्वे प्रा्े (ओौत्वप्रतिषेघं 
साकचकस्य वा वक्तव्यः' इति सन्निषेधे तदोः सः सौः इति सत्त्वं सकास- 
त्परस्याकारस्य शसादुत्वं चः उत्तवे असुकस्‌ स्‌” इति स्थिते त्यदाद्यत्वं परस्पे 
सस्य रुत्वे विसर्गे “असुकः इति । ओौत्वश्रतिषेधाऽभावे 'जदकस्‌ स्‌" इति दशाया 
सस्य ओत्वे सुखोपे च विहिते दस्य सत्वे “अक्तौ इति उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । | 


अत्र पष्वे सादृत्वं चे"ति नं प्रवत॑ते, प्रतिपेधसंनियोगसिद्धलात्‌ । 





अस्य--सम्बुद्धि के परे उशनस्‌ शब्द को अनडः चिकत्प से एवं तलोप 
(भी) विकत्पसे होता दहै, रेता कना चाहिए । ध 
अदस--“सु' विभक्ति के परे अदस्‌ शब्द को भौकारान्त आदेश भौर चु 

 कालोपभीदहोताहै । ५ 
अौत्व--'अकचः विशिष्ट अदकस> को ओर का प्रतिषेष विकल्प से दोता 
 हैमौर सकारके बादके वणं को उकारा होताहै। ` | | 














१७२. | | सिद्धान्तकौमुदी ` 
वृद्धिः । अदसोऽसेः- ( सृ ४२०५ ) इति मत्वोत्वे, अमू । (जसः शौ" (स.२१ ४) 
आद्गुणः (सू. ६९) । ४३९ । एतं ईद्बहुक्चने ८।२।८१। बदसो दात्परस्य एत 
ईत्‌ स्याहस्य च मो बहवर्थोक्तौ । अमी । 'पवंव्रासिद्धमु" (सू. १२) इति विभक्ति 
` कार्य प्राक्‌, पश्चादरल्वमल्वे । अमुम्‌ । अमू अमून्‌ । दत्वे कृते धिसंज्ञायां 
नाभावः) ४४० । नमुने ८।२।३। नाभावे कतंम्ये छते च शुभावो नासिद्ध 
` स्थात्‌ । अमुना \ अभुभ्याम्‌ ३। अमीभिः । अमुष्यै । अमीभ्यः । अमृष्मात्‌ 

` अभरुष्य । अपो । अमीषाम्‌ । अभरुम्मिन्‌ । अषुयोः | अमीषु । इति सान्ता: । 

4 इतिं हटन्तपुट्लिद्धप्रकरणम्‌ । 


न दे =-= 
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अमुना (ई. ४, ९६ )-- अदस्‌ ' शब्दात्‌ टादविभक्तौ त्यदाद्यत्वे परख्पे 
 चटठृते अद्नोऽसेर्ददुदो मः" इति अकारस्य उत्वे दस्य च मदे समु बा" इति. 
 `दज्ञायां नौभावे कतम्ये सत्येव न पने इति मुत्वस्या्िदत्वाऽभावबोधनत्‌ 
“शेषो ध्य्षखि' इति विसंज्ञायाम्‌ "आड नाऽचछ्िपाम्‌" इति "आ" इत्यघ्य नादेशे ` 
मनाः इति । नचाऽ् दुत्वस्याऽसिद्धत्वात्‌ श्ुपि चेति दीधः कुतो तेति 
वाव्यम्‌, "नत मुनेः इतिकृते च नाभावे मूत्वस्य नासिद्धव्दमिव्यधंस्यापि तेन 
विधानात्‌ । 
। अमीषाम्‌ (ई. ६४ )--अदस्‌' शल्दात्‌ आमि त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे च 
इते अमि सवंनाम्नः सुट्‌ इति सुटि अनुबन्धरोपे "बहव चने मल्येत्‌ इति एत्वे 
 आदेशप्रत्यययोः' इति षत्वे “एत ईइदरहुवचनेः इत्येकारस्य ईत्वे दस्य च मत्वे 
अमीषामु" इति | | | 
इति “इन्दुमती टीकायां हलन्तपुंिकिङ्धप्रकरणम्‌ । 


एत-- बहुत्व अथ उक्त होने पर अदस्‌-सम्बन्धी एकार कौ ईकार ओर 
दकार को मकारदेश्चदहौ जता है। श | | 
नमुन--नाः भावकरनाहो यानाः भावक्रियाभी गयादहोतो शत्व 
 असिद्धन्हींहोताहै। ` 
` ` इसप्रकार इन्दुमती' हिन्दी टीका में हलन्त प्लिग समाघ्च | 
| र = 








पथ हलन्त र लिङ्गप्रकरणम्‌ 


४४१1 नहो घः ८२३४५ नहो हस्य धः स्याज्छलि पदान्ते च। 
उपानत्‌-उपानद्‌ । उपानहौ । उपानहः । उपानद्धघाम्‌ । उपानत्षु \ उत्ुर्वात्‌ 
"णिह प्रीतौ" ( धा १२०१) इत्यस्मात्‌ छलिग्‌-' (सू ३७३ ) बादिना 
विदन्‌, निपातनाहुोपषत्वे । किव्नन्तत्वात्‌ कुस्देन हस्य धः, जश्तव चत्र; उ ष्णिक्‌- 
उष्णिग्‌ 1 उष्णिहौ } उष्णिहः 1 उष्गिग्भ्याम्‌ । उष्णं । दति हान्ता: । 

दौः \ दिवौ । दिवः । दुभ्याम्‌ । दुषु । इति कान्ताः । 

गीः। गिरौ गिरः! एवं पृः। चलतुरइ्चतस्रदेशः। चतस्तः २। 
चतभृणाम्‌ । ईति रेफान्ताः। | 


उपानत्‌--{ ई. ६७ }--( उपनह्यते इति विग्रहे उपपूर्वात्‌ गह्‌” धातो 
"्णो नः' इति नत्वे कृते सम्पदादित्वात्‌ कमं क्विपि किवपः सतौपहारे नहि 
वृत्ति-वृषि-व्यधि-रचि -सहि-तनिषु छ्लौ" इति पूवंपदस्य दीर्घं "उपानह्‌? शब्दो 
निष्पश्चः ) 1 | ` 
 तस्मातु उपानह्‌ क्ब्दात्‌ सौ हदट्ड्यादिना सुखेषे नहो धः इति हस्य 
धत्वे मखं जशोऽन्ते" इत्ति धस्य जच्त्वे 'वाऽवसानेः इति दस्य चत्वं (उपात्‌, 
चत्वाऽभावे (उपानद्‌ इति । 
उष्णिद्घु ( ई. ५७, ६८ )--उदूर्वातु *विगह्‌ प्रीता'वित्यस्मात्‌ ऋत्विग्‌" 
इत्यादिना क्वनि निपातनात्‌ तखेपे षत्वे विवन्नन्तत्वात्‌ धौषनादसंवारमहा- ` 
प्राणप्रयतेसाम्थात्‌ हस्य धते "खरि च' इति चदव “अदेक्फत्यययोः इति षत्वे. 
क्त रूपं जातम्‌ | क 
चतसुणाम्‌ ( ई. ९४ )--चतुर्शब्दादासि पिचुः लियं तितः 
चतु" इति "चतसृ" आदेशे अचि र ऋतः" इति रेफादेशे प्रा तुमचिरतृज्व- | 
 -इूावेभ्यो नुट्‌ पुवंवि प्रतिषेधेन" इति पूव॑विप्रतिषेन तम्बाधिस्वा  हस्वनद्यापा 
नुट्‌" इति नुटि अनुबन्धरोपे नामि' इति दीघं प्राते न तिसृचतसृ इति निषेधे 
न हौ--पदान्त मे स्थित नद्‌" धातु के हकार एवं “भट्‌' परक (नह! के 
हकार को "घ आदेश होता है ५ 











१७४ सिद्धान्तकौमुदी 
किमः कादेशेटप्‌ \ का। के} काः। सर्वावत्‌ 1 ४४२। यः सौ 
 ७२।११० इदमो दस्य यः स्यात्‌ सौ। (इदमोमःः (सू ३४३२) । इयम्‌ । 
त्यदाद्यत्वं, टाप्‌ “दश्च (स्‌ ३४५ ) इति मः, इमे । इमाः । इमाम्‌ । इमे 
` इमाः । अनया । हलि लोपः" ( सू ३४७ ) ! आभ्याम्‌ ३ आभिः} अस्य । 
-अस्याः २1 अनयोः २। आसामु! अस्याम्‌ । आसु) अन्वादेशे तु--एनाम्‌ 
एने } एनाः । एनया, एनयोः २ । इातं मान्ताः | | 
| ऋत्विग्‌- ( सु ३७२ ) आदिना सृजेः क्विन्‌ अमागमश्च चिपातित 
 सक्‌-खम्‌ । चजौ ! स्रजः 1 खघ । इति जान्ताः । | 
त्यदाचत्वं टप्‌ । स्या। व्ये। स्याः! एवं तद्‌, यद्‌, एतद्‌ । इति 
दान्ताः | वाक्‌-वाग्‌ \ वाचौ । वाचः! वाग्भ्याम्‌ । बाध्चु । इति चान्तः । 
अपृक्षन्दो नित्यं बहुवचनान्तः । अप्तृन्‌- ( सु ` ७७ ) इति दीः, आपः 


"चतुर्‌ शब्दस्य निषु लिङ्धषु रूपाणि ( ई. ६२ )- 
( “चतुर्‌ शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः ) 9 | 
पुष्ल्द्धि- चत्वारः चतुरः चतुभिः चतुभ्यंः चतुभ्यंः चतुर्णाम्‌ ` 
 -चतुषु । ह चत्वारः, | न 
१ खीलिद्धं--चतखः चत; चतसृभिः चतसृभ्यः चतथ्रभ्यः चतसृणाम्‌ 
 -चतपृषु ! हे चतसः 
नपु सके-- चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुभ्यः चतुभ्यंः चतुर्णाम्‌ 
 -चतुषुं! हे चत्वारि । | 
इयम्‌-इदम्‌ शब्दात्‌ सौ यः सौः इति इदमो दस्य यत्वे स्यदादीनामः' 
 इत्यत्वं बाधित्वा इदमो मः इति इदमो दस्य मत्वे हट्ञ्यादिरोपे यम्‌ इति। 
अनया ( ई. ६२ ) -- इदम्‌ शब्दात्ततीर्यकव चने त्यदाचत्वे पररूपत्वे टापि 
 -अनुबन्धलोपे सवणदीध “अनाप्यकः इति इदूागस्य अनादेशे आटिः चापः' इत्या- 
 बन्तस्यकारे "एचोऽयवायावः" इत्यैकारस्य आयादेशे अनया” इति 
अस्याः (ई. ७३ )--इदम्‌ शब्दात उसि अत्वे पररूपत्वे टापि सवणं- 
` दीधे सवंनाम्नः स्याइदस्वश्च' इति स्याटि जापो हस्वे च छते इदस्या अन" 
इति जाते सवणदीधं "हि रोपः इतीद्भागस्य रोपे सस्य श्त्वे विसर्गे 








|... 44 


यः सौ--इदमु शब्द के दकार के स्थान में यकार आदेश होता है । 
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अपः । ४४३ । अपो मि ७४४८। अयस्तकारः स्याद्डाद्तै प्रत्यये परे । बद्धः । 
अद्चः २। अपाम्‌ ! अप्सु । इति पान्ताः। 

दिक्‌-दिग्‌ दिशो । दिक्ञः । दिग्भ्याम्‌ । दिश्रु । ््यदादिष्ु-?( सु ३४० } 
दति दृशेः विवन्विधानादन्यवापि कत्वम्‌ । दक~दग्‌ । दशौ । दशः ) इति शान्ताः। 

स्विट्‌-त्विड्‌ \ त्विषौ । त्विषः । त्विदभ्याम्‌ ।! तिविट्ल्सु-त्विटघु ! सह ` 
गुषत इति सुः! सङुषो । सजुषः । ससुर््राम्‌ । सनुष्पु-सजुषु | षत्वस्या- 
सिद्धस्रा्रूव्वम्‌ ! आशीः 1 जाक्षिषौ आिषः । आशीर्भ्याम्‌ ! इति षान्ताः । 

असौ । त्यदाद्यत्वं, टाप्‌, आङः सी, उत्वमत्वे, अभ्रू। अभ्रुः। अमूम्‌ । 
अभू] अमूः अमुया । अमूभ्याम्‌ । अमूभिः! अभष्यै । अमूभ्याम्‌ ! अमूभ्यः । 
अमुष्याः २1 अमुयोः २१ अमूषाम्‌ । अभुष्याम्‌ । अमूषु \ इति सान्ताः । 

इति हटन्तल्ीकिद्धप्रकरणय्‌ । 


--०- 





अद्धि: (ई. ६६, ६८, ७० }--अपृशन्दातु भिसि “अपो भिः इति अपः 
पकारस्य तकारे "मला जज्षोन्तेः इति जद्त्वे सस्य रत्वं चिसगें अन्टिः' इति । 
दिक्षु (ई. ७२ )--दिश्‌ श््दातु सुपि “दिल सु" इति स्थिते व्रश्चभ्रस्ज 
इत्यादिना शकारस्य षत्वे तस्य जद्त्वेन डकारे कृते “विविन्प्रत्ण्यस्य कूः इतिं 
डकारस्य' कृत्वेन गकारे तस्य चत्वं 'अदेशप्रत्यययोःः इति षत्वे दिष्यु' इति । 
अभः ( ई. ५८, ६७, ९८ }-अददशब्दात्‌ असि अत्वपररूपटाप्सु कृतेषु 
पूवंसपणंदीधं .अदसोऽपेः' इति ऊत्वं मत्वे सस्य रुत्वं वसग -अमूः' इति । 





अमूष्यं ( ई. ७३ }--अदसशन्तात्‌ ङविभक्तौ अत्वं पररूपत्वे टापि सवणं- 


दीघं अदा एः इति स्थिते .सवंतास्नः स्याडदृस्वख्चः इति स्थाटि आभन्तस्य 
स्वै च ठते व्वृद्धिरेऽचि" इति वृद्धौ अदसोभ्वेदादुदो मः' इल्युत्वे मत्वे च 
विहिते आदेशप्रत्यययोः" ईति षत्वे अुष्यं' इति । ध 
इति इन्दुमती" टीकायां हलन्तश्लीलिद्धप्रमरणम्‌ ! 
=. | | 
अपो-अप्‌" शन्द को तकारान्त आदेश होता है भादि प्रत्ययके परे 1 
( अप्‌ शब्दं बहुव चनान्त भौर नित्यल्ञील्गि है ) । | 
| दस प्रकार "इन्दुमती" हिन्दी दीका में हृलन्तक्लीिग समा । 








` स्वमोद्ुक्‌+ दत्वम्‌, स्वनडुत्‌ -स्वनडद्‌ ।  स्वनड्दी । "चतुरनडहोः-- 
( सू ३३१ ) इयम्‌, स्वनड्वांहि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुंवत्‌ ¦ इति हान्ता 
“दिव उतुः (मु ३३७ ) अर्हविमख्दयु । अन्तव॑तिनीं विभक्तिमाधिसय पूवं 
 पदस्येवोत्तरखण्डस्प्रापि पदसंज्ञायां प्राक्षायाम्‌, ९६७ उत्तरपदत्वे चापदादि- 
विधौ प्रतिपेधः® । इति प्रत्ययलक्षणं न, विमर्दिवी । “मपदादिविौ" किमू ? 
दधिसेचौ । इह षत्वनिषेधे कव्ये पदत्वमस्त्येव । कुत तु न । इस्ति वान्तः । 
वाः } चास । अभटन्तत्वान्नम्‌, वारि ) चत्वारि । इति रेफान्त 


 विमलदिवी ( ई. ७०, ७२, ७३ }--विररः दौराकाशे यस्याह्नः इति 
बहुत्रीहौ चृ्छरुकि विमर्दिव्‌ इति, तस्मादोौडिः तस्य “नपुप्तकाच्तः इति शीभावे 

` विमलखदिवी इत्ति । नन्विदं. सूपमयुक्तं दवे उत्‌ इल्यृत्व्रसङ्खात्‌ । नच 

` विमरूदिवी इति सम्रुदायस्यव्र सुबन्ततया पदत्यान्न वकारस्य दिवशम्दशूप- 
 पदान्तत्वमिति वाच्यम्‌ । सुपो धातुः इति दुघां दिवृशब्दोत्तरां विभाक्ति प्रलयय- 
 छकणेनाभ्ित्य दिव्‌ इत्यस्य पदत्वातु } न॑चद्ुका दुष्टत्वात्‌ न प्रत्ययलक्षण 
{ मिति वाच्यम्‌ । पदसज्ञायास्मुवन्तधमंतया अद्खधमंत्वामविन तत्रन दमताः 
¢ इति निषेषा्रवृत्तेरिति चेच, “उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रहिषेधः" इति वातिकेन + 
| प्रत्मथलक्षणत्रतिषेघात्‌ दिव्‌ इत्यस्य पदत्वाभावादुक्तसूचाप्रवृत्तेः। । 
चत्वारि (ई. ७३ )--चतुरश्ब्दाद्‌ जसि शसि वा विभक्तौ "जदो 
शिः? इति श्यादेशे “लि स्व॑नामस्थानम्‌" इति सवंनामस्थानसंज्ञायाम्‌ “्चतुरन- 

. इहोरामुदात्तः इत्याभि अनुबन्धलोपे शको यणवि इति यणि ^्वत्वारि" इति 


0 


 स्वमोदुक्‌-( स्वमोनंपुंसकात्‌, सु. ३१९ )=नपुंसक मे विचमानशंगसे 
पर श्यु' एवं जम्‌'कादुक्‌ होताहै (देअ०न०)। ५ 
विमल्दिवी--( विमल चोः ययोः अह्नोः इति विग्रहः ) यहां प्दिव्‌ः 
शब्दोत्तर दुघ जौ का प्रत्ययलक्षण से दिवु की सुबन्तत्व प्रुक्त पदसंज्ञा होकर 

विव उत्‌" से वकारको उकारदेश प्राप होने पर उत्तरपदत्वे" यह वार्तिक 
प्रत्ययलक्षण का निषेव करदेतादहं। 
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न छमता-' ( सु २६३ ) इति कादेशो न, किम्‌ । के! कानि। इदम्‌ | इमे । 
इमानि । ६८ अन्वादेशे नपु सके एनद्रक्तव्यः# । एनतु । एने । एनानि । 
एनेन । एनयोः २। इति मान्ताः । | | 
ब्रह्य । ब्रह्मणी । ब्रह्माणि । हे ब्रह्मन-दे ब्रह्य । “रोऽुपि" ( सु १७२) 
अहर्माति । "विभाषा डिष्योः' (सू २३७ ) अद्धी । अह्नी । अहानि । ४४४ । 
अहत्‌ ८।२।६८} “अहन्‌ इत्यस्य रुः स्यास्पदान्ते । अहोभ्याम्‌ । अहोभिः 
इट -अहः' "अहोभ्याम्‌" इत्यादौ रत्वरत्वयोरसिद्धव्वाच्नरोपे प्रा्षे "अहु 
इस्यावत्यं नलोपाभावं निपात्य, द्वितीयेन रुविधेयः तदन्तस्यापि रत्वरत्वे | 
दीर्घाण्यहानि यस्मिन स दीर्घाहाः निदाधः । इहं हर्ड्यादिरूपे प्रत्यय ` 
सक्षणेन असुपि" इति निषेधाद्रलाभावे रः, तस्यासिद्धत्वाच्नान्तलक्षण उपधा- 
दौः) सम्बुद्धौ तु हे दीर्घाहःः निदा । दीर्घाहानी । दीर्घाहानः | 
दीर्घाह्ा । दीर्घाहोभ्याम्‌ । दण्डि । दण्डिनी । दण्डीनि। सगि | खग्विणी | 
लग्वीणि। वाम्मि। वाग्मिनी | वाग्मीनि। बहुवृतरहाणि। बहुषुषाणि \ 
वहुयंमाणि । इति नान्ताः | 
अघृजः पदान्ते कत्वम्‌, सृजेः छिन विधानत्‌ । विश्वगृडादौ तु न 


अहोभ्याम्‌ (ई. ५८ )- ननु अहः अदयेभ्यामिव्यादौ रत्वरत्वयोर- 
सिद्धत्वान्नलोपः कथन्नेति चेच, रुपरात्रिरथन्तरेष्वह्लो शत्वं वाच्यमिति वाति- 
कारस्भसामर््यादहुचित्यावत्तयं एकेन नखोपाभावं निपात्य द्वितीयेन रुत्वविधा- 
नेनीदोषत्‌ । | | | चा 
 दीर्बाहणः (ई. ६३, ६८ )-- दीर्घाणि अहानि यस्मिन्नित्ये समातात्सौ 
ह्स्ड्याविति युखोपे प्रस्ययलक्षणेनायुपीति निषेधाद्रोऽसुपीत्यस्यप्राप्याऽहसित्ति 
सत्वेऽपि तस्थाऽसिद्धत्वातु सवंनामस्थानेः इति दीघं रेफस्य विसर्गे दीर्घाहाः 
निदाघ इति । सम्बुद्धौ तु दीघ्राप्ट्या उत्वे हे दीर्घाहो निदाघ डइति। 5 

सुजेः किनो विधानादिति ( ई. ५१ )-असृञ्छब्दस्य पदाम्तनिषये कुत्वं 


, भरदति। यद्यपि इह च्परत्ययो नतु छिन, तथापि कत्वमेव ! शकिम्प्रत्ययस्य 





कुः इत्यस्य किविनूप्रत्ययो यस्मादुदृष्टः इत्यथंकरणात्‌ । चऋरिवम्‌' इत्यत्र सृजेः 
अन्वा-- नपुंसक मे अन्वादे् ( कथित-कथन } मे इदम्‌ को एनत्‌ अदे 

हो जाताहै। श 
अहुत्‌--अह्म्‌ शब्द के नकार को “ह अदेय हो-पदान्तमें । _ 
१२ सि० कौ° | 








# १७८ ~: (न सिदधान्तकौभुदी ॥ 


“सृजिदृशोः' ( सु २४०५ ) इति सुवे “रज्जुघृडम्यामु" इति भाष्यप्रयोगात्‌ । 
यद्रा व्रश्--' ( सु २०४) आदिभुतर सृजियज्योः पदान्ते षत्वं कुत्वापवादः । 
सग्‌ऋतिविक्छन्दयोस्तु निपातनादेव कुत्वम्‌ । अभृक्छढ्दस्तु अस्यतेरौणादिकि 
वऋचप्रत्यये बौध्यः। असृक्‌-असुग्‌ । असृजी । असृजि । वहन" (सु २२८ ) ` 

इति वा असन्‌ । असानि । असृजा-बस्ना । अमृग्म्यामू-जस्म्याम्‌ । इत्यादि । 
ऊउक्‌-ऊग्‌* | ऊरी । ऊनुजि । नरजानां संयोगः । ६९ बर्हज चुम्परतिषेघः# 





विविनो विधानात्‌ अग्‌, इत्यत्र दिवपूप्रव्ययेऽपि कृत्वप्राष्ठैः । न चैवं दिश्वमुड्‌ 
इत्यत्रापि कूत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, शुजिदशोसषेव्यमकितिः इति सूते “रज्युयुड्‌- 
भ्याम्‌" इति भष्यप्रयोगातु अव्ययपूवपदे कुत्वाऽभावबोधनेन उक्तप्रथोगे 
अप्र्यभावात्‌ । ` १५ 


ननु षर्वविधायकसूत्रे सृज्‌ मृन्‌-यज्‌' इति विरिष्टग्रहणात्‌ षत्वस्य कुत्वा- 
 पवादत्वात्‌ षत्वस्येव प्रा्िनं तु कुव्वस्येति चेद उच्यते--श्रद्चञ्रस्जः इति सूत 


सृजियज्योः पदान्ते षत्वं विधीयते । षत्वं तु कुत्वापवादः' तेन॒ अमुजः करिवप्‌- 
प्रत्ययान्तस्य षत्वमेवोचितम्‌ \ शम्‌" इति तु (ऋत्विग्‌ इध्यादिना निपातनात्‌ 


कृत्वेन साघु । निपातन नाम--अन्यादशे प्रयोगे प्राप्ते अन्याटश्प्रयोगकरणम्‌ । 
निपातितं हि अपवादगाख्ाप्रवृत्तिमात्रं बोध्यते । कुत्वं तु सूरतरेणैद भवति ! एवं 


। कि च "असृग्‌" इति अस्यतेरौणादिकेन अच्प्रत्यनेन साघ्यु | 


असुक्‌ (ई. ७०, ७२ )-- सृजेः व्िवनो विधानेन किवन्प्रस्ययस्येस्यत्र 
 बहुत्रीहिबखादत्रापि कुत्वम्‌ । न चैवं विक्वृडादावपि कुत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, 


ध | |  सृजिदशोरिति सूत्रे रज्जुप्रडम्याभिति भाष्यप्रयोगेणाव्ययपुवंपदे केवले च कृत्व 
 कल्पनेनादोषत्‌ । नं चैवसुपयदटकाम्यति उपसृट्काम्यतीति भाष्यप्रथोगासङ्गति- 





रिति वाच्यम्‌, त्रश्वादिसूतर सृजियज्योः पदान्ते षत्वं कुत्वापवादः स्लगृत्विक- ` 
 शब्दयोस्तु निपातनादेव कृत्वम्‌, असृक्रशब्दे तु बस्यतरौणादिके क्जि प्रत्यये 
चोः कुरिति कत्वेन सिद्धिरिति कल्पनेनादोषात्‌ । | 
असानि ( ई. ७२ )-असूक्शब्दात्‌ शसि पद्न-' इति "असन्‌* आदेक्चे ` 
शसोः शिः' इति दयादेशे नान्तत्वातु दीर्घे असानि इति । पञ्चे दयादेशे हृते ` 
सरन्तस्वास्तुमि “नङच' इत्यनुस्वारे तस्य परसवण असृञ्जि" इति । 


बरहि वहुि' मे नुम का आगम नहीं होता है । 











हङन्तनपंसकल्द्धिप्रकरणम्‌ छ 


७० अन्त्यात्‌ पूर्वो वा नुम्‌# । बहूजि-वर्हजि वा कुकानि । इति जान्ताः 

त्यतु-त्यद्‌ । स्ये । व्यानि । तत्‌-तद्‌ } ते । तानि | यत्‌-द्‌ । ये । यानि 
एतत्‌-एतद्‌ । एतै । एतानि । अन्वादेशे तु एनत्‌ । बेभिद्तेः चप्‌ , वेभितु- 
बेभिद्‌ । बेभिदी । शावल्लोपस्य स्थानिवत्वादमरन्तत्वान्न नुम्‌ । अनन्तलक्षणस्तु 
नुम्‌ न, स्वविधौ स्थानिवत्वाभावात्‌, बेभिदि ब्राह्यणकुडानि । चेच्छिदि । 
इति दान्ता 


1 कवने 


वर्जि ( ई, ६८ )--बहूक्‌' शब्दात्‌ जदशसोः शिभावे कृते भरम्तलक्षण- 
नुमि ऊकारदुपरि प्राक्षे बरहूलि तुम्प्रतिदेधः, अन्त्यात्पूर्वो वा नुम्‌? इति 
वाकेन तच्तिषेये उक्तं सूपं सिद्धम्‌! पक्षेतु शिभावे सति जकारात्‌ पूर्वं 
रेफादुपरि नुमि छते स्चुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ नर्व इत्यनष्वारे तस्य परसवर्ण 
नहच्न्जि' इति । 

एनत्‌ ( ई. ७० )--इदम्‌ शब्दात्‌ सौ “अन्वादेशे नपुसके एनद्‌ वक्तव्यः' 
इति इदम्‌ शब्दस्य एनदादेशे स्वमोनंदुंसकात्‌' इति सोष्ुकि जश्त्वे चत्व "एनत्‌ 
इति । च॑त्व{ऽ वे "एनद्‌" इति । 


वेभिदि ( ई. ६७, ६९, ७२ )- वभिचधातोयंङन्तात्‌ क्विपि अतो लोपे 
योप च कृदन्तत्वात्‌ प्रात्िपदिकसंज्ञायां जसि "जश्शसोः शिः' इति इयादेशे 
वेभिदि' इति । नन्वत्र स्यादेशस्य “शिसवंनामस्थानस्‌" इति सवंनामस्थानसंज्ञायां 
नपुंसकस्य भल्चः' इति भरन्तलक्षणो नुम्‌ कस्मान्तेति चेन्च, “अचः परस्मिन्‌ 
इति अल्छोपस्य स्थानिवद्भावेन अकारबुद्धया नुमोऽपरासेः । नचात्छोपस्य 
स्थानिवःदावेन अजन्तखक्षण एव तुमु स्यादिति वाच्यम्‌ ? पुवंस्यैव विधौ स्थानि- 
वनड्ावस्यनेन' विधानात्‌ स्वदिधौ स्थानिवद्ावप्रसक्तः । ¢: 


(ननुं वेभिदु खि इति दायां भलन्तत्वेन “नपुंसकस्य ऊल्चः' इति तुमु 
कथन्न स्यादिति चेतु, न, अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्‌ । स्थानिभूतादचः पूवस्य 
काय कत्तव्य स्थानिव वो भवति, न तु अजन्तस्य कायें क्त्ये, इति अजन्त- 
सक्षणोऽपि नुम्‌ न मवतीति भावः ) 1 | 





 अन्त्यात्‌--यदि नुम्‌" करना ही आवश्यक हो तो-बन्त्य वणं के पूवं 
चिकस्प से नुम होता है--एेसा समना चाहिए । धक 

















(= सिद्धान्तकौभदी 


 गगवाकछब्दस्य रूपाणि क्लीबेऽर्ागतिमेदर्तः। 
 असन्ध्यवड -पुवेरूपे-नंकाधिकशतं मतम्‌--\\ १ 
 स्वसु-सुप्पु नवं षड्‌ भादो षट्के स्युख्लौणि जश्शसोः \ 
चत्वारि शेषे ददके रूपाणीति किभावयः॥२॥ 





व गवाक्‌' शब्दस्य स्पाणि (ई. ६९ ) 
प्रथमायां ( १६ )--गवाक्‌ गवाम्‌, गोभक्‌ गोभग्‌, गोजड गोऽङ, गवाड. 
ध गोड, गोऽडः ( ९ ) गोची-गवाश्ची-गोञन्दी-गोऽच्ी (४ 
गवाग्वि-गौभख्ि-गोऽख्ि (३) 
द्वितीयायां ( १६ )- पूववत्‌ । | 
तृतीयायां ( १६ )--गोचा-गवाच्वा-गोअन्दा-गोऽचा (४) गवारस्यासू-गोभ- 
। ग्भ्याम्‌-गोऽभ्याम्‌, गवाडयाम्‌-गोअङूभ्याम्‌-गोऽङडम्थाम्‌ (६) । गवा- 
| ग्िः-गोजभ्भिः, गोऽग्भिः, गवाङभिः-गोञङ्भिः-गोऽङभिः ( ६ ) 
चतुर्थ्या ( १६ )-गोचे-गवाच्वे-गोअच्वे-गोऽचे (४) गदं गम्यासु-गोञ- 
ग््याम्‌-गोऽभ्याम्‌, गवाङ्म्यामू-गोऽङ्म्याम्‌-गोऽङम्याम्‌ (६) गवाग्म्यः- 
 मोअग्म्यः-गोऽरभ्यः, गवाङ्भ्यः, गोअङ्भ्यः, गोऽङभ्यः (६) ` 
नवम्यां ( १९ )-गोचः-गवा्ः-गोअच्ः-गौऽवः (४) गवागम्याम्‌- 
गोञग्भ्याम्‌-गोऽभ्याम्‌, गवाङम्यामु-गोजङम्याम्‌-गोऽङ्भ्याम्‌ (८६) । 
 गचाभ्यः-गोजग्म्यः, गोऽग्म्यः, मवाङ्म्यः-गोमङ्भ्यः- गोऽडम्यः (६)! 
षष्ठयां ( १२ )--गोचः-गवाचः-गोभन्वः-गोऽश्वः ( ४ ) । गोचोः-गवान्ोः- 
, गोअच्वोः-गोञ्ोः (४) । गोचाम्‌-गवाच्ाम्‌-गोअच्चाम्‌-गोऽचचाम्‌ (४) । 
सप्तम्यां ( १७ }-गोचि-गवाि-गोच्ि-गोऽख्ि (४) योचोः-गवाच्चोः 
`.  गोबच्ोः-मोऽचोः (४) गवाघ्चु-गोभश्चु, गोक्षु, गवाडश्चु.-गाअङ्घ्लु- 
गोऽडश्चु, गवाङ्षु-गोअडधरु-गोऽङषु ( ९ ) । ( सवं भिदित्वा १०९ स्पाणिं 
भवन्ति ) । तदुक्तं गवाक्छब्दस्य ल्पाणि ०? इत्यादि मूले 





गवाक्‌-- पूजा" एवं गति" इन दो भेदो के कारण नपुंसक लिगि में गवाकं | 


शन्द के रूप इस प्रकार हँ-सन्धि, अवडः तथा पूवरूपके योगसे १०९ स्प होते ` 
है, इनमे-सु, अम्‌ मौर सुप्‌ विभक्ति में ९-९ प्रत्येककेरूप होते हैँ (यानी २७) । ` 


4 भादि & प्रत्ययो में प्रत्येक के 8-ध्र्प होते हैं ( यानी ३६) } अस्‌ एवं शसम ` | 





श्रत्येक के ३-२ रूप दौते है (यानी ६) \ अन्य १० विभक्तियों मे प्रत्येक कै ४-४रूप 
होते दँ (यानी ४०) । इस प्रकार सब मिल कर १०६ रूप होते है यह जनि । 











हलन्तनपुंसकक््ध्रकरणम्‌ = १८१ 


अथाहि; गामच्तीति विग्रहे ऋत्विग्‌--> ( सू ३७३ ) आदिना छिन, 


 गत्तौ नलोपः, अवडः स्फोटायनस्य" ( सू ८८ ) इत्यवङ, गवाक-गवाग्‌ । "स्व॑र 


विभाषा-' ( स ८७ ) इति प्रकृतिभावे, गोअक्‌-गोअग्‌ पूर्वरूपे गोऽक-गोऽग्‌ । 
पूजायां नस्य कुत्वन डः, गवाङ-गोजङ्-गोऽङ । अम्यप्येतान्येव नवं । ओः 
सी, भत्वात्‌ । "अचः" ( सु ४१७ ) इत्यलोपः, गोची । पूजायाम्तु गवान्ची- 
गोची गोची} जश्शसोः शिः (सु ३१२), शेस्सवंनामस्थानत्वान्नुम्‌, 
गवाच्ि~गोअश्ि-गोऽख्ि } मतिपुननयोखीण्येव गोचा, मवाश्ा-गोअन्ा- 
गोऽ्वा : वार्भ्याम्‌ गोअग्म्याम्‌-गोऽग्भ्यामु | गवाङ्भ्याम्‌-गोबङम्याम्‌- 
गोऽङ्म्याम्‌ । इत्यादि । सुपि तु डान्तानां क्षे ङ्णोः कुक्‌ ( सु १३० ) इति 
कुक , गवाङ्छु-गोऽइश्यु-गोगञ्घु । गताङ्षु-गोबङ्पु-गोऽङ्षु । = गवाश्रु- 

गकाड ( ई. &३ )-- गाम्‌ अश्वतिनपूजयतीति शगवाङ । . शोः उपपदात्‌ 
पूजां अच्च धातोः ऋतिविगा'दिना किवन्‌ प्रत्यये तस्य सर्वापिहारे उपपदसमासि 
मृब्टुकि गो अच्च्‌' इति स्थिते न्वः एनायाम्‌' इति निषेधात्‌ “अनिदिताम्‌ 
इति न॑लोपासावे चकारस्य संयोगान्तद््ेपे नकारस्य “कछ्िन्रत्ययस्य कुः" इति 
कुत्वेन उकारे जवङस्फोटायनस्यः इति अवडिः गगवाड' इति । स्सवत्र विभाषा 
गोः" इति प्रकृतिभावपक्षे-गोञडः, पूवं ल्प-गोऽङः इति च ज्ञेयम्‌ । 

गोचा ( ई. ५८ )--गामच्तीति विग्रहे क्विनि क्विनः सर्वापिहारे उपपद- 
समसे सुच्छरुकि समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां टाविभक्तौ अनुबन्धलोपे अनि- 
दिताम्‌' इति नखोपे यचि मम्‌” इति भसज्ञायाम्‌ अचः" इत्यलोपे गोचा" इति । 





[1 पजायान्तु नच: पूजायाम्‌" इति नरोपनिषेषे सति "अवङस्फोटायनस्य' इध्यवड़ि ` 


सवणंदीधं गवच्ा' इति । अवडभावपक्षे सवत्र विभाषा गोः इति प्रकृतिभावे 
गो अचा इति) प्रकृतिभावाभावपक्षे एडः पदान्तादति इति पूवंर्पे 


गोऽच्वाः इति | 
गवाक्ष ( ई. ९३) ६५ )--गवाच्‌ सु" “इति दशायाम्‌ चोः कुः इति 


चस्य करत्वे ककारस्य “फलां जशोऽन्ते इति गकारे, गकारस्य खरि चः इति ` 
ककारे, सस्य "आदेशप्रत्यययोः" इति षत्वे गवः इति । 


( अत्र “चयो द्वितीयाः शरि" इति वात्िकेन ककारस्य खकारे करते गवार्घु 


 गोभष्षु गोषु इति त्रीणि रूपाणि वधिष्यन्ते इति न शङ्कनीयम्‌, चल्वंस्याऽ- 
` सिद्धत्वात्‌ । पूजायान्तु नरोपाभवि “ङ्णोः कूक्‌ः इति कुकि कृकोऽसिद्धत्वेन | 

















2. सिद्धान्तकौमुदी 
गोधु, गोऽरु। नचेह चचयो द्वितीयाः) (वा ३०) इति पश्च ककारस्य 
खकारेण षण्णाभाधिक्यं शङ्कयम्‌, चत्वंस्थासिद्धव्वात्‌ । कुवपक्षे तु तस्यासिद्ध- 
 त्वाल्नकत्वाभाये पश्च चयो हितीयादेलात्‌ त्रीणि रूपाणि वर्धन्त एवं । 
| ऊद्यमेषां द्िवंचनानुनासिकविंकल्पनात्‌ । 
रूपाण्य श्वाक्षिभूतानि (५२७) भवन्तीति मनीषिभिः । 
ति्थंक ! तिरश्ची । त्तियंख्ि। पूजायां तु तियं! तियंन्ची) तियचि 
इति चान्तः । | 
यजत्‌ । यज्ृती । यज्कन्ति } 'पहून्‌-' ( स २२८ ) इति वा यकु, यकानि ¦ 
 यव्ना-यक्रृता ! श्रत्‌ । श्करृती । श्कन्ति । शकानि । शव्ना-शक्रृता \ ददत्‌ । 
ददती । ४४५। वा नपु संकस्यं ७।१।७९। जभ्यस्तातु परो यः शता तदन्त्य 
वलीवस्य नुम्‌ वा स्यात्‌ सवंनामस्थाने परे। ददन्ति-ददति ! तुदत्‌ । ४४६ । 
जच्छीनद्योनु*म्‌ ७।१।८०। अवर्णान्तादद्धात्‌ परो यः शतुरवयवस्तदन्दस्याङ्खस्य 
म्‌ वा स्याच्छोनद्योः परतः) तुदन्ती-तुदती | वुदन्ति। भात्‌) भान्ती- 





त्वाभावे चयो द्वितीया" इति ककारस्य खकारे कृते गवाडस्षु, गोजर््पु, 


गोअङ्ख्षु इति त्रीणि कूपाणि वर्धन्त एवैति त्वम्‌ ) 
गोऽक्षु ( ई. ६३, ७० +-गाम्‌ अज्‌ चति= गच्छति, इति विग्रहे विवन 


प्रत्यये तस्य घर्वपिहारे उपपदसमास सुपि गो अच्च यु" इति स्थिते यौ "नाच्च: 


पूजायाम्‌ इत्यस्याप्राप्त्या नरपे कुत्वे षत्वे अनह "गव्यु" इति । भ्रकृतिभावे 
 “गोअश्चु" इति । पुवंरूपे-गोऽश्चु' इति च सिद्ध भवति । 

दर्दान्त--ददतु" शब्दाजसि "जद्शसोः शिः इति जसः श्यादेदो अनुवन्ध 

 छोपे “शि सवंनामस्थानम्‌' इति सवंनामस्थानसंज्ञायां नपुत्कस्य ऋटचःः इति 
नुमि प्रा नाभ्यस्ताच्छतुः" इति निषेधे कृते वा नपुसकस्य' इत्ति नुमि अनु- 
 बन्वल्ेपे नस्यानुस्वारे परसवणे च कृते ददन्ति" इति । नुमभवे ददति इति 

तुदन्ती (ई. ६३, ९६४, ६५ )-- तुदत्‌" शब्दाद्‌ ओौ विभक्तौ "नपुंसकाच्च 


इति गौड; व्यद अनुबन्धकोपे "भाच्छीनचोनुम्‌" इति नृभि अनुबन्धो 


पिलाना" 


नस्यानुस्वारे परसवणं च कृते तुदन्ती" इति । नुमभाव (तुदती इत्ति 
वा नपु - अभ्यस्त संज्ञके से पर शतृप्रत्ययान्त नपुंसक शब्द को विकल्प से 


नुम्‌ होता है \ | 
आच्छा--शी तथा नदीसंज्ञक कै परे अवर्णान्ति अगस उत्तरवर्तीं शर 


अलय क नुम्‌ काञगमहोतादहै! 











पादतो पतपफक्नाविक्तिकद । , 


1 





ह्लखन्त्‌न्‌ पु सककिद्धप्रकरणम्‌ | [ १८३. | 


भाती । भान्ति पचत्‌ | ४४७ | शप्श्यनोनित्यम्‌ ७।२।८१। रप्रबनो रातु | 


परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं नुम्‌ स्याच्छीनद्योः परतः । पचन्ती । 


पचन्ति । दीष्यत्‌ । दीव्यन्ती । दीन्यन्ति ¦ इति तान्ताः । 


स्वप्‌-स्बव्‌ ! स्वपी । नित्यात्‌ परादपि नुमः घ्राक्‌ “अप्तृनु-' ( सु २७७ ) 
इति दीधः, प्रतिपदोक्तव्वात्‌, तुमु, स्वाम्पि। "निरवकाशत्व प्रतिपदोक्तष्वम्‌ः 
इति पक्षे तु प्रकृते तद्िरहन्तुमेव, स्वम्पि। स्वपा। अपोभि' (सु ४४३) 
स्व्धयाम्‌ । स्वद्छिः । इतिं पान्त 

'अतिपृक्पिः ( उ २७४ ) इत्यादिना धनेरप्‌ , सत्वम्‌, धनुः । धनुषी । 
घान्त-> (सू ३१७ ) इति दीघं; नुस्विसज॑नीय-' ( मू ४३५ ) इति षत्वम्‌, 

पचन्ती ( ई, &७, ६९, ७२, ७४ }- पचत्‌" शन्दाद्‌ ओविभक्तौ नपुंस | 
काचः इति ओौडः दयादेशे अनुबन्धरोपे श्षप्दयनोनित्यद्‌' इति नुमि अनुबन्धलोपे 
स्य्ानुस्वारे परसवणं च छते पचन्तौ' इत्ति । ¦ 

प्रतिपदोक्तत्वद्‌ नुस्‌--अयम्मावः, रक्षणपरतिपदोक्तपरिभाषयत नित्या- 
त्परादपि नुमः पूवमु “अण्टून्‌ः इति दीव पश्चान्तुमि स्वाम्पीति सिद्धम्‌ | यदिच 





प्रतिपदोक्तं कुबचिचरितायथंन्न स्थात्‌, तदा कछन्षणश्रतिवदोक्तपरिभाषाविषयो 


भवतीद्धि पक्षे आप इत्यत्र "अप्तृन्‌ इत्ति सूत्रस्य सफल्व्वेन परिभावषाविषया- 
भावात्पूवं सुदि, उपधाया अभवेन दीर्वमःवै स्वस्पीति स्मम्‌ । 

स्वीस्पि (ई. ५८, ६९ )- यु-सोभना आपो यस्मिन्‌ सरसीति विग्रहे 
समासे यणि स्वप्‌" इषि । तस्मात्‌ जस्शसोः दयादेशे अम्टृन्नि'ति दीष नपुंस 


कस्य भलचः' इति कटन्तलक्षणनूमि अनुस्वारे पर्वण च कृते स्वस्मि" इति । 


ननु 'अप्तृन्‌* इति दीघं बाधित्वा परत्वाच्निव्यत्वाच तुमि छते अष्ारस्य उपघा- 
त्वाभावात्‌ कथं दीघं इति चेन्न, अप्तृन्‌ इति दीषस्य प्रतिपदोक्तत्वेन प्रवख- 


त्वात्‌ । यदिच श्वेषाद्विमाषाः इति सूव्रोक्तमाष्यात्‌ (निरवक.शतञं प्रतिपदो 


्तस्वम्‌' इति गृह्यते तदा “अप्तृन्‌” इति दी्ंस्य आपः इत्यत्र सावकारत्वेन _ 


 प्र्वात्‌ नित्यव्वाच दीघं बाधित्वा नुमि अनुस्वारे परसवण च स्वम्पि* इत्यपि 
साधुः । सिद्धास्िनस्तु--“अप्तृनु" इत्यस्य प्रतिपदविधिस्वेने शीघ्रोपस्थितिकतया 
प्रथमं प्रवृत्तौ स्वाम्पी्येव युक्तमित्याह 


शप श तथा दयन्‌ से परवर्ती शत्र प्रत्ययकोशी तथा नदी के प्ररे नित्य 
नुम्‌ काञागमदह्ताहै। | 





॑ धनुषि । धनुषा; धनुर्भ्या्‌ ] एवं चघ्ुहविरादयः । पिपठिषतेः छप्‌ , ्वोः-» ध 
( सू ४३३ ) इति दीः, पिपटी; | पिपटिषी । अल्लोपस्य स्थानिवतवाज्मलन्त- 


लक्षणो नुम्‌ न, स्वचिधौ स्थादिवरवाभावादजन्तक्ञगोऽपि तुम्‌ न, पिपटिषी | 
 पिपठीरभ्यम्‌ ¦ इत्यादि । पथः । पयसी । पयांसि । पयसा । ` पयोभ्याम्‌ । 
इत्यादि । सपुम्‌ । सुपुंसी । सुपुमांसि । अदः विभक्तिकायंम्‌, उत्वमत्वे, अमू । 
अमूनि । शेषं पुंवत्‌ इति सान्ता: | र 
01 इति हलन्तनपृंसकलिङ्धपरकरणम्‌ । 
धनू षि--शनूस्‌ ' शब्दाजसि 'जद्शसोः क्िः' इति जसः रयादेशे अनु. 
 बन्धोपै “कि सवंनामस्थानम्‌” इति सर्वनामस्थानसंजञायां ^नपुसकस्य भरुचः' 
इति नुमि अनुबन्धलोपे “सान्तमहतः संयोगस्य इति दी "नश्चापदान्तस्य--2 
इत्यनुस्वारे नुभ्विसजंनीय--' इति रस्य षत्वे श्न षिः इति । 





` ` पिपरिषि (ई. ६ ६८, ७० )--पट्धातौः सनि इटि द्वित्वादिकायें 
 पिपरिष' इति सन्नन्तात्‌ क्विपि अतो छपे 'पिपटिष्‌ः इति । तस्मात्‌ जसि 
जस्शसोः शिः" इति दयादेशे "पिपटिषि" इति । नन्वत "नपुंसकस्य मल्वः- इति 


 कलम्तरत्तणनुम्‌ कुतो नेति चेन्न, अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्‌ । नन्वेवमजन्तलक्षण 
एव नुम्‌ कुतो नेति चेन्न, स्वरविधौ स्थानिववाऽभावात्‌ | 
चुषुमांसि (ई. ६३ )--युपुंस्‌ः शन्दालसि “जद्शसोः शिः इति जसः 


स्थाने श्यादेशे अनुबन्धरोपे शशि सव॑नामस्थानम्‌? इति सवंनामस्थानसंजञायां 


 "ुसोऽचड इत्यसुडि अनुबन्धोपे 'तुसकस्य फरचः' इति नुमि (सान्तमहवः' 
इतिं दीघं नस्यानुस्वारे सुपुरमांसिः इति । | ० | 
भ | इति “इन्दुमती टीकायां खन्तनपुसकलिङ्धप्रकरणम्‌ । 


# 
0 





 „ पिपठोः भग्ययन ब्पयनी ककन जन न्न विषरयणौ इच्छाकवृं कुल । सन्नन्त पिपठ्ष्‌ से दिप्‌ 
क्षप्‌ कासवपिहार, उससेचु,सु का टुक्‌ रत्व के प्रति 'आदेश-षत्यययो;' 


सूत्र असिद्ध दहने सकार को रत्व उपवा दीं, रेफ को विसगं 'पिपढीः' इति | 


इम प्रकार ` इनटुमतो' हिन्दी टीका मे हठन्तनपुंकलिङ्ग समाक्ष ! 


५ ~ # 
` *#:---. 








न द न 








यथ श्चव्ययप्रकरणम्‌ 


४४८ । स्कवरादिनिपातमन्ययम्‌ । १।१।३७। (१) स्वरादयो निपाताश्ना- 
व्ययसंजञाः स्युः । स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । पुनर्‌ । सनुतर्‌ । उच्चैर्‌ । नीचैस्‌ । 
शन्‌ । ऋधक्‌ । ऋते । युगपत्‌ । आरात्‌ } पृथक्‌ । ह्यस्‌ । श्वस्‌ । दिवा । 
रात्री । सायम्‌ । चिरम्‌ \ मनाक्‌ । ईषत्‌ । जोषम्‌ । तूष्णीम्‌ । बहिस्‌ \ 
अवस्‌ | समया | निकषा । स्वयम्‌ । वृधा । नक्तम्‌ ! नन्‌ । हतौ । इद्धा । 
अद्धा । सासि । वत्‌ । ब्राह्मणवत्‌, क्षत्रियवत्‌ । सना । सनत्‌ । सनात्‌ ! उपधा । 





च निपाताश्चेति समाहारः, अव्ययम्‌ इति पथक्‌ पदम्‌ । द्न्द्रान्ते श्रूधभाणं 
पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यतेः इति स्मरणात्‌-- स्वरादयो निपाताश्च अव्ययसंज्ञाः 


स्युः' इति सूत्राथेः । 


 स्वरादि-स्वरादि गणपटित शब्दों की तथा निपात संज्ञक शब्दोकी 
अव्यय सज्ञा होती दहै। 

(१) सानुवाद-स्वरादयः-स्द्र्‌ (स्वः }- स्वगं । अन्तर्‌ 
( अन्तः ) = मध्य । प्रातर्‌ ( प्रातः) = प्रात कार । पुनः = फिर सनुतर्‌ 


( सनुतः ) = अन्तर्धान । ऊउच्चेस्‌ ( उच्चः ) = उष्वं भागमें। नोचस्‌ 


ए का क 


(नीचैः) = अधो भाग मे। शनेस (शनैः) = घीरे धीरे। ऋधक्‌ = 
सचश्रुच । वते = चिना ! युगपत्‌ = एक साथ । आरातुनदूर या समीप मं । 


पृथक्‌ = भिन्न । हयस्‌ ( द्यः } = पूवं दिनमे। श्वः = पर दिनमें । दिवा = 
दिन । रात्रं = रातमें । सायम्‌ = संध्यामे । चिरम्‌ = विरम्ब। मनाक्‌ = 
थोडा । ईषत्‌ = बहुत थोडा, किश्ित्‌ । जोषम्‌ = काना-फू सी । तूष्णीम्‌ = 
चुप । बहिस्‌ ( बहिः ), अक्स ( अवः ) = बाहर । अधस्‌ ( अघः )=नीचे । 


समया, निकषा = समीप । स्वयम्‌ = अपने ही । वथा = व्यथं 1 नक्तम्‌ = 


रात । न, नम्‌ = नहीं । हेतौ = कारण । इद्धा = प्रकादय' । अद्धा = स्पुट । 


सामि =भाधा। ब्राह्मणक = ब्राह्यणके समान । क्षत्रियवत्‌ = क्षत्रिये ` 
समान । सना, सनत्‌, सनात्‌ = नित्य । उपधा = घूस, नजराना । 


नाधपप्याद्यसण 


` स्वरादनिपातमव्ययम्‌ (ई, ६३ )- स्वर्‌ आविरयेषां ते स्वरादयः ते 








८६ सिदान्तकौमुदी 


तिरस्‌ । अन्तरा । अन्तरेण । ज्योक्‌ । कम्‌ । शम्‌ । सहसा । बिना । | 
नाना । स्वस्ति स्वधा। अलम्‌ । वषट्‌ । श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । अन्यत्‌ । अस्ति; 
उपांशु । क्षमा । विहायसा । दोषा । मृषा । मिथ्या । घा । पुरा । मिथो, 
` मिथस्‌ । प्रायत्‌ । शस्‌ । प्रवाहुकम्‌ । प्रवाहिका । आहम्‌ । अभीक्ष्णम्‌ ! 
साकम्‌ । साधम । नमस्‌ । दिष्‌ । धिक्‌! अथ । अम्‌ \ आम्‌ । प्रताम्‌ । 
 भ्रशामू । प्रतान्‌ । मा | माङ्‌ । भङृतिगणोऽयम्‌ । च । वा | ह । अह्‌ | एवं । 
` एषम्‌ । इनम्‌ । शश्वत्‌ । युगपत्‌ । भ्रयस्‌ । कूपत्‌ । सूपत्‌ । कवित्‌ ! नेत्‌ । 
चेतु । चण्‌ । कचित्‌ । किचित्‌] यत्र । नह] हन्त माकिः ¦ माकिम्‌ । 


तिरस्‌ ( तिरः ) = टेढा, पराभव । अन्तरा=मध्य, विना । लन्तरेण-विना \ 
ज्योक्‌ = शीघ्र, संप्रति । कमु = जर, निन्दा, सुख । शमु = सुख, कल्याण । 
सहसा = अक्स्मातु । विना = अभाव । नाना = अनेक । स्वस्ति = मंगल, 
शुभ । स्वाहा = देवहविर्दानिमे। स्कधा = पितृहुविर्दानिमे 1 अलम्‌ = भुषण, 
पर्य ( बस ), व्यथं । वषट्‌, श्रौषट्‌, वौषट्‌ = देवहुविदनि मे । अन्यत्‌ = 
ओर, दूसरा । अस्ति = सत्ता, विद्यमान । उपाशु = गुष। क्षमा =माफ) | 
विहायसा = जाकाश्च । दोषा = रात्रि। मृषा, मिथ्या = अस्त्य, कड । `: 
सुधा = व्यथं हौ, निष्प्रयोजन } पुरा = पहले । मिथो मिथस्‌ (मिथः) = ` 
परस्पर, एकान्त । प्रायस्‌ (प्रायः) = संभव हो सकता है। मुहुस्‌ 
` ( य॒हुः ) = बार्बार । प्रबाहुकम्‌ = एक साथ, समान काल । अआयंहम्‌ = 
 बङक्कारः जबरदस्ती । अभीक्ष्णम्‌ = पुनः २, बार २। साकम्‌, सा्धंम्‌ 
साथ २। नमस्‌ ( नमः) = नमस्कार, भणाम । हिरुक्‌ = चिना । धिक्‌ 
धिक्कारः, छी-छी। अथ = अनन्तर ओर्‌ । (अथ किदं = भौर नहीं तो 
क्या ?)। अमू = शीघ्र, थोडा, किश्चत्‌ | आम = ह, स्वीकार, मंद्धुर । 
भरताम्‌ = ग्ठानि। प्राम = समान। प्रतान्‌ = विस्तार । मा माङ = ¦ 
नही, अस्वीकार । च = पुनः अधवा, गौर । वा = अथवा | ह = प्रसिद्ध! 
` अह = भदुमुत, लेद । एन = अव्य, ही । एवम्‌ = इस प्रकार । तनम्‌ = 
निश्चयः, तकं । शश्चत्‌ = सदा, साथ-साथ, पुनः-पुनः । युगपत्‌ = एक साथ । 
 श्रुय॒स्‌ ( भुयः ) = पुनः, प्शरर, डेरा । कूपत्‌, सूपत्‌ = प्रन, प्रशंसा 
कुपित = बहुत, प्रशंसा । तेत्‌ = शंका । चेत्‌ = चण्‌ -यदि। कचतु =क्या, 
` प्रन । यत्र = जही । नह्‌ = प्रव्यारम्म । हन्त = हषं, विषाद । माकिः 








॥ 


॥. 








तपता 





अव्ययप्रकरणम्‌ = १८७ 


नकिः । ( आकम्‌ ) नकिम्‌ । माडः । नम्‌ । यावत्‌ । तावत्‌ | तवे । दं । च्व । 
र । श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । स्वाहा । स्वधा । ओम्‌ । तुम्‌ \ तथाहि । खं । किल ॥ 
अथो 1 अथ | सुष्टु! स्म। आदह 'उपसर्गं-विभक्ति-स्वर-प्रतिरूपकाश्चः 
( ग )--अवदत्तम्‌ । अहंयुः ! अस्तिक्षीरा \ अ।\ञा।इ।ई६।उ।ऊॐ।षएु। 
ओ । जौ । पशु । शुकम्‌ । यथाकथाच } पाट्‌ । प्याट्‌ \ अङ्ख।है1 हे 
भोः। थ्ये\ च! विषु! एकपदे। युत्‌ । अवः। चादिरप्या्ृतिगिणः ॥ 
इति चादयः । ४४९ । तद्धितघ्नासवंविभक्तिः १।१।३८। यस्मात्‌ सर्वा 
विभक्तिर्नोत्पघते स तद्धितान्तोऽव्ययं स्थात्‌ । परिगणनं कतव्यम्‌-तसिकादयः. 
प्राक्पाश्षपः, श्प्रभृतयः प्राक्समासान्तेभ्यः+ अम्‌, आम्‌, कृत्वोर्थाः, तसिवती, 
तातानौः इति । तेनेह न-पचत्तिकल्पम्‌ } पचतिख्पम्‌ । 
४५० । कृल्मेजन्तः १।१।३९ कृद्यो सान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययं स्यात्‌ । 
उपसगं--उपसगं के प्रतिरूपक शब्दोंकी भौ अव्यय संज्ञा होती) 
उपसग-प्रतिरूपक यथा | | 
अबङ्सं विदत्तं च अधद््ं चादि कभंमि' 
सुद्वमद्रदतं च निदत्तसिति येष्थते। 
तद्विदः जिनसे सभी विभक्तियों कौ उप्पत्ति नहीं होती दै, रेपे संद्धित 
प्रत्ययान्त शब्दों की भी अव्यय संज्ञा होती है । 
मे--मकारान्त तथा कृदन्त छत्यध्रस्यय से निष्पन्न प्रातिपद्कि की भी 
अव्ययसंज्ञा होती है 


[क का 90 1 का का का ता क, या 1 न ण ति वि्‌ 9 


माकिम्‌, नकिः = चिना, चजंन । नञ = नहीं । यावत्‌ = जव तक । त्वे, 
दे, न्वै = विततकं। र = दान, हीनं संबोधन । श्रौषट्‌, वौषट्‌, स्वाहया =. 
देवहविदनि । अरम्‌ = पर्याष्ठ । स्वेघा, वषट्‌ = पिनृहविर्दान । तुम = तुमु, 
तथाहि = लैसे, इस प्रकार । खदु, किलं = निश्चय । जथ = अनन्तर । 
सुष्टु = अच्छा । स्म = भूतकार । आदह्‌ = निन्दा । | 
| अवदत्तम्‌ = दिया । अहंयुः = अहंकारी। अस्तिक्षीरा = दषवाली । 
अ = संबोधन वाक्य, स्मरण । इ = संबोधन, जुगुप्सा, विस्मय) 
इ, उ, ॐ, .:,एे, ओ, अौ = संबोधन । पशु = सम्यक्‌ । शुकम्‌ = शीघ्र 
यथाकथाच = जब-कभी । पाट, प्याट्‌ अंग, है, हेः भोः, अये = संबोधन ६ 
द्य = हिसा । किष = अनेक । एकपदे = सहसा । युत्‌ = निन्दा । आवि 














श्छ सिढान्वकोयुदी ` 


स्मारं स्मारम्‌ । जीवसे । षिवध्यै । ४५१, क्त्वा-तोसन्‌-कसनः १।१।४०। 
एतदन्तमव्ययं स्यातु । कृत्वा । उदेतोः ! विषृपः । ४५२ ! अव्ययीभावश्च 


 १।१।४१ अधिहरि । ४५३ । अन्ययादाप्सुपः २।४८२। अव्ययादविहितस्यापः 
` स्मारं स्मारम्‌ (ई. ६३, ६५ )}-स्मृष्वा स्मृत्वा इत्यथ; । अत्र आभीक्ष्ण्ये 





णश्रल च' इति स्मृधातोणमुट्‌ अचो ञ्णिति" इति बुद्धिः; रपरत्वम्‌, “नित्य- 
रीप्सयोः" दति द्वित्वम्‌, @न्मेजन्तः इति मान्तकृदन्तत्वादञ्ययत्वम्‌, सोदुंक्‌ च 
जीवसे ( ई. ६८.७१ )-अव्ययपदभिदम्‌ । अत्र (तुमर्थे सेसेनसे" इति असे 
 भ्रत्यये छते कृन्मेजन्तः" इत्ति एजन्तत्वात्‌ अब्ययसंज्ञायासू अव्ययादपृसुप 
इति सुञ्टुक्‌ भवति । 
पिबध्ये ( ई. ६४,७३ } -- अत्र (तुमर्थे से~' इत्यादिना शध्यैप्रस्यये शित्वात्‌ 
 सार्वधातुकत्वे पाघ्राध्मा-- इत्ति पिषादेके छन्मेजन्तः' इद्यन्यथस्वात्‌ अन्यय- 
संज्ञायाम्‌ `अव्ययादाप्सुपः" इति सोदुंक्‌ । | | 
उदेतीः( ७३ )~-उत्‌ पूर्वादिणधातोः "भावलक्षणे स्थेणक्नवदिचरि- 
 हृतमिजनिम्यस्तोसुनु' इति तोसुन्‌ प्रव्ययेऽनुबन्धरोपे गुणे उपसगसम्बन्धिनस्तस्य 


 जदत्वे उदेतोस्‌" इत्यस्य तोभुन्‌ प्रत्ययान्तत्वेन क्त्वातोसुन्‌ कसुनः' इति अव्ययः- 


संज्ञायाम्‌ अव्ययादाप्सुपः इति तस्मादिहितस्य सोदुफि सस्य रत्वे चिस्गं 
` “उदेतोः इति । 
विपः (ई. ६४, ६७ }-- वि उपसर्गात्‌ सृपधातोः श्ृपि तृदयोः कसुन्‌ 
इति कसुत्त्यये क्त्वातोसुन्कसुनः? इति अव्ययसंज्ञायाम्‌ (अव्ययादाप्युपः' इति 
सुब्डुकि सत्वे विसगं 'चिसृपः' इति सिद्धम्‌ । | 
कत्वातौ- क्त्वा, तोसुन्‌ तथा कसुन्‌ प्रत्ययान्त खन्द की भी अव्ययसंज्ञा होती है 
अव्ययो--अव्ययीभाव समास की भी अव्यय संज्ञा द्येती है | 
नोट-- ल्ग, कारक तथा क्रियां प्रयुक्त भिन्न-भिन्न विकारकोनो प्राप 
त करे, वह अव्यय है । वस्तुतः अन्ययीभाव समास मे वह्‌ अव्ययत्व नहींहै 





किन्तु अब्ययकी तरह होने से अग्ययीमावः मे अव्ययत्व का आरोपक्यिा 


गया है । (आरोपः-अध्यासः -अन्यस्मिन्‌ अन्यधमन्विभाश्ः अध्यासः 
अव्यथा--अव्यय से विहित अप्‌ तथा सुप्‌ काडुक्‌ (खोप) होताहै। 


तनि कि ०9 0००११. ता क ण 


अतः = इसच््यि । स्मारं स्मारम्‌ = स्मरण कर करके! जीवसे = जीनेके 


ए पिबध्यं = पीने क दिष्‌ । कृत्वा = करके । उदेतोः = उदयः होकर । 
किसुप ० जधिहरि = हरमे 1 तत शायााम्‌ = उस घरमे । 








स 











अव्ययपरकरणम्‌ ` "१८६ 


सुपश्च दुक्‌ स्यात्‌ 1 तत्र शाखायाम्‌ । विहितविशेषणान्तेह-अस्युच्चैसौ । 
अव्ययसंज्ञाया यद्यपि तदन्तविधिरस्ति, तथापिनं गौरो । आबृग्रहुणं व्यथेस्‌, 
अङ्द्धित्वात्‌ । 


सटश्षं चिष्‌ च्ङकिष सर्वम च विभक्तिष्‌ । 
क्चनेषु च सवेषु यच्च व्येति तदव्ययम्‌" ॥ 


( भाष्योक्ता ) इति भर्तिखिङ्धकारकसद्कयाऽभावपरा । 


वष्टि गुरिरह्लोपमकाप्योरूपसगंयोः 1 
आपं चक हृशन्तानां यथा वाचा चनि दिका ॥' 
 वगाहः-अवगाहः । पिधानम्‌-अपिधानम्‌ \ 
इत्यन्ययश्रकरणम्‌ । 
---ॐॐ-- ॥ 
अच्युच्चेसो ( ई. ६८; ६० }--उच्चैरतिक्रान्तः इति विग्रहे अत्यादयः 
करान्ता्यथें द्वितीयया इति समासः । अत्र समासादहिहितस्य सुपः अन्ययभ्रुता- 
 च्चैदशब्दात्‌ परत्वेऽपि ततो विहितत्वाऽमावातु अन्ययादाप्सुपः' दति चं टुक्‌ । 
अल्युच्चैरिति समुदायस्य तु नान्ययत्वम्‌, स्वरादिगणे उच्चैश्शब्दस्य केवलस्य 
पाठात्‌ । ननु स्वरादिगणे केवरोचचदशब्दस्य पाठेऽपि तदन्तविधिना “स्वारादि- 
निपातमव्ययम्‌' इति अ्युच्चैश्शब्दस्याऽपि अव्ययसंज्ञा कुतो नेति चेत्न, शगौण- 
मूख्ययोमुख्ये कायंसम्प्रव्ययः' इति न्यायस्य जागरूकस्वात्‌ । 
सहशं ( ई. ६४ )-- त्रिषु लिङ्गेषु, सर्वासु विभक्तिषु, च स्वेषु वचनेषु, च 
यत्‌ न व्येतिन्विकारं न प्राप्नोति, किन्तु सदशम्‌=एकप्रकारकम्‌, एव भवतिः. 
तद्‌ "अव्ययम्‌ इत्यथं; । ( बिकेषः परिशिष्टे द्ष्टव्पः ) । | 
पिधानम्‌ ( ई. ७२ }--"विधानम्‌' इद्यव्ययपदम्‌ । अत्र भागुरिः नामका- 


0) [००००0 प प 


सटदा-जिस शब्दका तीनों ल्गींमे, सभी विभक्तियोमे भौरसभी ध 


वचनां में समात रूप हो-(विकार को प्राच नहीं करे) वह्‌ अब्यय" कहलाता है । 
| कंष्टि--भागुरि जाचायं-“अव्‌", अपि" उपसं के आदि अकारकारोप | 
करते है \ यथा--अभव {गाहः वगाहः । अपि + धानमूनपिधानम्‌ । माचायं जी, 
हलन्त शब्दों से स्वग में अपः भी करते हँ । य्था--वाच्‌ नञ = वाचा) 

` निश्‌+आ = निशा । दिश्‌ + भ=दिद्या । ( किन्तु पाणिनि मतानुया्य नाचायं 





श्रथ छो प्रस्ययप्रकरणम्‌ 


४५४ सियाम्‌ । ४।१।३। अधिकारोऽयम्‌ समर्थानामिति यावत्‌ । ४५५ । 
अजाद्यतष्टाप्‌ ८।१।४} अजादीनामका गन्तस्य च वाच्यं यत्छ्ीत्वं तत्र दयोष्ये 





चयं त्युपसगंस्याऽकारस्य क्पे त अव्ययादाप्सुप * इति सुकोपे | छते 
“पिधानम्‌ इति सिद्ध भवति ¦ यदाह्‌ सूले-- चष्ट भाग्रिति। 
इति “इन्दुमती! दीकायामव्ययप्रकृरणं समासतम्‌ } 


--* ५ 

अजादिभिः खीत्वध्येति (ई, ६० }--श्रव्ययःः "परश्च" इति निर्देशेन 

 भ्रत्ययविधौ प्वम्या युक्तत्वेन “अनाद्यतष्ठाप्‌" इति सूतरेऽजायततः इति पदस्य 
`पच्चम्थन्तत्वे श्रातिपदिकातुः इत्यधिकारात्‌ प्रातिपदिकादित्यस्य पश्चम्यन्तत्वेन 
अजाद्यतः" इत्यस्य च पच्भ्यन्तत्वेन द्ोरेकविभक्तित्वेन विरोष्यविशेषणभाव- 

सत्वात्‌ येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधौ, अनजाद्यदन्तातु प्रातिपदिकात्‌ 

प्‌ स्यात्‌ खीत्वे द्योत्ये इत्यर्थेन पच्ाजीत्यत्ापि टाबापत्तिः । समासप्रत्ययविधौ ` 


प्रतिषेषः" इति तदन्तविधिनिषेधस्तु न शङ्कयः, “अमहसपूर्वाग्रहरोन" अनुपर्जना- 


धिकारेण च ्जीपरस्यये तदन्तविधिज्ञापकात्‌ । 


न 


 कैमतसे अकार का रोपविवायक कोई सव्र नहीं है, अतः "जवगाहःः भौर 


(4. "अपिधानम्‌'ही ल्प होगे ) 


दस प्रकार “इन्दुमतीः हिन्दी दीका में अन्यथप्रकरण समाप्त | 
| ^ | ¢ 
खो प्रल्यय-जसे विसगं (: ) ओर अमू" से क्रमशः पुस्त्व गौर नपुसकर्व 


शोत होता हैः वसे ही कृ छीर के भी चोतक्‌ प्रत्यय हं, इन्दी प्रत्यय के 
योगसे ल््ीप्रत्ययान्त शब्द बनते है । जैषे-- 


टाप्‌, डप्‌ , चाप्‌ (आ) डीप्‌, ङीष्‌, डीन्‌ ( ई) 1 ॐडः ( ऊङ्तः) 


शौर ति ( गन्ति: ) ( लेखक # संस्कृतः याकरणम्‌, देखि । 


चियामू- यह अधिकार सूत्र है| समर्थानां प्रथमाद्वा" सूत्र से पूवं तक ध 


` इस सूत्र का अधिकार है। 


अजा--अजादि गणपरित शब्दो के बाद तथा अकारान्त शन्दोक्े बाद 


॥ ` -शलीतवविवक्षा में टप्‌? प्रत्यय होता दै | ( अजादिगण आष्ृतिगणहै ) 1 = ` 
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टाप्‌ स्यात्‌ । अजादुक्तिडषो ङीपश्च बोधनाय | अजा । अतः खट्वा 1 
अजादिभिः स्रीटवस्य विहेषणान्नेह--पच्वाजी अत्र॒ समासाधंसमाहारनिष्ठं 
श्रीत्वम्‌ । अजा एडका अश्वा) चटका! मूषिका एषु जातिरूच्णो ` 
डीष प्राप्चः। बालखा। वत्सा। होडा। मन्दा । विखता। एषु वयसि 
प्रथमे" ( सू ४७९ ) इति ङीप्‌ प्राः! ७१ सम्भखराऽजिन-शण-पिण्डेभ्यः 
 फलात्‌# । सम्फला 1 मल्फला । 'डन्यापोः--' (सू १००३) इति हस्वः 
सदन््काण्ड.ग्रान्त-दातकेभ्यः पृष्पात्‌# । सत्पुष्पा । प्राक्पुष्पा । प्रत्यक्पुष्पा । 





विनिम 


इत्थच्चोक्तदोषवारणाय "अजाद्यतः इति पदं सूते षष्ठय स्तमेव, तथा सति 
म्रातिपदिकादिल्येतस्य पच्चम्यन्तत्वेन अजाद्यत इत्यस्य च षष्ठयन्तस्वेन दयोविकश्े- 
वणदिशेष्यभावाभादेन तदन्तविध्यभावात्‌, अजादीनामक्ारान्तस्थय च वाच्यं 
यत्हीस्वं तत्र योत्ये प्रातिपदिकादाप्‌ स्यादित्यथ पच्चाजीति समासपदे पश्वा- 
जशन्दस गरदायवाच्यं खत्वं वतंते, न तु अजमात्रसब्दवाच्यं खीत्वभिति नास्ति 
का्विदनुपपत्तिरिति भावः । 

अजायुक्िः--अयं भावः-अज-अश्व-एडक-मुषिक-प्रभृतीनाम्‌, अजादि. 
-गणपटितानामपि अजन्तत्वादेव तेभ्यः टापः सिद्धत्वेऽपि पृथग्‌ गणो ¦पफाठः वक्ष्य- 
माणस्य चयसि प्रथमे" इति ङीपः (जातिरखी' इति ङीपः प्पुयोगादाख्यायास्‌' 
इति षश्च बाघनार्थो बोध्यः । | 

पन्चाजी (ई. ६४, ६८, ७० }-प्च्वानामजानां समाहारः इति 
विग्रहे 'तद्धिताथं--' इति द्विगु्मासे बुब्डुकि “अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः लिषा- 
मिषः" इति लत्वे द्विगोः" इत्ति डीपि "यध्येति चः इत्यकारलोपे विभक्तिकाय 
 प्रच्वाजी" इति । अत्र समासाथंसूतो यः समाहारः तचिष्टं॒ल्लीत्वं पन्चाजेति 
 सथुदाये सत्वेन अजाद्यतष्टाप्‌” इत्यत्र 'अजाचतः* इति षष्ठीमाध्रित्य अजादी 
नाम्‌ अदन्तस्य च वाच्ये खरीत्वे टाप्‌-इत्येवम्‌ अजादिभिः स्रीत्वस्य विशेषणा- 
दत्रनेटप्‌ । 


[ताता थातो ०० अअन 


संभखा--सम्‌, भख्ना, अजिन, शण तथा पिण्ड शब्द से पर जो फलवाचक 
फल शब्द, उससे खी यहो तो श्टप्‌' प्रत्यय होता है। 
| सदच-सत्‌, अच्च ;› काण्ड, प्रान्त, शत तथा एक्‌ शब्द पूवक पृष्पशश्त्यन्त 
 श्रातिपदिक पै खरीत्व द्योत्य मे टाप्‌? प्रत्यय होतदहै। 

















 श्द्र्‌  कषिदान्तकौषुदी 


` ७३ शद्रा चाऽमहत्पुर्वा जा्तिः# । पुंयोगे तु सूत्री \ 'अमह्पूर्वा' किम्‌ ? 
महाशूद्री \ क्रुवा । उष्णिहा । देवविक्ा। च्येष्ठा। कनिष्ठा । मध्यमेति 


पु योगेऽपि (ग) । कोकिला जाताक्पिः (ग) । ७४ मूलाच्चजः# अमूला ! 
ऋन्नेभ्यो डीप्‌" (३०६ ) कर्तरी । दण्डिनी । ४५६ । उगितश्च ८।१।६ 


हि शद्रा चामहुत्पूर्का जातिः (ई. ७२ )-- अत्र श्रद्रा चः इत्येको योग 
'उमहदूर्वा जातिः' इत्यपरो योगः । पृबंयोगे "जाति; इत्यपकृष्यते । ततश्च 

शद्रशन्दः टापं कमते जातिश्चेद्‌ वाच्या" इत्येकोऽथंः । सहटूवं; चुद्र्षब्दः टापं 

न रभते जातिश्चेद्‌ वाच्या" इत्यपरोऽ्थंः। इत्थं च जुदरत्वजातिविष्िष्टेति 

 चिग्रहे शुद्रशब्दात्‌ टापि दीष स्वादि कायें शुदा इति षिदधयति ! "महाचूद्रीः 
इत्यत्र तु महस्पूवकव्वेन टपोऽमावातु “पुंयोगः इति डीष्‌ भवति । 

पयोगे तु (ई. ७२३ .)--ुद्रशब्दस्य लियां~चुद्रा, जुद्रीः इति रूपद्वयम्‌ । 





 शृद्रजातिश्चद्राच्या तदा शूद्रा चमहस्पूर्वा जातिः इति जातिलक्षणं डोपं बाधित्वा 


टापि शूद्रेति रूपम्‌ । बुद्रस्य छली इत्येवं पुंयोगात्‌ लिया व्यक्तौ वाच्यायां तु 
पुयोगागादाद्यायाम्‌' इति डीषि शद्रीति र्पम्‌ । 








शद्रा--जातिवाचक अमहत्पूवंक शुद्र शब्द से भी टप्‌ होता दै । 





मध्यमेति-पुयोग मे जी-मष्यमत्व विशिष्ट "मध्यमा" भ लीव्वविवक्षामे 


८ टाप्‌ प्रत्यय होता है । 


कोकिला--कोकिख्त्व जाति विशिष्ट कोक्रिलाः । यहां जातिवाचक 
 कोर्किर रब्दसे भी ल्नीत्वविवन्ता मे टप्‌ प्रत्यय होता है ( यह्‌ वार्तिकं जाति- 


क्षण ङीष का बाधक है) 

 . मूखान्‌-- नन्‌" पुवक मूर शब्द से स््रीत्वविवक्षा मे टाप्‌ प्रत्यय होताहं 
 ( यह्‌ वातिक पाक~कणे-पुष्प-मूक ( सू० ५२०) का बाधक है) | 

ऋन्तश्यः- ऋकारान्त तथा नान्त शब्दो ते खीत्वविवक्षा में डीप्‌" ह्येता है 
ट--( १ ) ऋकारान्त स्वत्‌, आदि शब्द तथा संख्यावाची नान्त-- 
।  पृ्चन्‌,+ सक्तन्‌, नवन्‌, दशन्‌, शब्दों से छीत्विवक्षा मे भी ङीप्‌ नदीं होता है 
। | दे° ननषट्‌स्वल्ादिम्यः' ( सु. ३०८ } 
। | (२) मन्‌" भागान्त शब्दोत्तर भी ङीप्‌ नहीं होता है। यथा~पामनु = 
 - पामा । महिमन्‌ = महिमा । सीमनु = सीमा । सुदामनुरसुदामा । इत्यादि । ` 


उगितश्च--उगित्‌ (उ, ऋ, ख~-इत्‌) तदन्त अर्थात्‌ १. मतुप , २. इयसुन्‌, ` 





सख्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ~. : . १९३ 


गिदन्तात्‌ प्रातिपदिका्छियां ङीप्‌ स्यात्‌ । भवन्ती । पचन्ती । दीव्यन्ती । 

शप्डयनोः-- > ( सू. ४७७ ) इति नुम्‌ ! “उगिदचाम्‌-: ( सु. ३६१ ) इति 
 सूरऽपग्रहरोन शधातोद्चेदुगितकाय तद्यचचतेरेव इति नियम्यते । तेनेह न -उखास्नत्‌ । 
चप्‌, अनिदिताम्‌-- (सु. ४१९६) इति रोपः । पणंध्वतु । अच्तेस्तु स्थादेव । 
प्राची । प्रतीची । ४५७ । केनो र च ४।१।७} वन्नन्तात्तदन्ताच प्रातिपदिकात्‌ 
लिया डीप्स्यात्‌, रद्चान्तादेज्ञः ¦ वल्नितिङ्वनिप्कवनिप्वनिपां सामान्यग्रहणम्‌ । ` 

व्रत्ययग्रहसे यस्मात्‌ स र्विहितस्तददिस्तदन्तस्य प्रहुणमुः (प २४) । तेन 
प्रातिपदिक्विशेषणात्‌ तदन्तान्तमपि रभ्यते ! सुत्वानमतिक्रान्ता अनिसुस्वरी 1 





उगिदचामिति-- अयम्भावः, उखापूवंकलखंसुधातुरुगित्‌, तस्मातु क्िवपि 
'अनिदितास्‌" इति नखोपे कृदन्तत्वास््रातिपदिकसंज्ञायां सुप्रत्यये हर्ड्यादिरूषपे 
सकारस्य पदान्तत्वात्‌ "वसुखंसु' इति दत्वे चत्व च कते उखाखदिति । नं चत्र 
 उभिह्वात्‌ स््ीत्व विवक्षायाम्‌ “उगितश्च इति डीबापत्तिरिति वाच्यम्‌ । “उगिद- 
 चाम्‌' इति सूत्रे अच्चुधातोरुगित्तवेन नुमि सिद्ध अच्ग्रहणेन सिद्ध सति 
 आरभ्यमाणो विधिनियमाय भवतिः इति नियमात्‌ धातोश्चेदृगिस्कायं तद्य चरे- 
वेत्ति नियमात्‌ अच्वुधःत्वत्तिरिक्तधातूनीभूगित्कार्याभावन्ञापनेन सखंसुधातावपि 
तदप्रवृत्तैरिति दिक्‌ । 
प्राची (ई. ६२) - “उगिदचाम्‌-' इति सूत्रस्य अनजृग्रहणोन शधातोश्चे- 
दुगित्कायं ताहि अच्वनेरेवेति नियमस्य जागरूकत्वेऽपि “उगितस्चे'ति डीप्‌ । 
अतिसत्वरी ( ई. ६३ )--सु्वानमतिक्रान्तेति चिग्रहे क्विनिपि (वनो र 


च' इति सूते किविनिपो ग्रहणेन तेन सूषेण डीपि रान्तादेश्चे च कृते “यस्येति च 
इत्यलोपे विभक्तिकायं उक्तप्रथोगसिद्धिः । 


थमनम 


३. क्तवतु तथा ४. शवर प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से सीख मे डीप्‌ प्रत्यय होता 

है । उदाहरण- 
(५  . भ्पतस्ती' भवनाद्‌ बाखा गतं गच्छति पर्यतः । 

एषा धनवती सूयातु जाया बुद्धिती' तथ ॥ 

भार्या 'वतिमतीः पूज्या वापी 'पद्यवतीः च या । 

वनं “गतवती सीता शीतं “पीतवती' एकम्‌ । : 

 वनो--वनन्त प्रातिपदिकसे खीत्वकी विवक्षामे डीप्‌ मौरटरबन्तमें 

 रेफदेश भी हो जातादहै, 
१३ सि° कौ 























१९४. सिद्धान्तकौषुदी 





अतिधीवरी । शवंरी । ७५ वनो न हश इति वक्तव्यम्‌# । हबन्तादाते | 
विहितो यो वनुं तदन्ताददन्ताच्च प्राचिपदिकान्डीप रश्च नेत्यथः। 
ओणृ अपनयने" 1 वनिप्‌ "विडवनोः-' (सु २९८२ ) इट्यात्वम्‌ । अवावा ` 
ब्राह्मणी 1 राजयुध्वा । ७६ बहुव्रीहौ वा । बहुधीवरी-वहुधीवा । पक्ष 


यम्भावः--श्रत्ययश्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य च ग्रहणम्‌ 
इति परिभाषया प्रत्ययान्ततदादिरूपाथंस्य रभो भवति, ततश्च प्रत्ययान्तः ` 
 तदादिविश्चेषणं, परातिपदिकन्च विशेष्यमिति येन विधिस्तदन्तस्यः इति पुन॑स्त- ` 
 दन्तविधौ प्रत्ययान्तनदाचन्तस्पं यत्प्रातिपदिकमित्यथस्य रभः । 

` इत्थ "वनो र च' इति सूत्रस्य व्नन्तास्प्रातिपदिकात्‌ ङीप्‌, रश्रान्तादेशः 
इत्यर्थो भवति । प्रत्ययान्ततदादि सुत्व्तिति तदन्तप्रातिपदिकम्‌ अतिसुत्वन्‌ 
इति \ ततश्चोक्तप्रयोगे डीप्‌ रान्तादेशश्च सिद्धः 

अंतिधोकरी { ई. ७०, ७३ )--धीवानमतिक्रान्ता-अतिधीवसरी । "अन्ये 








म्योऽपि दृष्यते इति क्वनिप्‌ प्रत्यये ्ुमास्थेतीस्वे वनो र॒चः इति वन्नन्तात्‌ 





अतिधीवन्‌ शब्दात्‌ खियां ङीपि ररचान्तादेशे “यस्येति चः इत्यलोपे विभक्तिकाये 

अतिधीवरी इति । 1 
अवावा (ई. ६४ )-ओण्धातोः वनिपि श्विडवनोरित्यातवे अवाद्रशे 

ओण्‌ इति धातोहंसान्ताद्रन्‌ विहितत्वेन "वनो न हश इति वक्तव्यम्‌* इति वातिकेन 


"वनो र चः इति प्रा्ठडीब्रत्वयोः प्रतिषेधात्‌ राजवदरपं बोध्यम्‌ । 








 बहुधोकरी ( ई. ६८, ७०, ७३, ७५ }--बहने धीवानः यस्याः इति 
विग्रहे बहुत्रीहौ वा' इति डीपि रश्चान्तादेशे भत्वादलोपे विभक्तिकाये उक्तं रूपं 
सिद्धम्‌ । डीप्‌ रत्वाभावपध्चे 'डबुभाभ्याम्‌--" इति डीपि बहुधीवा 
इति । रमावत्‌} ८8 ¦ 
` बहधीका (ई. ५७, ५९, ७० )--वनो र॒च इति डीप्रत्वाऽभावपक्े 
` रूपमिदम्‌ । अत्र पक्ने 'डाबुभाम्यामन्यतरस्याम्‌” इति डापि ट्दोपे बहुधीवा- | 
शब्दात्‌ सोहुंख्ड्चादिरोपे बहुधीवा" इति । ङीपूरत्वयोः उपश्चाभवे “अनो 
बहुव्रीहेः" इति ङोप्‌ निषेधात्‌ राजवद्‌ स्प बोध्यम्‌ । | 
वनो च-( किन्तु ) हसन्तं घातुगों से विहित जो वनु ( वनिप्‌ ) तदन्त 
प्रातिपदिक से छ्रीत्वविवक्नषा मे डीप्‌ एवं रेफादेश नहीं होता है । 
 वहुत्री-बहुत्रीहि समास मेंडीप्‌ भौर रादेश की प्रवृत्ति विकल्प से होती है 











अनौ बहुब्रीहिः ५।१।१२। अन्न्ताहृत्रीदिनं डीप्‌ । बहुजज्वा । बहुयज्वानौ । 
` द्विपदी (ई. ७३ )- द्रौ पादौ यस्याः इति विग्रहे समासे सख्यासृपूवंस्यः 


 होवाहै। 





खीप्रस्ययप्रकरणम्‌ ` १९१५ 


 उाव्वक्ष्यते । ४५८ 1 पादोऽन्यतरस्याम्‌ ४1१८) पाच्छब्दः कृतसमासान्त- ` 


स्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकान्डीभ्वा स्यात्‌ । द्विपदी-द्विपादु। ४५९ । टाबृचि 


-४।१।९) ऋचि वाच्यायां पादन्ताह्प्‌ स्यात्‌ । द्विपदा ऋक । एकपदा । 


न॒॑षटस्वस्नादिभ्यः' (सू ३०८ ) पञ्च । चतखः । “पञ्चः इत्यत्र नलोपे 
छृतेऽपि णान्ता षट्‌" ( सु ३६९ ) इति षटसंज्ञां प्रति नलोपः सुप्स्वर- 
(सू ३५३ ) इति नलोपस्यासिद्धत्वाद्‌ न षट्‌स्वख्रादिम्यः' (सू ३०८ ) इति 
न टाप्‌ | ४९० । मनः ५।२।१२१] मन्नन्तान्न डीप्‌ । सीमा । सीमानौ | ४६११ 





इति पादशचल्दान्तस्याकारस्य रोपे पादोऽन्यतरस्याम्‌" इति डीपि भत्वात्‌ पादः 
पत्‌" इति पदादेदे दरिपदी"' इति । डीबभावपश्चे द्विपात्‌" इति । 
 पन्व--( ई. ५७, ६८  -पश्चन्‌ शब्दात्‌ जसति, शसति वा णान्ता; षट्‌' 


इति षट्संज्ञायां "षड्भ्यो दुक्‌ इति दकि "तलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति 


नरपे प्ति । नचात्र कार्यकालपक्षे प्रतिकायं संज्ञाप्रवृत्तेरिति सिद्धान्तित- 
तया जसृशसुद्ुगथ प्रवृत्तया षटसंज्ञया अन्यकायसाधनासम्भवेन नलोपोत्तरं 


पच इत्यत्र षट्सनज्ञाया अप्राक्षचा न षटस्वस्ादिभ्यःः इव्यस्याप्रवृत्तेरदन्त- 
स्वादजाद्यतष्टाप्‌, इति टाप्‌ स्यादिति वाच्यम्‌ ? नखोपे कृतेऽपि नलोपस्य सुप्स्वर- 
संज्ातुग्विधिषु कतिः इति नियमेन षट्संज्ञाष््टया असिद्धतवेन नन्तबुद्धचा 


तस्सं्ञाप्रवृत्तौ न षट्‌ इति निषेधेन टापोऽभावात्‌ । "चतसृ + जस्‌ इत्यत्र 


ऋदन्तखक्षणङीप्‌ तु न, स्वस्रादिषु चतयुक्षब्दस्य पाठात्‌ । 


पिका क 


पादो -. कृत समासान्त पादशन्दान्त प्रातिपदिक से खील में विकल्पसे 


डीप्‌ होता है। 


टावचि-ऋक अथं मे पादशषब्दान्त प्रातिपदिक से सल्रोख्गिमें टप प्रत्ययं 


न षट-( सू. ३०८ )-- षट्‌ संज्ञक तथा स्वस्‌ आदि प्रातिपदिकसे 


खरीप्रत्यय नहीं होता है । 


मनः- मन्तन्त ( मनि" प्रत्ययान्त ) प्रातिपदिक से स्रील्गि मे डीप 


नहीं होता है। 


 अनो--अनन्त बहुत्रीहि से ख्ीर्गि मे डीप्‌ नहीं होता है 1 ५ 


न 














१९६ ˆ ` ` ॥ पिदा्तकौ्रदी 


४६२ । डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ५।१।९३। सूत्रहयोपात्ताभ्यां उान्वा स्थात्‌ 
सीमा । सीमे-सीमानौ | दामा 1 दमे-दामानौ। न पुंसि दामः इत्यमरः 
` बहुयज्वा । बहुयञ्वे-बहुयज्वानौ । ४६३ । अन उपधालोपिनोजन्यतरस्याम्‌ ` 
४।१।२८। अन्नताद्‌ बहुव्रीहिरुपधालोपिनो वा डीप्‌ स्थात्‌ । प्च डाडिनिषेधौः 
बहुराज्ञी । बहुराञ्यो-- बहु राजे--बहराजानौ । ४६४ बरत्य्यस्थात्‌ कात्‌ पर्वे 
स्यात इदाप्यसुपः ७।३।४1 प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पु्वस्थाकारस्येकारः स्थादापि 
परे, स अप्सुपः प्ररोन चेत्‌ । सविका। कारिका) अतः" किम्‌ ? नौका। 
भ्रत्ययस्थात्‌" किम्‌ ? शक्नोतीति शका । “असुपः किम्‌? बहूपरित्राजका 
नगरी कतु" किम्‌ 2 नन्दना । "पूवस्य" किम्‌ ? परस्यमा भूत्‌, कटुका ।. 
तपरः" किमू? राका। जापि" किम्‌ ? कारकः । ७७ मामकृ-नरकयोशूप- 








बहुराज्ञी ( ई. ५८, ६०, ६२ )--बहवः राजान: यस्याः इति विग्रहे 
` बहुराजन्‌-शब्दातु "अनौ बहुव्रीहेः" इति प्रां डीन्निषेधं प्रबध्य (डाबुभाम्याम्‌ः ` | 
इति डापि प्राकते तमपि प्रबाध्य “जन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ुः इति डीपि 


।  विभक्त्यादिकायं बहुराज्ञी" इति । डीवभावपश्चे 'डावुभाम्यामन्यतरस्याम्‌? इत्ति 
 डापि विभवत्यादिकायें "बहुराजाः इति । “अनो बहुक्रीहेः' इति डीन्निपेधपध्चे त्‌ 


बहु राजाः इति राजन्‌-रन्दवत्‌ बोध्यम्‌ । 
| पुर्वस्य क्रिम्‌ ( ई. ६२, ६५, ६८ }--अयम्भावः, श्रत्ययस्थात्कात्‌" इति | 
सूत्रे पूवंस्येत्यस्याभावे 'तस्मादिव्युत्तरस्य इति परिभाषया अव्यवहितपरस्येव्यं- ` 


` स्योपस्थितौ प्रव्ययस्थकक्ताराव्यवहितपरस्याकारस्येत्वं स्यादित्यथ कटुकेत्य- 
` कै्वापत्तिः । कटुक आ इति दशायाम्‌ अक्र सवणे दीषंः' इति दी्घ॑स्तु न शक्यः" ४ 


वार्णादाङ्खं बलीयः" इति परिभाषया वूवस्थापवादत्वाच सव्णदीघप्रिवृत्तः । 


0 कृते तु पूरवग्रहणे तत्ताम्यासिरिभाषायाः पूर्व॑म्‌ अप्रवृत्तौ पूर्व॑स्याकारस्येदयादि- ` 





सूत्रार्थो भवतति, ततश्च नास्ति दोषः। 








` डाबुभा--मन्रस्तं प्रातिपदिक गौर भन्तं बह्ब्रीहिसे विक्लसे डाप्‌ 
(आ) प्रत्यय हाता दहै। ५ 
अन्‌--उपधारोपी भनत्तस्त बहुत्रीहि से विकल्प से डीप्‌ होता है । 


मामक मामक एव नरक शब्दो को भी अप्‌ के परे ककार प्षे पूवं अकार. ८ 
को इकार गादष दाता दि 


कक न , र 











~ पाव ाननना 









खीप्रत्ययप्रकरणम्‌ १९७ 


द्यानम्‌ । माभिका 1 नरान्‌ कायतीति नरिका। ७८ त्यक्त्यपोश्च* 1 
दाक्िणात्यिका । इहत्यिका । ४६५ । नं यासयोः ७।३।४५। यत्तदोरस्येन्न 
स्थात्‌ । यका 1 सका । यकाम्‌ 1 तकाम्‌ । ७९ व्यकनश्च निषेधः® । अधित्यका । 
उपत्यका) ८० आशिषि वुनश्च न । जीवका । भवका । ८१ उत्तरपद 
टोपे न% । देवदत्तिका-देवका । ८२ क्षिपकादीनां च । क्षिपका 1 घ्रुवका । 
कन्यका } चटका ८३ तारका ञ्योतिषिश 1] अन्यत्र तारिका। ८४ 


` दक्षिणात्यिका (ई. ७१) दक्षिणस्यां दिशि भवः इत्ये दक्षिणा 


पश्चात्‌ पुरसस्त्यक' इति त्यकि कि्वादादिदुद्धौ व्दाक्षिणाव्य' इति, तस्मात्‌ 
टापि द्दाक्षिणात्याः इति । तस्मात्‌ दाक्षिणाव्याशब्दात्‌ स्वाथं कः "केऽणः इति 
टापो हस्वे पुनष्टापि त्यक्ल्यपोश्च' इति इत्वे सोहुंट्ड्यादिोपे रूपं सिद्धम्‌ । 
अधित्यका ( ई. ७३ )-- उपाधिभ्यां व्यकन्नासन्नारूढयोः' इति त्यकन्‌ 
प्रत्ययान्तात्‌ अधित्यकशब्दात्‌ टापि सोहुल्ड्यादिलोपे उक्तं ख्पं सिद्धम्‌ । 
श्रत्ययस्थात्‌--> इति इवं तु नं ्यकनश्च निषेधः इति निषेधात्‌ । 


त्यक्‌--स्यगन्त ओर व्यबन्त शब्दो को भौ ककार से पुवं जकारस्थानिक 


अकार को इकार होता है--आप्‌ के परे। 


नं यास्ष-- यत्‌ ओर ततु शम्दसम्बन्धी ककारसे पूव अकारको आप्‌ के | 


परे इकार नहीं होता है । 


त्यकन--व्यकन्‌ प्रत्ययान्त सम्बन्धी क्कारसे पूवं अकारको आप्‌ के 
परे इकार नहीं होता है) 

आरिषि--अआीवदिाथंक "वन्‌ प्रत्ययस्थानीय ककार से पूवं अकारको 
भप के परे इकारदेश नहीं होता है । + 
उत्तर प्रकृतिभूत अनेक पदघटितं शब्द के उत्तरपदका यदिलोपहौी 
गयाहोतो प्रत्ययस्य ककारसे पृचेवतीं अकारके ध्यानमे अप्‌ के परे 


 इकारादेश नहीं होता । 


क्षिप--क्षिपकादि गणपित शब्दो मे भी प्रत्ययस्य ककारसे पूवं अकारक 
-स्थानमे आप्‌ के परे इकार दही होतादहै। 
तारका--ज्योतिर्थंक ( नक्षव्रवाचक ) तारका शब्दके प्रत्ययस्य ककार 


 सेपू्वं अकारकोञप्‌ के परे इकार नहीं होता है । ( अन्यत्र = जहां तारा 
वाचक शब्द रदे वहां तरिका । (इत्व होगादही) 











14९2. सिदान्तकौमुदी | 





वणका तान्तवे% । अन्यत्र वणका 1 ८५ वतका शकुनौ प्राचामुभ । उदीचां ` 
तु वर्तिका । ८६ अष्टका पितुदेक्त्ये# । अष्टिका अन्या । ८७ सूतकायपुत्रिका- 
` वन्दारकाणां वेति वक्तव्यम्‌ ! इह वा इतिच्छेदः! काद्पुवंस्याकारदेदे ` 
वेत्यथ; । तेन पुत्रिकाशब्दे डीन्‌ ईवणंस्य पक्चेऽकारः । अन्यतेत्वबाधनाथंमकार- 
स्यैव पष्चेऽकारः । सुतका-सुतिका । इत्यादि । ४६६ । उदोचामातः स्थानि 
यकपूर्वायाः ७।३।४६ यकपुवंस्य सखीघ्रत्ययाकारस्य स्थाने योऽकारस्तस्य 
 का्पुवस्येय स्यादापि परे । केऽणः' (सु ८३५) इति हस्वः, आयंका- थिका । 
 चटकका-चटकिका 1 (आतः किम्‌ ? साङ्काद्ये भवा साद्काद्यिका। यकर 
इति किंम्‌ ? अश्िका। 'ख्रीप्रत्यय--› इति किम्‌ ? शुभं यातीति शुभंया 
अज्ञाता शुभंयाः शुभंयिका । ८८ धास्वन्तयकोस्तु नित्यस्‌ । सुनयि 


आथिका ( ई. ६६, ७० )-आयिब्दातु स्वार्थिके कप्रत्यये "केऽणः 
इति यकारादाकारस्य हस्वे ज्ीताट्वापि दीघं आयंका दत्ति, तस्मात्‌ सौ तस्य 
 हल्डन्यादिरोपे “उदीचामातः स्थने यकपूर्वायाः? इति यकारादकारस्य आकार ` 
 स्थानिकत्वात्‌ पाक्षिके, इत्वे आथिका इति । पक्षे “आयंका' इति । 
|  जुभंयिका (ई. ६९ )--शुभं यातीति शुभंया, अन्येभ्योऽपि दृद्यतते' इति 
' चिच्‌ । तस्मात्‌ शुभंयाशब्दात्‌ स्वार्थे कः कैऽणः” इति स्वे यपि श्रत्ययस्थातु- 





तितत मा िामदेनाि् ति ताभननननपभत न०७५. =, 


वणका--तन्तुओों का सभ्रुदायवाचक "वणं का” शब्द के प्रत्ययस्य ककारसे ` 


॑ ८ पुवं अकार के स्थानतमे इत्वं नहीं होता है । ( मन्यत्र अर्थात्‌ किसी पुस्तक कौ 


 व्यास्या करने वाले अथं मे-रवाणिकाः ! यहां इत्व होगा ही ) ॥ 
` वतका प्राचीनाचार्योके मतमे शकुनि ( पर्षि) वाचक वतका शब्द 


॥ कैः प्रत्ययस्थ ककार से पूवं अकार को इत्र नहीं होता है । 





`  अष्टका-- पितर ( देव-कमं ) वाचक “अष्टका शन्द के प्रत्ययस्य ककारसे 
। : पूकंअकारको इत्व नहीं होतादहै। १ | । 
' सुतिका- सृत्तका, पुत्रका तथा वृन्दारका शब्दो के प्रत्ययस्थ क्कारसे 
पूवं अकार को विकल्प से इत्व होता है-एेसा कहना चाहिए ! ४ 
| उदीचा--उदीच्य चायं के मतमें यकार तथा ककार पूर्वक आकार 
` स्थानीय अतु के स्थानमें आप्‌ के परे विकल्प से इत्व होता है \ ष 
` ` धात्व किन्तु यदि पूर्वोक्त यकार या ककार धातुके अन्त्यावयवहोतोे 
ककारोत्तरवतीं मकार को नित्य ही इत्वादेश होता है ! 














"एषाः द्वा एतयोष्त सपृवंयोनं्वम्‌, अन्तवतिनीं विभक्तिमाधित्य “अघुपः' 


इति इत्य सोर्हड्यादिलटेपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । "उदीचामातः स्थाने--' इति 
सूत्रा छीप्र्यय इत्यनुक्तौ तु अत्रापि इर्वविकल्पापत्तेः । | 





खीप्रत्ययप्रकरणम्‌ १९९ 


सुपाकिका । ४६७ ।भखरं षाऽजा-ज्ञा-दा-स्वा-नन्पूर्वाणामपि ७।३।४७। स्वेवयन्तं 


 द्ु्षषष्ठीकं पदय्‌ । एषामते इद्रा स्यात्‌ । तदन्तविधिनैव सिद्ध नञ्पूर्वाणा- 


मपीति स्पष्ठाथंम्‌ । भस्नाग्रहणमुपसज॑नाथम्‌ \ अन्यस्य तूत्तरमूत्रेण खिद्धम्‌ \ 


भष्वरैवाजानेति (ई ६८ )--अत्र सूत्रे आतः स्थाने इत्यनुवृत्तस्य 
स्वश्षब्दस्यैव विशेषणमिति संज्ञोपस्जंनाभ्यासन्यत्र आत्मीयायाम्‌ अकचि आत 
स्थानिकस्वाऽभावात्‌ “स्वका परमस्विकाः इत्यव श्रत्ययस्थात्‌-" इति नित्यमेव 


इत्वं भवति \ संजञोपसजंनथोस्त॒ टापि अज्ञाते के किऽणः' इति हस्वे पुन्टापि 
"स्वका, स्वका, निःस्विका, निःस्वका, इत्यादौ विकल्पेनाऽनेन्‌ इत्वमिति 


एषा द्रा एतयोस्तू-मभस्वरषाजा्ञाद्वास्वाननपर्वाणामपिः? इति सूत्रस्य 


व्याख्यावसरे आह-एषा ट ति । अयम्भावः-- यत्र भख्राशन्दोऽनुपसजनः तत्र 


अभाषितपंस्काच इति इत्वम्‌ । उपसज॑ने तु---भस्रषाः इति ईत्वम्‌ । ` अनेषका' 
इत्यादौ इत्वं न सिद्धयति) तथा हि-न सुः एतत्‌ सुः इत्यलोकिकः 


४ विग्रहे अन्तरद्खानपि विधीन्‌ बहिरद्धो छग्बाधतेः इति परिभाषयः त्यदादित्वातु 


प्राक सपो छकि ततस्त्यदादिसमासषूपभ्रातिपदिकाटापि सुल्विरिष्टस्य समासत्वे 
जाते सति समासचटकयुप्पर एवायं टाप्‌ इतीत्वमत्र न भवतति, "असुपः" इति 
प्रतिषेधात्‌ । इह्‌ सूत्रे “उदीचामातः स्थानेः इत्यस्मादातः स्थाने इव्यनुवतंते । 


तच्च स्वशब्दाकारस्य विशेषम्‌ । य षयोस्तु सवंनामल्वेन टेः प्रागकचि कते 
 ककारात्‌ पूवं हल्वाकारस्य विद्यमानत्वेन आतः स्याने अकारस्याऽसम्भवातु \ 
 भखरादीनां स्वत्रैव आतः स्थानिन एव आकारस्य सम्भवेन व्यभिचाराऽभावात्‌ । 


स्वशषब्दस्तु यत्र आत्मीयरूपाथंस्य वाचकः, तत्रैव खीच्ड्गे वतते 1 एवं सति 


आकारस्थाने अकाराभावेन उदाहरणं न भवति} किन्तु यत्र उपसजनवाची 
स्यात्‌, तत्र॒ सवंनामत्वामावेनं कप्रस्यये कते उदाहरण सम्भवति । तथाच 


स्वस्या निष्क्रान्ता इति विग्रहे उपसजंनहस्वे यापि अज्ञाता निःस्वा (निःस्विकाः 
 न्निःस्वका" इति सूपटयं सिद्धम्‌ । आटमीये स्विकेति नित्यमित्वमिति दिक्‌ । 


भस्तरे--नन्‌-पूवंक, अन्य-पूवंक अथवा अपूवेक ( केवल ) भी भला, एषा, 
अनजा, ज्ञा, द्रा तथा स्वा शब्दों के आकारस्थातिक हस्व अकार को विकल्पसे 
इकार होता है, | | | 











२०० | न | । सिद्धान्तकौषुदी 


इति प्रतिषेधात्‌ । अनेषका । प्रमैषका । अद्वके । परमद्रके । स्वशब्दग्रहुणं 
संज्ञोपसजैनाथंम्‌ } इह हि “आतः स्थाने" इत्यनुवृत्तम्‌ स्वशन्दस्यातो विशेषणम्‌, 
न तु द्रं षयोरसम्भवात्‌ । नाप्यन्येषाम्‌, अन्यभिचारात्‌ । स्वशन्दस्त्वनुपसजन- 
मात्मीयवाची अकजहंः ¦ अर्थान्तरे तु न खी । संज्ञोपसजंनीशरतस्तु कप्रत्ययान्त- 
त्वा दवल्युदाहुरणस्‌ । एवं चात्मीयायां “स्विका' परमस्विकाः इति नित्यमेवे- 
त्वम्‌ । निभंखन्ा-निभंखिका । एषका-एषिका । कृतषत्वनिर्देशान्नेह 
 चिकल्प--एतिके-एतिका । अजका-अजिका । ज्ञका-ज्ञिका । दके-द्विके । 
निःस्वका-निःस्विका । ४६८ । अभाषितपुंस्काच्च ७।३।४८। एतस्मा- 
 द्िहितस्य आतः स्थाने अत इद्र स्यात्‌ । गङ्कका--गद्धिका । बहुव्री 
भषितपुस्कत्वात्ततो विहस्य नित्यम्‌ । अज्ञाता अखट्वा--अखदिवका 


अद्रके ( ई. ७० ) --ननूसमासनिष्पन्नाद्‌ अकञ्विशिष्ठाद्‌ अढकिशष्दात्‌ 
त्यदाद्यत्वे प्ररूपै टापि ओौडः शीभावे "आदुगणःः इति गुरो “अष्टकैः इति 
सत्र भखंषा' इति इध्वन्तु न, अन्तवंतिनीं विभक्तिमाधिव्य "असुपः इति 
प्रतिषेधात्‌ । | 
 _ निभं्लिका-निभंखका ( ई. ६०, ६४ )--भखायाः निष्करान्तेति विग्रहे 
` "निरादयः--> इति समासे "गोखियोः-> इति स्वत्व पुतष्ठापि समासात्‌ सौ 
` कप्रत्यये केऽणः" इति हस्वे निभेल्कशब्दातु पुनष्टापि सवण॑दीचे (्मलेषा-- 
इति विभाषया इत्वे विभक्तिकायें उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । अचर केन व्यवधानात्‌ नं 
 , भृपः परष्टाविति | | 
गङ्गाका ( ई. ६८, ७० }- गङ्खाश्चब्दात्‌ कप्रत्यये केऽणः' इति दस्यवे ` 





शखरीत्वविवक्षायां पृनष्टापि जदाचार्याणाम्‌" इत्यात्वे विभक्त्यादिकार्ये "गङ्काका" ` 


इति । पक्षे अभाषितपुंस्काच्च इति विभाषया इत्वे विभक्तिकाये 'गद्धिका' 
इति । इत्वाभावि 'गङ्खकाः इति । 

अखर्ट्विका ( ई. ६८, ७०, ७३ }--न विते खट्वा यस्याः" इत्यथै 
बहुतीहिसमासे सति शेषाद्िमाषा' इत्यस्य विकल्पपक्ने गगोियोः- › इति 


हस्वे खरीत्वविवक्षायां पुनष्टापि विभक्तिकाये अखटवा' इति । तस्मात्‌ अज्ञाता 


खटवा इत्यथ कप्रत्यये केऽणः इति हस्वे पनष्टापि ------------ णः शत हस्वे तषटापि _ बहतरीहिर्मापितपुरकस्वातु १ 
अभा--अभाषित पुंस्क से ( जिसका पुश्लगि में प्रयोग कभी नहीं होता 





1 उससे) विहित आकार स्थानिक हस्व अकार को विकल्प से इकारादेश होता है । 








` श्षैष्कि कपि तु विकल्प एव । ४६९ । आदाचार्याणाम्‌ ७।३।४९। पूरवंसूत्रविषये 
| - आद्रा स्यात्‌ । गङ्धाका । उक्तपुस्काततु शुचिका । ४७० । अनुपजनात्‌ ।१।१४। 
अधिकारोऽयं भ्यूनस्ति (सु ५.३२) इत्यभिभ्याप्य । अयमेव स्नीप्रट्ययेषु 

तदन्तविधि ज्ञापयति । 





` तत्तो विहितस्यातः स्थानिकाकारस्य "अभाषितपृस्काच' इति विभाषया इ्वा- 
-प्रा्ठे श्रत्ययस्थात्‌-- इति निप्येरवे उक्तं ख्पं सिद्धम्‌ ¦ 


सु इति स्थिते शेषाद्विभाषा इति कपि सुब्टुकि प्रव्ययलक्षरोेन भागदवयस्य 


 सुबस्तत्वात्‌ समाससंज्ञायां समासान्ताः" इति शाश्बलेन कबन्तस्थंव समास- 


 त्रस्याम्‌" इति हस्वे कपः प्राग्बत्तिलटवशब्दात्‌ परस्य अपः अभाषितपृस्कादि- 


 कमित्यथं अवयवेऽचरितार्था अनूबन्धा समुदायस्योपकारका भवन्तीति बलात्‌ कूरं 
-चरीति सिद्धौ, अनुपसजंनाधिकारः किमर्थः, "बहूकुरूच रा” इत्यत्र तु न दोषः, यं 
` समुदायं यो नं व्यभिचरत्ति स तस्योपकारको भवति" इति स्वीकारादिति वाच्यम्‌, 


[1 


` तदन्त ख्ीरूपाथं मे विद्यमान प्रातिपदिक (टिदन्त, तदाचन्त, ढाचन्त, तदा्यन्त 
 सेडीप्‌ होतादहै। 
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४७१ टि ड-टाऽणब्-दरयं सपज-दध्नञ-मावच्‌-तयप-ठक-ठञ कञ्‌-करष 
दँषिके कपि तु विकल्प एवं ( ई. ५८ )-अयम्भावः-न सु खट्वा 


स्वात्‌ उपसज॑नख्ीप्रवत्यथान्तसमासरूपप्रात्तिपदिकाभावात्‌ गोल्िणोः' . इति 
प्वत्वाभावेनं केऽणः> इति प्राष्ठह्स्वस्य नन कपि" इति निषेधेन 'आपोऽन्य- 


हितत्वेन तत्स्थानिकाकारस्य (अमाषितपुस्काचच' इति वैकल्पिकत्वे विभक्ति 
कारये अखटिवका' “अखट्वकाः इति । हृस्वाभावे तु अखट्वाकाः इति 


त्रिविधं रूपमव्र निर्बाधमिति दिक्‌ । 
 अनुपसजनात्‌-अधिकारोऽयमिति--अयम्भावः, “समासप्रत्ययविधौ 
प्रतिषेषः" इति तदन्तविधिप्रतिषेषे "टिडढाणन्‌ --- ` इत्यस्य टदुपं युटव्रासिपदि- 


छप्रत्यये समासप्रल्यविधी. प्रतिषेधः' इत्यस्याप्रवृत्तिज्ञापनेन चारितार्थ्यात्‌ | 


आदा--अआचार्थोके मत से अभाषित पुंस्क प्रातिपदिक से विहित अतु के 
स्थान में विद्धि अतु को आकारादेश्च विक्ल्पसेहयो जाताहै। | 

अनुप--ून्ति" (४।१।७७) सूत्रप्यन्त इस (४।१।१४) सूत्र का अधिकार 
है (उन सूत्रं से विहित कायं अतुपसजनसे होता है, यह समना चाहिए ) ) 
टिङ्डा--अनुपसनंन जो टिदन्त तदादि एवं ढ' भादि (ठ, अण्‌› अम्‌ 9 
दयसच, ददनच, मात्रच, तयप्‌, ठक्‌, ठन्‌, कन्‌, क्रप्‌ ) प्रत्ययान्त तदादि, ` 
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 ४।१।२१५} अनुपसजंनं यद्विदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः चिरिया 
डीप्‌ स्यातु । कुरुचरी । उपसजंनत्वान्न ह--बहुकुर्चरा । नदट्‌-नदी । वेक्ष्य- 
माणाः इत्यत्र टित््वादुगिच्वाच ङीप्प्राप्तो यासुटो डित्त्वेन लाश्र्यमनुबन्धका्यं 
नदेशानामु" (प ७०) इति ज्ञापनात्न भवति, दनः शानचः शिवेन छचिदनुबन्ध- 
` कायरप्यनल्विधाविति निषेधज्ञापनाद्वा । सौपर्णेयी । एन्द्री । ओत्ी ¦ ऊरुढरयसी । 
ऊणदष्नी । ऊ्मात्री । प्चतयी । आक्षिकी । लावणिकी । यादशी । इत्वसे ¦ 
ताच्छीलिके योऽपि" (प४८) चौरी । ८९ नञ स्नजीकक्‌ख्युंस्तरुण- 


 __ चथममाणा ( इ. ५७, ५९, ६८, ७० }--ननु न स्यपिः इति सूत्रा. 
` स्म्मत्तामथ्यन अनुबन्धक कतंग्येऽनत्विधाविति निषेधाभावेन स्थानिवत्वात्‌ 
ठित्वधमंमवरम्ब्य वश््यमालेत्यव्र डीप कथन्न स्यादिति चेतु न, याऽसुटो डन्तवेन 
 ऊाश्रयमनुबन्धकायंम्‌ अदेशानां न भवतीति निषेधात्‌ ! 

ने च पपिर इन्र" डचि पिच्च इति भाष्येण यासुटो ङिन्त्वं तत्र सा्थंक- 
मिति वाच्यम्‌ । शः इनः शानज्ौ" इति सूत्रे शानचः शिवेन छचिदनूबन्ध- 
कायऽपि अनल्विधौ इति निषेधो भवतीति ज्ञापनात्‌ । एवचातचर स्थानिव धावो 





५ न भवतीति डीपोऽ्रवृत्तिरिति भा 


प्चतया ( ई. ७१ )-- प्च अव्यवाः यस्याः इति विग्रहे "सख्यायाः ` 


अवयवे तयप्‌" इति तयपि 'टिद्ढाणन्‌-- इति तयपप्रत्ययान्तत्वात्‌ ङीपि 


 विमक्तिकाय पन्बतयीः इति । ` 
 __ ईत्वरो (ई, ६३, ६५, ७२ )--इण्धातोः “इण्नश्जिसप्तम्यः क्वरप्‌ ए 
इति क्वरपि "हस्वस्य-- इति तुकि इत्वर' इति । त्माद्‌ “टिडढाणन-- 


८ इति डीपि यस्येति च' इत्यकाररोपे विभक्तिकार्यं इत्वरी इति । 


चौरी (ई, ७० )--चुरा शीरुमस्या इति विग्रहे शीलं छत्रादिभ्यो णः? 
इति णप्रत्यये, वृद्धौ माकाररोपे ताच्छीलिके रोऽपि" इति वचनात्‌ जपि चौरीति 
सिध्यति । उक्तवचने प्रमाणच् 'का्॑स्तान्छील्येः इति सूत्रम्‌ । अन्यथा शीलार्थेऽण- 
` प्रत्यये प्रकृतिभावविधाथकस्य अन" इति पुवस्पाप्रवृत्तौ नस्तद्धिते" इति सूवेणैव 
टिलोपे सिद्धं ट्लोपनिपातना्थं का्मस्ताच्छील्ये इति मुत्रं व्यथमेवेति दिक | 

चम्‌ स्नञ्‌--न्‌-परत्ययान्त, स्नन्‌-प्त्ययान्त, ईकक-परत्ययान्त स्युनुप्रत्थ- 
यान्त तया तरुण एव तुशरनु प्रातिपदिक से खरीख्प अथ॑ मे डीप प्रत्ययः होता है- 


एषा समभना चाहिए । 
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तदुनानापुपसङ्खयानम्‌‰ । छैमी । पौस्नी । शाक्तीकी ! जाल्यद्धुरणी। 
तरणी 1 तद्नी ! ४७२ \ यज्ज 2!१।१६॥ यनन्तात्छियां यप्‌ स्यत्‌ | 
अकारलोपे छते । ४७३ 1 हटस्तदितस्य ६।५।१५०। हरः परस्य तद्धित 
यकारस्योपधाभूतस्य रोपः स्यादीति परे। गार्गी जनपद्याधिकारस्यान्न 

दीपश्च | दीपे भदा द्रैप्या । अधिकारग्रहणान्नेहू-देवस्यापव्यं रव्या! 
देवा्य्रञजौ" ( वा० २९५ ) इति हि यम्‌ प्राग्दीग्यतीयः, न त्वपत्याधिनार- 
पितः । ४७४1 प्राचां ष्फ तद्धितः ४।१।१७। यञन्तात्‌ षूफो वा स्यात्‌ 
ल्ियाम्‌, स च तदितः । ४७५। षः प्रव्ययध्य्‌ १।३।६। प्रत्ययस्यादिः ष इत 
` स्यात्‌ । ४७६! आयनेयीनीयियः फडखछघां प्रसययादोनाम्‌ ७।१।२। भ्रत्य 
 यादिभरूतानां फादीनां क्रमादायन्नादय अदेशा: स्युः । तदधितान्तत्वात्‌ प्रातिपदि 
| कत्वम्‌ । विरवसामर्थ्यातु्‌ प्फगोक्तेऽपि स्त्रीत्वे षिष्दौरा-' ( सु ४९९ ) इति 
। वक्ष्यमाणो ङीष्‌, गार्ग्यायणी । ४७७ । सवत्र टोहितादिकतन्तेभयः ५।९।१८ 

टेप्या ( ई. ७२ )--'कछरपोऽ्यनश्चः इति संहितापाठेन  अपत्यग्रहण कतः 
` व्यम्‌" इति वािकप्रतयास्यानस्य फलैक्याय वातिके अपत्पपदम्‌--अपत्याधिकार- 
। परम्‌, टूत्यनुमीयते, तेन द्धीपे भवा द्रप्याः इत्यत्र इवं द्देवस्थ्‌ापल्यं देव्य 
दत्यवापि भ्यश्च इति डीप्‌ नेति । 'देवाचयलौः इति हि यल्‌ प्राग्दीव्यतीय नं 
स्वपत्याधिकारपटितत इति तत्वविद | 

गार््यायणी ( ई. ६४, ६६, ७२ )--यन्तात्‌ गाग्य॑शब्दात्‌ `प्राचां ष्फस्त्‌- 








यजश्च--अनुपस्जन यजन्त तदादि, तदन्त प्रातिपदिक से खीरूप अथं मे 
डीप्‌ प्रत्यय होतादहै। | 
हलः--हट्‌ से उत्तर उपधाभरूत तद्धित प्रत्ययावयव यक्रारका खोप होता 
है, ईकारकैपरे। ` | 
 प्राचां- यजन्त प्रातिपदिकसे खीखू्प अथंमे “पफ प्रत्यय होतार भौर 
उसकी तद्धितस्ज्ञा होती दहे) 
घः प्रत्य प्रत्यय के आदि अवयव षकार की इत्संज्ञा हती हे । 
अथ--प्रत्ययोंके आदत फठः ख.+छ,ष'के स्थानम क्रमशः-- 
 शजायन्‌, एय्‌, ईन, ईय्‌ तथा इय्‌ अदेय हौ जते हँ । | 
~ ~. स लोहित्यादि से लेकर कत-पयंन्त यन्त प्रातिपदिक से भील्नीक्गिः 
| में ^फ प्रत्यय होताहे। ५ ५ | 
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खोहितादिभ्यः कतश्षब्दान्तेभ्यो यजन्तेभ्यो नित्यं ष्फः स्यात्‌ । लौहित्यायनी | 
कात्यायनी । ४७८ । कौरनव्यमण्डृकाभ्यां च ४।९।१९। आभ्यां ष्फः स्यात्‌ | 
टाब्डीषोरपवादः। कुर्वादिभ्यो ण्यः? ( सु ११७७) कौरव्यायणी | ठक्‌ च 
मण्डकात्‌' ( सू ११२४ ) इत्यण्‌ । माण्डूकायनी । ९१ जायुरेरुपसङ्क्या- ` 
नमु । आसुरायणी ] ४७९ । वयसि प्रथमे ५।१।२०। प्रथमवयोवाचिनौऽ- 
दते" इति ष्फप्स्यये “पपरत्ययस्यः इति पर्त्स्नर्प्त्ः "यस्येति चः इत्यलोपे ` 
 “आायनेयौति फस्यायन्नादेशे पित्वसामर्ध्यात्‌ ष्फेगोक्तेऽपि शखीतवे “उक्तार्था. 
 नामभ्रयोगः' इति न्यायं बाधित्वा पृषिदुगौरादिभ्यश्चः इति डीषि णत्वे विभक्त्या- 
` दिका शार्ग्याषिणी" इति । पक्षे ,यनश्चः इति डीपि अकारलोपे (हरस्तद्धितस्य' 
इति योप विभक्तिका्े "गार्गी इति । | | 
कात्यायनी ( ई. ७३ )- कतश्थापयं ल्ली कात्यायनी । गर्गादियनन्तात्‌ 
 कात्यशन्दातु सवत्र लोहितादिकतनतेभ्यः' इति सिलं प्फप्रत्यये षस्य इत्संज्ञायां 
छपे च कृते फल्यायनि यस्येति" चः इति यकारादकरारस्य लोपे षित्वात्‌ ङीषि त 
विभक्तिकार्यं कात्यायनी" इति । । "1 
 अआशभुरायणी (ई, ६९. ७० )--श्राचां प्फस्तद्धितेः इति सूत्रे तद्धित- 
ग्रहणात्‌ कवचिदन्योऽपि भवतीति ज्ञापनेन आसुरेरपसंल्यानम्‌” इति सिद्धम्‌ । 
तेन आसुरस्यापद्यं छली इति विग्रहे अघुरशब्दातु ष्फप्रत्यये षस्येव्सज्नायां ङोपे 


चे विहिते फस्थायन्चादेरे षित्वातु ङीषि णत्वे विभक्तिकार्ये भापुरायणी इति । 
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कौर्य--यजन्त कौरव्य तथा माण्डुक्य शब्दोसे भी ल्रीख्गिमेः ष्फः 
भ्रत्ययहोताहै। ध व 
अआभुरेः-- इन्‌ प्रत्ययान्त आसुरी शब्दसे भी खीख्गि मै ष्फः प्रत्यय 
`  . वकंयसि-- प्रथम वयस्‌ के बोधक अकारान्त प्रातिपदिक के उत्तर ल्रीख्गिमे 
डीप्‌ प्रत्यय होताहै ( अत एव बुद्धा, स्थविरा, आदिमे डीप्‌ नहीं होता भ 0 
नोट वयम्‌ तीन प्रकार का है-- कौमार, यौवन, वाकः इसमे कौमार. 
` चाचकसे ही डीप्‌ होताहै। वयस्‌ कार्क्षण--मनु-- 
कौमारं पन्वमाब्दान्तं पौण्डं च दशमावधि। 
| कंशोरमापन्चदशाद्‌ योवनं तु ततःपरम्‌ ॥ 
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` प्रातिपदिक सेष्षेत्र अथं मे ङीष्‌ नहीं होता है! 
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 दन्तात्‌ च्या डप्‌ स्यात्‌ । कुमारौ । ९२ वयस्यचरम इति वाच्यम्‌ ! 


वधूटी । चिरण्टी } वधुटचिरण्टशन्दौ प्रौवनवाचिनौ । जतः" करिम्‌ ? शिलः # 


कन्याया न, (कन्यायाः कनीन च" ( सु. ११२१) इति निरदैदात्‌ । ४८० ॥ 
द्विगोः ५।१।२१। अदन्ताद्‌ द्विगोखप्‌ स्यात्‌ ! त्रिखोकी अजादित्वात्‌ त्रिफला ! 
यनीका सेना । ४८१ । अप्रिमाण-विस्ताऽचित-कम्बल्येभ्यो न तद्धितष्टुकि 


४।१।२२। अपरिमाणान्ताद्‌ विस्ताचन्ताच द्विगो्ीव्नि स्यात्तद्धितदुकि सति) 
पन्वभिरद्वंः क्रीता पन्चाश्चा | आहीयष्ठक्‌ “अध्यधं--: (सु. १६९३ ) इति 
रुक्‌ । दरौ विस्तौ पचति द्टिविस्ता । इचाचित्ता । द्विकम्बल्या । परिमाणान्तात्तु 


 द्रचाढकी । तद्धितद्ुकि' किम्‌ ? समाहारे प्चाश्ची। ४८२ काण्डान्तात्‌ 


त्रं ४।१।२३। क्षेत्रे यः काण्डान्तो द्विगुस्ततो मं डीप्‌ , तद्धितटुक्ति। दं काण्डे 
प्रमाणमस्य द्विकाण्डा क्षेवरभक्तिः। श्रमाणे द्यस्तच्‌-' (सू. १८३८ ) इति 


च्रिखोको (ई. ६९ ) - चयाणां लोकान समाहारः इति विग्रहे समात- : 
 निष्पन्नत्‌ त्रिलोकशब्दात्‌ हिगोः इति डीपि यस्येति चः इत्यलोपे विभक्ति 
कायं त्रिलोकः । इतिं । 


 पन्चाश्चा ( ई. ६८ )--पन्वभिः अश्वैः क्रीतेति विग्रहे समासरिष्पत्नत्‌ 


 पन्चाश्वक्षब्दात्‌ द्विगोः" इति डीपि प्राते अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येम्यो नं 
तद्धितदुकि' इति निषेधे टापि यस्मेति च' इत्यलोपे वरिभक्तिकयं सूपं सिद्धम्‌ । 





 वयस्य-- यहां वार्तिककार ( कात्यायन ) प्रथमः के स्थानं मे वयसि | 
भचर अथि वृद्धावस्था को छोड़कर अन्यवथौवाचक से भी डीप्‌ होता है-- 


एसा कहते ह । अतः यौवनवाचक वधट ओर विरण्ट शब्दों से भी ॐप्‌ होता ` 
 है। ( बालाः इत्यादिमें तो अजादित्वात्‌ टप्‌! ही होताहै-यह पहले दही 


कहा गया है ) 
दविगोः--( संल्यपूर्वो द्विगुः) खील्गिमे वतमान द्िगुसंज्ञक अदन्त. 


प्रातिपदिक से डीप्‌ होता है। ( किन्तु त्रिफला, त्यनीका आदि मे अनादित्वात्‌ 
टप्‌ दही होगा)) 


अपरि-घीवाचक अपरिमाणान्त एवं विस्त, अचित, गौर कम्बत्य शब्दान्त 


` द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय क दुक्‌ होने पर ङीष्‌ नर्हीहोतादहै। 


काण्डा--तद्धित प्रत्ययके दुक्‌ होने पर ल्लीवाचकं काण्डान्त द्विगुसंज्ञक ` 































२ ।  सिदान्तकौमुदी न 


विहितस्य साव्रचः श्रमाशै छः' (वा ४५२) द्िगोनित्यम्‌ः ( वा ४५३). 
इति टुक्‌ । तरः किम्‌ ? द्विकाण्डी रज्जुः । य । 
४८३ । पुरुषात्‌ प्रमाणैऽन्यतरस्याम्‌ ४।१।२४) प्रमाणे थः पुरषस्तदन्ताद्‌ ` 
द्विगोडीन्वा स्यात्तद्धितद्ुकि । दौ पुरषौ प्रमाणमस्याः सा दविपुरुषी-द्िपरुषा वा ` 
परिखा । ४८२४ । ` ऊधसोऽनड ५।४।१३१। ऊयोऽन्तस्य बह्रीहिरनड देशः । 
स्यातु च्ियाम्‌ । इत्यनटिः कृते डान्डीठिनषेषेषु प्रापेषु । ४८५ | बहुव्रीहः 
 रूघसो ङीष्‌ ४।१।२५। उधोऽन्ताद्‌ बहुत्रीहेप्‌ स्यात्‌ च्ियाम्‌ ।! कुण्डोघ्नी । ५ 
सियाम्‌" किम्‌ ? कुण्डोधो धैनुकम्‌ । इहानङ्पि न, तद्धिधौ “ल्िपाभ्‌' इत्यु- 
पसंख्यानात्‌ । ४८६ । संख्याञव्ययादेडप्‌ ५।१।२६। डीषोऽपवादः । दय ध्नी | 
अनल्यूध्नी । बहुव्रीहेरित्येव, उथोऽतिक्रान्ता अत्याः । ४८७] दासुहायनान्ताच्च 
द्विकाण्डी ( ई, ७० }--ढ काण्डे प्रमाणमस्याः इति धिग्रह स्तद्धितर्यः | 
इति समासे श्रमारोद्वयसज्‌' इति विहितस्य मावचः प्रमाणेदलो द्विगोनिव्यम्‌ः 
इति कि "दिगो" इति डीपि द्विकाण्डीति, रज्जुरिति शेषः | काण्डान्तात्‌ कत्रः 
इति डीपि निषेधो न भवति, दविकाण्डशन्दशय षेववरत्तित्वाऽभावात्‌ । क्काण्डा- न 
॥ | न्तात्‌ क्षतैः इति सूत्रस्थ शत्रः इत्यस्य ्रत्युदाहरणमेततु । ( षोडश्चहस्त- ` 
। प्रमाणो दण्डः काण्डमिति 1 0 नि 
५. द्विपुरुषी ( ई. ७२ )-द्व पुरुषौ प्रमाणमस्याः इति विग्रहे न्द्धिताथः 
इति द्विगुसमपे' रमार व्यसज्‌-' इति विहितस्य मात्रचः श्रमासे लो दिगो 
नित्यम्‌" इति हुक 'द्िपुरुषः इति , तस्मात्‌ स्रोत्वविवक्षायां पुरुषात्‌ प्रसारोऽ- | 
 न्यतरस्याम्‌' इति विभाषया डीपि अलोपे विभक्तिकार्ये द्विपुरुषी इति । पक्षे 
दापि द्विपुर्केति। त ध 
 ._ अत्थुष्नी (ई, ७२, ७३ ) --अतिशयितमुधो ० २ । --भतिशयितपरषो यस्याः इति विग्रहे बहू ` 
 पुरुषात्‌- तद्धित भरत्य्‌ के छुक्‌ होने पर प्रमाणार्थक पुरषशब्दान्त ल्ञीवाचक ` 
द्विगुसं्कृ प्रातिपदिक से डीप्‌ विकल्प से हता ठ 1५ 
ऊषसो- ऊधस्‌" शब्दान्त बहुत्रीहि से ख्नीख्गिमें अनड अदेश होता है । 
बहुव्रीहेः "जवस्‌" श्दान्त बहव्ीदि से खील्गि जे डीष्‌ होताहै। 
 „_ संस्या--संस्या तथा अव्यय आदि मेहो जिसके एसे ल्ीख्गि में वत॑मान ` 
।  ज्षस्‌' शान्त बहुत्रीहि से डीप्‌ प्रत्य होता है । ` ` ० 
 . दाम--संश्यावाचक शब्द जिसके आदिमे हो, पसे ल्लीवाचक दामान्त 










खप्रत्पयप्रकरणम्‌ ` ` " -- रन 


४।१।२७ संख्यादेबहुत्रीहैदामान्ताद्धाथनान्ताच डीप्‌ स्यात्‌ । दामान्ते डप््रत्त- 
वेधयोः प्राक्षयोर्हायनास्ते दापि प्राक्ठे वचनम्‌ । द्विसस्नौ । अव्ययग्रहणानतुचृत्तेः 
 'उहामा वडवा" इत्यत्र डउाल्निषेधावपि पक्षे स्तः | द्विहायनी बाला । ९३. 
त्रिचतुभ्य हायनस्य णत्वं काच्यम्‌# । ९४ वयोवाचकस्थेव हायनस्य 
| डीप्‌ ण्ठ चेष्यते । विहायणी \ वचतुर्हयणी | वयसोऽन्यत्रदिहायना, 
` चतुर्हायना शाला \ »८८। नित्यं संज्ञाछन्दसोः ४।१।२९। अत्तन्ताद्‌ बहत्रीह 
। ूपधाल्टोपिनी डीष्‌ } सुराज्ञी नाम नगरी) अन्यत्र पूर्वेण विकत्पएव। वेदेतु ` 
रतसूर्ध्वी । ४८९ केवल-मामक-भागवेय-पापा-पर-समानाऽऽयंकृत-सुमङ्ल- 
भेषजा ४।९।३०) एभ्यो नवभ्यो नित्यं ङीप्‌ स्यात्‌ सन्ञाछन्दसोः । 'अथोत ` 
इन्द्रः केवलीविशःः । मामकी । भागयषेयी । पपी । अपरी । समानी । आयती । 
भुमङ्खली । भेषजौ | अन्यत्र केवलाः इत्यादि । मामक्ग्रहणं नियमायंस्‌, 
 अण्यन्तत्वादेव सिद्ध : । तेन कोकेऽसज्ञायां-- मामिका । ४९०! अन्त्व्॑पति- 
वतोनु क्‌ ४।१।३२ एतयोः खां नुक्स्यात्‌ । ऋन्नेम्यो डीप्‌” (सु ३०) 
ब्रीहिसमासे सन्टुगादिकायें यणि 'ऊधसोऽनेड' इत्यनडि “संख्याऽव्यय दिप्‌? 
इति डीपि भव्वादन्छोपे प्रातिपदिकादिकारये 'अत्युष्नी" इति । (संख्याग्ययादे- 
रि्यत्र बहूत्रीहेरिव्यनृवतंनात्‌ ऊधोऽतिक्रान्तेति विग्रहे अत्यादयः इति समासे 
तु अवहूत्रीहित्वात्‌-'अत्युधाः' इत्येव स्यात्‌ । 
 मेषजी ( ई, &८ )- भिषज इयमित्य्थेऽणि आदिर प्रबाध्य केवल 
इति सूत्रे भेषज" इत्युपादानादेव निपातनादेकारादेशे केवल्मामक-' इति ङीपि 
यस्येति चेत्यलोपे स्वादिकार्ये । भेषजी" इति । सज्ञाछन्दसोरिति नियमादन्यत्र ` 
` भेषजा इति । 
 चिचतु--त्रि एवं चतुर्‌ शब्द से पर ( वयस्‌-वाचक } हायन के नकार को 
णकार होता है । | 
|  निव्यं-संज्ञा तथा वेद में उपधालोपी छ्लीवाचक अन्नन्त बहुत्रीहि से नित्य 
¡ द्हीडीषहोताहै। 
केक्ल-संज्ञा तथा वेद मे छ्रीवाचक-केवर, मामक, भागघेय, पाप, 
अपर, समान, आयं, कृत, सुभङ्खक तथा भेषज शब्दों से डीष्‌ होता है । 
अन्तवं--अन्तवंतु ओर पतिवत्‌ शन्दको ल्लील्गिमे नुक्‌ का अगम 
 .दहोवाहै1 

















४.९ ~ ` सिदान्तकौष्ुदी 


 ग्िण्यां जीवद्ुंकायां च प्रकृतिभागौ निपात्येते । तत्र अन्तः अस्त्यस्यां गभ 


इति विग्रहे अन्तररन्दस्याधिकरणशक्तिप्रघानतयाऽस्ति्ामानाधिकरण्याभावाद- 


प्रास मतुल्निपात्यते | पपत्तिवत्नी" इत्यत्र तु वत्वं निपात्यते! अन्त्वली 
पतिवत्नी । प्रत्युदाहरणं तु अन्तरस्त्यस्यां शाखायां वट; । पतिमती पथिकी | 
४९१९ पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ४५१।३३। पतिशब्दस्य नक्रारादेशः स्यादज्ञन 
सम्बन्धे । वसिष्टस्य पत्नी तत्कतंकस्य यत्नस्य फल्भोक्व्रीत्यथंः, दम्पत्यो 
` सहाधिकारात्‌ । ४९२ । विभाषा सपू वंस्य ८।१।३४। पतिशब्दान्तस्य सपु्ंस्य 
 श्रात्तिपदिकस्यनो वा स्यात्‌ | गृहस्य पति गृहपतिः-गृहपल्नी । अनुपसजंनस्य' 
_इतीहीतराथंमनृचृत्तमपि न_पत्युधिदषणं, कि तु तदम्तस्य । तेन वहूकीहावपि 


मामक इति ( ई. ६६ }--मामकशब्दस्य लरोकिङ्ं टापि विभक्तिका्ये 
मामका” इत्येव भवति! तथा हि-ममेयमिव्यथे "तस्येदम्‌" इत्यणि (्तयकममक्घे ति 
ममकादेशे आदिवृद्धौ अणन्तत््रात्‌ “व्डिढाणन्‌-' इति डोपि सिद्ध केदल- 
मामके -' इति सूत्रे मामक्ग्रहणं व्यथं सत्‌ नियमयति-अणन्तान्म मकशन्दाद्यदिः 
डीप्‌ स्पात्ताहि संज्ञाछम्दसोरेवे*ति तेन लोकेऽतज्ञायां च मामकेन्ि 
॥ि अन्तव॑त्नो ( ई. ६३ ) अन्तवत्‌ - शब्दस्य खिप्रामु अन्तवस्नी' इति ¦ 
 तथाहि--अन्तरस्त्यस्यां गर्भं इति विग्रहे अन्त शब्दस्याधिकरणशक्तिप्रधानतया ` 
अस्ति सामानाधिकरण्यामाव।तु (तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌, इति निपातनात्‌ ` 
मतुपि "अन्तवस्पतिवतोनु क्‌ इति नुकि मादुपधायाश्च ' इति भस्य वत्वे "ऋन्नेभ्यो 
` डीप्‌` इति डीपि विभक्तिकार्यं उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


भभम 1 -----------------~--------------- 


 पद्यर्नो--यज्ञके सम्बन्ध अथं मे खीवाचक पति शम्द ऊ कारको 





।. , ` नकारादेश हो जाता है, 





विभाषा --यदि पति न्द समास क्रा अन्तिम अवयवरूप होकर खरीत्व ` 
कावाचकहौो तो ेसे पति शब्दान्त प्रात्िपदिकके इकार को नकारादेश होता 
है, विकल्प से । 

नोट नकारादेश पक्ष मं नान्त होने से ऋन्नेभ्यो डीप (सु. ३०६) से ओप 
` होकरगृहस्य परतिः=गृहपलनी अर नकाराभाव मे गृहपतिः" होता है । एवं-- ` 
`  सभापत्नी-सभापतिः। राष्टुपः नी-राषटूपतिः, इत्यादि वैकल्पिक खूप होते है 
(इसप्रकार लोक मे ल्री भी-राष्टपति सभापति कही जा सकती है ) । 


॥ 
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सतरीप्रत्ययप्रकरणम्‌ | व २०९ | 


दृदपल्नी-टदपतिः । वृषल्पत्नी-वृषल्पतिः । अथ व्वुषर्स्य पत्नी" इति व्यस्ते 
कथमिति चेद्‌ ? पत्नीव परत्नील्युपचारात्‌ 1 यद्रा, आचारक्विबन्तात्‌ कतरि छि । 
 अस्मिश्च पक्षे (पल्तियौ' "पत्नयः इतीयङ्विषये विशेषः । “सपूर्वस्य किम्‌ ? 
| गवां पतिः खी । ४९३ । नित्यं सपत्न्यादिषु ४।१।३५ । पूवैविकल्पापवादः । 


समानस्य सभावो निपादयते । समानः पतियंस्या सा सपत्नी । एकपत्नी । 


तक्तो; छौ शूतकरतायो । -यया तुः क्रतवः पूताः स्थातु पूुतक्रतुरेव सा' 


हृटपत्ती ( ई. 8८ )-- “विभाषा सपुचंस्य' इति सूत्र तरत्रानुवृत्तयेऽनु- 
वृत्तस्य “अनुपस्जनात्‌* इत्यस्य श्रुतत्वेन सपूर्वस्य पत्यन्तस्येति विशेषणात्‌ दग 


 परतियंस्येति बहत्रीहावपि नकि ऋन्नेभ्यो डीपः इति ऊति अलोपे विभक्यादि- 


कायं उव्तं रूप सिद्धम्‌ 
वृषटपत्नी ( ई. ६६ )-- वृषलस्य पतिः ची इति विग्रहः । बुषरस्य 


यज्ञे अधिकाराभावेन “पलयुनौ यज्ञसंयोगे" इत्यस्याप्रवृत्तौ "विभाषा सपूवंस्यः 
इत्यनेनात्र नुकि (ऋन्नेभ्यो डीप्‌" इति डीपि “यस्येति चे"ति अलोपे विभक्ति- 
। कायं 'वुषरूपत्ती' इति । पश्च "वृषल्पतिः' इति । ( एवम्‌ इयं घ्री राष्पतिः, 


रष्टूपलनी वा, इत्यपि भवति } । 
 वषङध्यं पत्नीति व्यस्ते-अयम्भावः वुषर्स्य यनज्ञेऽधिकाराभावेन 


८ पयर यज्ञसंयोगे इति सूत्रप्रवृत्तिः । समासाभावेनं विद्यमानपुवत्वात्‌ शविभाषा 


सपूंस्थ इत्यस्यणतर प्रवृत्तिरिति न शङ्कनीयम्‌, पत्नीव पत्नीति समाधानात्‌ । 


यथा पाणिपुहीती भार्यायां यज्ञाधिकारस्तथेव लक्षणया अध्या अपि यज्ञाधिकारः 


कल्पनीय इति प्यूर्नौ यज्ञः इति सूत्रेण सिद्धिः । ५ 
पूतक्रतायी (ई. ७२ )-- पूतः क्रतुः येन सः पृतक्रतुः;, तस्य ल्ीत्यथें 


पूतक्रतोरै च" इति डीपि तकारादुकारस्थेकारे तस्य आयादेशे भत्वाद्‌ अरोषे 
 विभक्तिकायं उक्तं ख्पं सिद्धम्‌ । 





तित्यं-समानादि ( समान, एक, वीर, धरातृ, पुत्र } पूर्वंपदक्‌ पत्यन्त 
प्रातिपदिक के इकार को नित्य ही नकारादेश होता है । (समानः पतिः यस्याः? | 


इस विग्रह मे समान को सभाव भी निपातनात्‌ हो जाता है ) । 


पुत-सख्रीस्वविवक्तामे पूतक्रतुश्दसे डीप्‌ एवं अन्तमेंएेकारदेशभी 


हो जातादहै। 


१४ सि° कौ 





२१० ॑ | सिद्धान्तकोध्रदी | 


४९५ । वृषाकप्यभ्नि-कुसित-कुसिदानामुदात्तः ५५१।२७॥। एषामुदात्त रे 
गादेशः स्यान्डीप्‌ च । वृषाकपेः ल्ली वृषाकपाथी | हट्रविष्ण्‌ वृषाकपी" 
इत्यमरः । वृषाकपायी श्रीगौर्योः' इति च । अग्नायी । कुसितायी । ` 
कुसिदायी । कुसिदशब्दो हस्वमध्यो न तु दी्ंमध्यः। ४९६ । मनोन्ैवा 
४।१।३८। मनुरान्तस्यौकारादेशः स्याटृदात्तेकारश्च वा, ताभ्यां ससतियोगरिष्टो 
डीप्‌ च । मनोः ली मनावी--जनायी- मनुः । ५९७। वर्णादनृदात्तात्त- 
पघात्तो नः ५१।३१९। वणेवाची योऽनुदात्तान्तस्तोपवस्वदन्तादतुपसर्जनात्‌ प्राति- ` 
पदिका डीप्‌ स्यात, तकारस्य नकारादेशश्च । एनी--एता । रोहिणी- 

` रोहिता ¦ "वर्णानां तणतिनितान्तानाम्‌"' (फि ३३) इति फिटुमूतरेणाचुदात्तः 
"व्येण्या च शठल्या' इति गृह्यसूत्रम्‌ । चीणि एतानि अस्या इति बहुत्रीहिः । 


अग्नायी (ई. ७० }--अग्निश्दात्‌ -वृषाकप्यगनिक्ुसितक्कुसिदानाभू- 
दात्तः" इति उदात्तंयदशे डीपि च कृते आयादेशे भत्वातु अलोपे विभक्तिकाये 
उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । | १; 
रोहिणी (ई ६३, ६५ ) --रक्तवणंपर्याथात्‌ रोहितकश्न्दात्‌ वर्णाद- ` 
नुदात्तात्तोपधात्तो नः' इति डीपि तकारस्य नत्वे च छते णत्व यस्येति च 

इव्यरोषे प्रातिपदिकात्‌ सौ चुखोपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । ॥ 
च्येण्या च. रख्ट्या (ई, ७३ )--अयम्भावः--वर्णादनुदात्तात्‌- १५. 
इति सूत्रे अनुपसजंनात्‌" इत्यस्य गृह्यमाण ( भुतवण ) विशेषणत्वमेव युक्तम्‌, 
तनु तदन्तविधिरम्यवर्णान्तिविशेषणत्वमिति चेच, ््येण्या च शर्ल्या' इति गृह्य- 
` भूवरस्याऽ्सङ्खत्यापत्तः, तथा हि-- अनुपसज॑नादित्यस्य गृह्यमाणविशेषणत्वे सति 
त्रीणि एतानि गस्याः इति बहूतरीहिनिष्पन्च श्येतः -श्दवटक एत" शब्दस्य ` 
वणंवाचितः उपसजनत्वात्‌ डीप्‌ नत्वे न स्याताम्‌ । वर्णान्तविशेषणत्वे तु श्येतः 
शब्दस्य अनृपसजंनत्वान्न दोषः । इति । 4 1 
५ वृषा-पृषाकपि, अनि, कुसित ओर कूसिद शब्दों से जीणे ष्‌ क 
। ` प्रस्ययः तथा अन्त मे उदात्त एकारवेश मी होता ` ५ 
` मनो--भनुः शब्दके अन्त्यः “अल्‌ को ओौकार्‌ जादे तथा उदात्त ¦ 
बमविशिष्ट ठेकारादेश भी होता है एवं जहां जहां भौकार मौर रकार आदेश होते 
। ईहां तत्सजियोग दिष्ट ( साच ही साय ) ॐ्‌ पर्यय भी होता है । ` ` ` 
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“अनुदात्तात्‌ किम्‌ ? उवेता 'चुदपदौना च ( फि २१) इत्यन्तोदात्तोऽयम्‌ \ 
अत इलयेव 1 शितीः खी । १५ पिशङ्काद्‌ { वा ) उपसंख्यान । पिशङ्गी 
पिषङ्धा। ९६ असितपिल्तयन% । अत्ता । पलिता । ९७ छन्दसि कनमेके% 
` ज्मपिकनी । पलिक्नी । अवदातन्षब्द्स्तु ते यमंवाची+ कितु विशुद्धदाची । तेनं 
अवदाताः इत्येव ¦ ४९८ । अन्यतो डीषु ४।१।४० तोपधभित्ताद्रणं- 
 बाचिनोऽनृदात्तान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ लियं डीप्‌ स्यातु । कस्माषी | सारङ्की 
 (छघाकन्ते द्रयोश्न बह्वषो गुरूः" ( फि ४२ ) इति मध्योदात्तावेतौ ¦! “अनु 
` दात्तान्तात्‌" किमू ? कृष्णा । कपिखा । ४९९ । षिष्दौ रादिभ्यश्च ४।१।४१ 
विद्धो मौरादि्यश्च ीष्‌ स्थातु) नतंकी गौरी । ९८ आमन्‌ खियां 
करा ! अन ङही-. नड दाही । “पिप्यल्यादयश्चः (स) आकृतिगणोऽयम्‌ । ५०० । 


|  अनडवाही ( ई. ७० ) -बनडहु शब्दस्य गौरादिगणो पाठात्‌ षिग्दोरा- 
दिध्यश्चः इति ङीषि 'सावनड्हः च्ियां वाः इति वात्तिकेन आमि, यणादेश 

` विभवल्यादिका्ये "अनडवाहीः इति । आमभावे "अनदरी इति ( अनडहः- 

 वृषभस्तस्य शनी, अनो वहतीति यौ्भिको वा अनडवाही-अन्हीति , । 


ताना नण 


 पिक्षं--ल्लीवाचकं पिशङ्धं शब्द से विकस्प से डीप्‌ प्रत्यय होता है । 
अंसित--ल्लीवाचक असित एवं पलित शब्दो से डीप्‌ तथा तकार को 
 नकारद््ि भी नहीं ह्येता है । 
छन्दसि ~ कुछ जाचायं वेद मे असित, पलिति शब्दों से उपयुक्त ङीप्‌ तथा 
इनं शब्दो के तकार क स्थान में क्नम्‌ अदेश मानते हैं । ४ 
` अन्यतो-तोपव से भिन्न वणंवाची अनुदात्तान्त प्रातिपदिक से जीख्गिमें 
डीप्‌ प्रत्यय होता है । 
षिद्-षित्‌ ( षकारेस्संज्ञक ) प्रातिपदिक से तथा गौरादिगण पठित शब्दों 
से ख्रीत्वविवक्षा में ङीष्‌ हता है। | 
(षित्‌ = नतक, रजक, दुण्टाक, ( टुटने वाला ); कुटराक (काटने वारू]) । 
। गौरादि = गौर, पिप्पल, भृग, हरिण, मातामह, पितामहः मत्स्य, मनुष, 
` पुन्दर, षनड्ह, पाण्डुर इत्यादि--अष़ति गण हैँ ) । = --. 
आम्‌--मीरादि गणपटित अनह शब्द से खीछ्गि में डीष्‌ प्रत्यय होता है 
ओौरसाथही विकल्पसे जाम्‌ काञआगमभीहोजाताहै। | 












० 





य 











२१२ `  सिद्धान्तकरौशरदी 


सूयं-तिष्या-ऽगस्त्य-मत्स्यानां य॒ उपधायाः ६।५११४९। अद्धस्योपाया यस्थ 
रोपः स्थात्‌ स चेद्यः सूर्याद्यवयवः । ९९ मत्स्यध्य चासु । १०० सूर्या. 


गर्त्ययोश्टे च उन्यां च । १०१ तिष्य-पुष्ययोनं्चवराणि यलोप इति 
वच्यमू#। मस्सी। मातरि षिच्च (वा ३२८) इति दि्वारेव सिद्धः 
गौरादिषु मातामहीशष्दपाठादनित्य; धिता ङीष्‌, दष्टा । | | 


५०१। जानपद-कुण्ड-गोण-स्यल-भाज-नाग-काल-नी स-कुल-काुक- 


कवराद्‌. वृत््यमव्राऽऽवपनाऽकृतिमा-श्राणा-स्थौ ल्य-वणाऽनाच्छादनाभ्यो- 
किकारमथुनेच्छा-केरावेशेषु ५।६।४२। एम्य एकादन्ञम्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्रमाद्‌ 


वृर्यादिष्वथु ष्‌ स्यात्‌ । जानपदी वृत्तिश्चेत्‌ । अभ्या तु जानपदी । उत्सा 








जानपदी (ई. ६९ )--जनपदे भवः जानपदः | | जानपद इति | 


सुत्रेण डीपि मत्वादलोपे विभक्तिकार्ये "जानपदी" इति । जानपदी, वृत्तिश्चेत्‌ 


जीविका गम्या चेदितव्यथंः। ननु उत्पादित्वादबन्तत्वेन "टि ड्ढाणन--. इति ` | 
डीपि सत्यपि “जानपदीःति सिद्धौ डीष्विधानं किमधंमिति चेनत, ॐीप्याद्य- ` 


दात्तत्वसु, डीषि तु ्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वमित्युभयोरदातु | | --------- द दातस्वमिखमवोमेवात्‌ । | पि 


सुय सूयं, तिष्य, अगस्त्य ओर महस्य सम्बन्धी उपधाधरत यकारकाट्ेष 


होता है, वह्‌ यकार यदि सूर्यादि शब्द का अवयव ह्ये । 
मत्त्य--मल्स्य शान्द कै यकार का रोप होता है, डी प्रव्ययके परे! 


` ओर छः प्रत्यय के परे । 


 तिष्य--ततिष्य गौर पुष्य के यकार का खोप होता है नक्षत्र सम्बन्धी अण्‌ ` 


प्रत्यय के प्रे। 6 1 
 जान-पद- जानपद, कुण्ड, गोण, स्थल, भान, नाग, काल, नीक, कुश्च, 


काक तथा कबर~इन ग्यारह प्रातिर्पादकों स कमशः-- वृत्ति, अमत्र, आवपन्‌, 
अत्रिम्‌, श्राणा, स्थौल्य, वणं, अनाच्छादन, अयोविकार, भैधरनेच्छा तथा केश- | 
 वेश्र्थोमें डीप्‌ प्रतययः होता । ` : ` 111 
(: . नानपदी-- प्र षन्त “जानपदी” शब्द अन्तोदात्त है गौर्‌ द्वि° डीबन्त 
 (जानपदी' शब्द गायुदात्त है 1 अथं दोनों का एक ही है--कभौ बन्द नहीं हने 


वाटी जीविका। 
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 दित्वादडन्तस्वेन “टिडढाः-( सु ४७९१ ) इति उीप्याद्युदात्तः । कुण्डी अमत्रं चेत्‌ । 
। कुण्डा अन्या | क्रुडि दाहे" "गृरोश्च हलः" (मु ३२८० ) इत्यप्रव्ययः । यस्तु 
"अमृते जारजः कुण्डः" इति मनुष्यजातिव चनस्ततो जातिलक्षणो ङीष्‌ भवत्येवं । 
अमे हि लीविषयत्वादप्राप्षो ङौष्‌ विधीयतेन तु नियम्यते! गोणी अावपतं 
चेत्‌ । गोणा अन्या । स्थली अक्रत्रिमा केत । स्थला अन्या । भाजी भ्राणा चेत्‌ । 
भाजा अन्या । नागी स्थूला चेत्‌ \ तागा अन्या । मजवाची नागक्षब्दः स्थौट्य- 
गुणयोगादन्यत्र प्रयुक्त उदाहरणम्‌ । सपंवाची तु दै्यंगुणयोगादन्यत्र प्रयुक्तः पत्यु 
दाहरणम्‌ । काली व्णश्चेतु । काला अन्या । नीली जनाच्छादनं चेतु । नीला 
अन्या । नील्या रक्ता शाटीत्यथंः। "नीत्या अन्वक्तव्यःः (वा ३१७) 
इत्यन्‌ । अनाच्छादनेऽपि न सर्वत्र, किन्तु! १०२ नीलादोषधौ) नीटी। 
१०३ प्राणिनि च । नीली गौः। १०४ संन्नायां का । नीरी-नीला। 
कुशी भयोविकारचेद्‌ । कुशा अन्या । कामुकी मैधूनेच्छा चेत्‌ । काञुका अन्या । 
कबरी केशानां सच्निवेशश्रेत्‌ । कबरा अन्या चितरेत्य्थः । ५०२ शोणात्‌ प्रा- 


बुण्डी अमत्रं चेत्‌ (ई. ७१ }-- ननु जनपदेति सूत्रे अमव्रश्रहणेन कुण्ड- 
 शब्दादमत्रे एव ङीष्‌ नान्यत्रेति नियमेन, "अमृते जारजः कुण्डः" इति कुण्डशम्दा- 
जातिरक्षणो डीष्‌ कथमिति चेन्न, अमत्रेऽनुगततसंस्थानव्यंग्यरूपजातित्वाभविनाः 
प्राक्त नियमत्वासम्भवात्‌ । सलीविषयत्वादित्ति सुरस्य जातित्वामावादित्यथ 
इति दिक्‌ । 

गोणी ( ई, ७४ )-गोप्यते निक्षिप्यते अस्मिच्निव्यथें आड्पूर्वकात्‌ वपेल्युट्‌ 
आवपनम्‌" इति । तरिमन्नथे गोणशब्दात्‌ 'जानपदे'ति ङीषि भत्वादलोपे 
विभक्तिकायं गोणीः इति । ~ 
नागी स्थला चेत्‌ ( ई. ७३ )-ननु नागक्षब्दश्य जातिबाचकत्वेन जातेरिति 
डीषिसिद्ध जानपदेति सूत्रे नामग्रहणं व्यथंमिति चेच्च, इयं खी नागी (हस्तिनी) 
 स्थौर्यगुणयोगादित्यत्र नागक्षन्दस्यैकव्यक्तिवृत्तित्वेन  जातिवाचकत्वाभवेना- 
 सिद्धः। न चात्र स्थुखग्रहणं व्यथंमिति वाच्यम्‌, इयं खी नागा सर्पिणी दैघ्य- 
` गुणयोगादित्यत्र दोषापत्तेः । | | 

| शोणात्‌- शोण शब्दसे स्ील्गिमें ङीष्‌ होतादहै, प्राचीन आवचार्याके 
मतम) ~ | 
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२१४ सिद्धान्तकौमुदी 


चाम्‌ ५१।४३। शोगी-सोणा । ५०३ । वोतो गुणक्चनात्‌ ४,१।४४। उद. 


ष) 


न्ताद्‌ गुण्वाचिनो वा उीष्‌ स्थात्‌ | मृद्टी- मृदुः । उतः" किम्‌ ? सुचिः । गुणः, . 
इति किम्‌? बाः! २० ५ खरक्घंयोगोपधान्न* खसः पतिवरा कृन्या । 
11०5; । ४०४ । बह्वादिभ्यश्च ४।१।४५। एम्यो वा डीषु स्थात्‌ | बह्वी-वहुः {` 
छदिकारादक्तिनः' (ग )। रत्रिः-रात्री } सवंतोऽक्तिनर्थादित्येकेः | 
(ग) । शकटिः-~-शक्षटी । -अक्तिन्र्थात्‌" किम्‌ 2 अजननिः | क्तन्न्तत्वादप्राप्ते 
विध्यर्थं पदतिश्दो गणे पथ्यते | हिमकाषिहतिषु च (म ९९४) इतिः 





च' नीलादनाच्छादनेऽपि भवन्‌ ङीष्‌ ओषधौ प्राणिनि चैव स्थात्‌ न त्वन्य॒वेति 


वात्तिकाथंः । एवश्च तत्रैव श्सज्ञायां वा? इत्यपि वःतिकम्‌ ! संजञायाभरक्तविषये 


तदन्यतव्रापि डीषु वा स्यादित्यथ; | एवच्च नीटी-नीला' इति द्वयमपि साधु। ` 
उतः {क शुचिः ( ई. ७२)--अयस्यावः- वौतो गुणव चनातु" इति पूवे 


उत इति पदाभावेऽपि अत इत्यस्य सम्बन्धेनाकारान्तादेव डीष्‌ इति युचिशन्देऽ- वि 
ऋारान्तत्वामवेन डीष्‌ न स्यादिति न शङ्कनीयम्‌ । 'खरुसंयोगोपधान्नः इति ` 


वातिक्वयर्थ्याति्‌ । 


रात्रिः (ई. ७१) --बौणादिकत्रि्रतवयान्तात्‌ रात्रिश्चन्दातु चरृदिकारा- 


दक्तिनः* इति बह्वा्न्तगंणूत्रात्‌ विभाषया षि भत्वादिकारलोपे विभक्तिकपे 
रात्री" इति । पक्षे "रात्रिः" ग वि ` इति भवति 1 | | ध 





.: ; : वोततो--उकारान्त युणनाचक प्रातिपदिक से ल्ील्गि में डीप्‌ होता । 


खर पतिप्रा्ि की इच्छा करने वाङी ( कन्था ) अथ॑वाचक खर एवं 


संयोगोपध शब्द से स्त्रीख्गि मे डीष्‌ नहीं होता है। वि | 
 बह्वा-बहु आदि प्रातिपदि स स्त्री मे विकल्प से ङीष्‌ होता है) ` 


४ नोट--बह्वादि-बहु, पद्धति, अन्ति, भङ्कुति, अंहति, शकटि, शक्ति, 
शारि, वारि, राति, राधि-- इत्यादि, अङ्कति गण क 
`  कृदि- क्तिन्‌ प्रत्यय से भिन्न इकारान्त शन्दों सच स्वील्यि मे विकल्प से | 


डीष्‌ होताहै।. 


सवंतो- किह माचा के मत मे--अक्तिलथंक इकारान्त न्दो | 


 स्वील्गिमें डीष्‌ विकत्पसे होताहै( 











डीषविधाने नीला कुण्डी इत्यत्रापि शीम्‌ स्यादित्यत आह-नीलादौरधः प्राणिनि 
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स्व्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ र `, २१९४ : 





पावः । पद्तिः-पद्ती । ५०५ । पुयोगादाख्यायाम्‌ ५५१।४८ 
पुमाद्या पुंयोगातु स्त्रियां वतते ततो डोष्‌ स्यात्‌ । गोपस्य स्त्री गोपौ | १०५ 
1रकान्ताच्च । गोपालिका । अश्वपाल्िका। १०७ सूर्याद्‌ देवतायां चाप्‌ 
वाच्यः# } सू्ंस्य स्त्री देवता सूर्था। द्देवतायामुः किम्‌ ? सूरी = कुर्ता 
मानुषीयमस्‌ । 







पठतिः (ई. ७१ }- पादाभ्यां हतिः इति चिग्रहे तृतीयासमासे सति 
"हतकाषिहतिषु च इति पादशब्दस्य पदादेक्े पूवंसवणें च करते . पद्धतिकशब्दो 
। निष्पन्नः} तस्मात्‌ क्टिचन्तात्‌ 'सवंतोऽक्ति्र्थादिव्येकेः इति ङीषि अप्राप्तौ 
 वबह्वादिगरौ पडतिशभ्दो पद्यते, तेनात्र व्वह्वादिभ्यश्च" इत्ति डीपि भष्वादिलोपै 
| विभक्तिकारये पद्धतौ? इति । पश्चे यद्विः इति भवति 
| पु योगादिति ( ई. ६८ )--इह पुमिति टु्षपष्ठीकं पृथक्‌ पद, तच्रावतंते । 
पयोगादित्ति दितः पश्चमी अआद्यायामित्ति तु पन्चम्यथे सपमी तथा च--या 
` पमाया ( पुंवाचकः शब्दः } पूंयोगात्‌ खियां वतंते ततो डीष्‌ स्यादित्यर्थः 
गोपालिका (ई. ६९ )-- गाः पारयतीति गोपाङः' गोपा एव गोपालकः, 
तस्य खी गोपालिका } अत्र “पुंयोगादाख्यायाम्‌" इत्ति डीषप्राे पाखकान्तान्न' इति 
निषेधे टापि ्रव्ययस्थात्‌-' इति इत्वे भतवादलोपे विभक्तिकायं उक्तं रूपं सिद्धम्‌ \ 
पुरी ( ई. ६८ }--सूयंशन्दातु खीत्वविवक्षायां “विद्गी रादिम्यश्चः इति ` 
गौरादित्वात्‌ ङीपि सूयंतिष्णागस्त्स्यानां य॒ उपधायाः इति यकारस्य 
स्येति च इति अकारस्य च रोपे विभक्त्यादिकारये उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । इयं 
` सूरी-कुम्ती, मानुषी न तु देवता । तेन सूर्याहि बतायामि'ति च्चाप्‌' न । 
पुयागा--जी पुदाचक शब्द पुंयोग ( दाम्पत्य ङ्प या जन्य-जनकभाव 
) से स्वील मे वतंमान हो, उससे डीष होता है । 
उदाह्रण--( १) गोपी । सूयंस्य ली = सूरी (कुन्ती = सूर्यागिस्त्य- 
योश्छे च डन्चां च वा. } । अगस्त्य खरी = अगस्ती । गणकस्य ल्ली=यणकी | ` 
( २ ) केकयस्य कल्यानकेकयी । देवकस्य. कन्यान्देवकी । पुत्रस्य कन्या = 
पौत्री । जनकस्य कन्या = जानकी | इत्यादि । अ 
४ पाट--पृंवाचक्‌ शब्द के अन्तमं यदि पाठकः शब्ददह्ो तो ङीष नहीं 
` दहोताहै। | | 
 „. सूयाद देवता अथं मे सूयं शब्द से जीख्गि मे चाप्‌ प्रत्यय होता है। 






ह | 








२१६ ॥ि  सिद्धान्तकौभृदी 


५०६ | सवर्ण भक-राव उद. ड-हिमारण्य-यव-यवन-मातुराऽ- 
। चा्याणामानुक्‌ ४।९।४९। एषामानुगागमः स्यान्डाष्‌ च । इन्द्रादीनां 
पण्णा मातुलचायंयोप्न पुयोय एवेष्यते । तत्र डीषि सिद्ध आतुगागममात्रं 
विधीयते । इतरेषां चतुणसुमयम्‌ । इन्द्राणी । १०८ हिमाऽरण्ययौमंहत्वे% । 
महद्धिमं हिमानी । महदरण्यमु अरण्यानी | १०९ यवाहोषे$ । दृष युवो 
पवानी । ११० यवना्िप्याम्‌% । यवनानां ल्ियंबनानी । १११ मातु- 
रोपाध्याययोरानुस्वा । मातुलानी-मातुली । उपाध्यायानौ-उपाल्णायी | 
९६२या तु स्व्रयमेवाऽध्यापिकात्त्र का डेषु वाच्यः । उपाध्याथौ- 
रनाध्याया। ११३ आचार्यादणत्वं च । आचायस्थ स्री आवार्वानी । 
पुंयोग इत्येव । आचार्या, स्वयं व्याख्यात्री । ११४ बय-क्षत्वियास्यां ग 
स्वाथं& | अर्याणी- अर्था | स्वामिनी वर्या वेत्य्थैः। अल्तियाणी- 





उपध्याया (ई, ६९ )-अत्र शा तु स्वयमेवाध्यापिका तत्रव डप्‌ | 
काव्य. इपि डीपि भत्वादलोपे विभक्तिकार्यं उपाध्यायी? इति । प्च टापि 
उपाध्याया" इति च भवति । उपध्यायस्य छी" इति विग्रहे तु पुयोगे लोपि, ` 
नुकि च सति उपाध्यायानी - उपाध्यायी इति भवति । १ 
_ अर्याणी (ई. ६८) 7 ~ भवमदात्‌ लीतवविवभायाम्‌_'अयंजञतियाभ्या स्रीत्वविवक्षायामु अ्यंलञस्वियाम्यां ` 
रन्द्र इन्द्र, वरूण, भव, शवं, रुद्र, मृड, हिम, भरण्य, यव, यत्न, मातु 

तथा आचायं शब्दों शच पयोग में आनुक्‌ तथा उसीके साथ डी ष्भीहोतादहै। 
 हिमा-हिम तथा भरण्य शब्दो से महव बधं ही डीप्‌ तथा आनुक्‌ 
"होता दै 1... | | । | 
` यकोद्--यव शब्दश्च दोष ( अक्ररोत्पादक शक्तिहीन ) अथंमें ही डीष्‌ 


` ` तथा मानूक्‌ का आगम होता है । 


| णत्व का प्रतिषेष भी समना चाहिए । ` 





यकव्ना-यवन शब्दस लपि अमे ही ष्‌ तथा बआनुक्‌का आगम 
` मातुलो-माघरुख एवं उपाध्याय शन्दों से केवह मानुक्‌ विकत्पसे होता है। 
आचरार्या-भाचायं शब्दस डीष्‌ एवं आुकागमके साथ साय 

`  अयं--अयं तथा क्षनिय शब्दो से स्वाथं (्ङत्यथं ) भे विकल्प से डीष्‌ एवं ` 

आनुक्‌ का जागम होता ह... (1 
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खीप्रत्ययप्रकरणम्‌ = २१७. 


क्षत्त्रिया | पयोगे तु--अर्यी } क्षत्रियौ । कथं ब्रह्याणी' इति ? ब्रह्माणमा- 


नयति जीवयतीति (कमेण्यण्‌ः (सु २९१३) ५०७ क्रोतात्‌ करण- 
पूर्वात्‌ ४।१।५०। क्रीतान्ताददन्तात्‌ करणादेः च्ियां ीष्‌ स्यात्‌ । वल्क्रीतौ । ` 
क्वचिन्न--धलक्रीता । ५०८ । क्तादल्पाख्यायाम्‌ ४।१।५१। करणादेः 

 क्तान्ताददन्तात्‌ लियं डीष्‌ स्यादत्पत्वे चोव्ये । अश्रलिक्षी यौः । ५०९ बहु- 


ब्रीहेश्चान्तोदात्तात्‌ ५५१।५२। बहृव्रीहेः क्तान्तादन्तोदात्ताददन्तात्‌ खियां 





वा स्वार्थैः इति डोषि | आनुि | त | करते भर्वादलोपे णत्वे विभक्तिकार्यं अर्याणी 
इति । पक्षे टापि अर्थाः इति । स्वामिनी कैदया वेव्यथः। पूया तु अयस्य 


खरी -अर्थीइति भव्ति । 

ब्रह्माणी ( ई. ६४ )-- ब्रह्माणम्‌ आनयति = जीवयति इति वि ग्रहे ण्यन्तात्‌ 
आनि" घातोः (कमण्थण्‌' टव्यणि श्णोरनिहि" इति गिोपे आन ' शज्देन ्रह्माण- 
मित्यस्य उपपदसमासे चुञ्छरुकि तलोपे सवणंदीधें त्रह्मान" शडदात्‌ टडढाणन्‌- 
इति डीपि ध्यस्येत्ति च' इत्यकाररोपे पपुवंपदात्‌ संज्ञायाम्‌ ' इति णत्वे विभक्ति 


कायं ब्रह्ाणी इति । “इन्द्रवरुण--ः इति सूते ब्रह्मनः शब्दस्याग्रहणात्‌ कह्यणः 
छली इत्यथे ब्रह्माणी" कथभिति प्रसते आहु--कथं ब्रह्माणीति । 


क्छक्रीती ( ई. ७२ )--अच्र (क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌” इति ङीषि मत्वादलोपे 


विभक्तिकार्यं "वखक्रीतीः इति । नन्‌ न्वघ्ेण क्रीता" इति विग्रहे समासे सति 
अदन्तत्वाऽभावात्‌ कथं ङीष इति चेन्न, "वल्ल टा क्रीत" इति स्थिते "गतिकारः 


 के'ति परिभाषया सुबुत्पत्तेः प्रागेव क्रीतशब्देन समासे सुब्छुकि वक्रतेति प्राति- 


पदिकस्य अदन्तत्वनिषेधादिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । ए 
 धनक्रोता (ई. ७०)-- ननु 'वल्क्रीती इतिवदत्रापि डीष्‌ कुतो नेति चक्र, ` 
कतृकरणो कृता बहुलम्‌" इति सूते वहुलग्रहणेन “गतिकारकेति' परिभाषया 


अनित्यत्वज्ञापनात्‌ सुबन्तेन समासात्‌ पुव॑मेव धनेन क्रीतमित्यथे टापि ततः सुषि 


समासेऽदन्ततवाऽभावात्‌ क्रीतात्करणपूर्वत्‌ ' इत्यस्याप्राप्ष 


क्रतात्‌-करण कारक पूर्वक क्रीतशब्दान्त प्रातिपदिक से ङीष्‌ हाता है। ध 
तादल्पा--करण कारक पूवक क्तान्त प्रातिपदिक से डीष्‌ होताहै। | 
बहुश्रोहेः-- अन्तोदात्त क्तान्तं बहुत्रीहि से खीत्वविवक्षामे डीप्‌ प्रत्यय 
होता टै 1 | । ४ 
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डीप्‌ स्यात्‌ । ११५ जातिपूर्वादिति वक्तव्यम्‌ । तेन बहुनमूभुकाख्सुखादि- ` 
 पुव्ति । ऊरुभिन्नी । नेह-बहुक्रौता । १९६ जतान्तान्न 5 | दन्तजाता | ११७ 
पाणिगृहीती भायायाम्‌# । पाणिगृहीता अन्या । नि 
५१०। जस्वाङ्घपुवंपदादा ४।१।५३ पूर्वेण निले प्रात विकल्पोऽयम्‌ \. 
सुरापीती-घुरापीता । अन्तोदात्तात्‌" क्रिम्‌ ? वलरच्छघ्ना । अनाच्छादनात्‌" 
इत्यृदात्तनिषेवः । अत एव पूकेणापि न ष्‌ । ५११ । ध्वाङ्काच्चोपसज॑नाद- 
संयोगोपधात्‌ ४।१।५४/ असंयोगोपधभ्रुपसजैनं गस्स्वा द्धः तदन्ताददन्तात्‌ प्राति- 
पदिकरादरा डीष्‌ | केशानति क्रान्ता अतिकेशी-अतिकेशा । ` चन्द्रमुखी-चन्दरभखा । 
सयोगो पधात्तु- गुल्फा । उपसर्जनात्‌ किम्‌ ? शिखा । स्वाङ्ख' तधरिधा-- 
( १ ) अद्रवं मूतिमत्‌ स्वाङ् प्राणिस्थमविकारजम्‌ः । सुस्वेदा, द्रवत्वात्‌ । 
ऊरुभिन्नी ( ई, ६४, ६८ )-- भिन्नौ भसंयुक्तौ उरू यस्याः इसि विग्रहः । 


जव | बहु्रौहिश्वान्तोदात्तात्‌ः इति डीषि भत्वादकारलौवे विभक्तिका्ये उक्तं 
रूपं सिद्धम्‌ । 


स्वाङ्गाचोपसजंनात्‌ (ई, ६५ ६६, ७०)-अत सुर स्वाङ्गपदेन स्वस्य= 
अवयवीभरुतस्य, अङ्क स्वाङ्गमु" इति कथते सुम्रखा शाला" इत्यत्राऽपि डीषु 
स्याति मुखस्य शालाङ्धत्वात्‌। कन्दे सुकेशी रथ्याः इत्यत्र ङीष्‌ न स्यातु-केशानां ` 
भरण्य द्धंत्वाऽभावात्‌ । तस्मात्‌ भाष्योक्तं अद्रवमि'ति विविधं स्वगद्ध गृह्यते । 

( १) अद्रवं सूत्िमत्स्वाङ्घं परा णिस्थमविकारजम्‌ः = न विति द्रवो 
यस्य तद्‌ अद्रवम्‌, अतः त एनः सवेदः = पमंनः--उदक्सवो यस्याः सा स्वेदः = धममंजः --उदक्प्रसवो यस्याः सा 
1 जाति- कन्तु पुं मुत्र मे जातिपूवेक अन्तोदात्त क्तान्त बहुत्रीहि से डोद्‌ | 

दहो" देता कहना चाह्यि। ` व 
जति जातः शब्दान्त वहुत्रीहि से डीष्‌ नहीं होता है । ४ 
पाणि- भार्या (विवाहिता) अथं नें ही पाणिगृहीत शन्द से ङीष्‌ होता दहै) 
` अस्वाग-स्वाग से भिन्न 'पवंपदक अन्तोदात्त क्तान्तं बहुत्रीहि से खनोत्व. 
 चिवक्षामें विकृल्पसे डीषृ होताह्चै। ` 4 । 
 , स्वङ्गा स्वाङ्ग जो असंयोगोपध उपसर्बन, तदन्त जो प्रातिपदिक उसे 
खीत्वविवन्ला मे निकल्प से गीष लोता द 
क अद्रव--्वाङ्गातु' सुव मं विवि स्वां का ग्रहण हृभाहै-- . 

(१) अद्रवं मूर्तिमत्‌ स्वाङ्घः प्राणिस्थमविकारजम्‌ ३; 
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ज्ञाना, अमूतंत्वातु । सुमुखा शाला अप्राणिस्थत्वात्‌ । सुशोफा विकारजलवात्‌ + 
(२) अतत्स्थं तत्र ष्ट च-सुकेशी सुकेशा वा रथ्या, अ्राणिस्थस्यापि प्राणिनि 
 हृष्सवात्‌ । (३) तेन चेत्‌ तत्‌ तथा युतम्‌ ॥ सुस्तनी-सुस्तना वा प्रतिमा? प्राणि- 
 वस्ाणिसदचे ्थितस्दातु । ५९२ | नर्ण सकोदरौष्-जङ घा-दन्त-कण-श्प | 


ुस्वेदा' इत्यत्र ीष्‌ न । मूतिमत्‌=स्पशवद्‌ द्रव्य परिमाणं मूिस्तद्रत्‌ । अत एव 
शुञानाः इत्यत्र डीष्‌ न । प्राणिस्थस्‌ = प्राणिनि-प्राणवति जन्तौ विद्यमानम्‌ 
= अतः शुशा शाखा" इत्यत्र ङीष्‌ न । अविकारजमु = रोगादिविका राजन्य्‌ । 
अतः सु = अधिकः, शोफः = श्वयथुः, यस्याः सा सुशोफाः इत्यत्र ङीष्‌ न । 
| ( २) अतत्स्थं तंत्र दृष्टं च = अतत्स्थं = सम्प्रति अप्राणिस्थमपि, च = 
किन्त, तत्र = प्राणिनि, दृष्ठ = दस्य मातं, यत्तदपि स्वाङ्धमित्यथः । भतः चुका 
रथ्याः इत्यत्र डीष्‌ सिद्धः । रथ्यायां = वीथ्यां, विकणे; केश सम्प्रति अध्राणि- 
स्थप्वेऽपि कदाचित्‌ प्राणिस्यत्वादिति भावः । 

( ३) तेन चेत्तत्तथायुतम्‌ = येनाङ्गेन प्राणिरूपं॒वस्तु यथाथुत तेनं 
|  सत्सदशेन जद्धन सदं = अप्राणिरूपं वस्तु, तथा प्राणिवत्‌, युतं = युक्तं चेतु = 
। स्थात्‌, तदपि प्राणिनि दृष्ट स्वाद्कमित्य्थः । अत एव सुस्तनी प्रतिमाः इत्यत 
। डीषु सिद्ध 


[1 


( २) जतस्थं तत्र दृष्टं च (३) तेन चेत्तथा युतम्‌ \\ 

( १) अद्रवं = जो द्रववाची नहीं हो, अतः सुस्वेदा' म मतिमत्‌ = जो 
मृ्तिमान ही, अतः पस्ञाता' मे, प्राणिस्थम्‌ = जोप्राणाम्‌ स्थित हो, अत 
ुष्ुखाः ( शाख ) मे, अविकारजम्‌ = जो विकार से उन्न नहीं हो, अतः 

सुशोफा" में ङीष्‌ नहीं हा) | 

(२) अतस्थं तत्र इष्टं च-जो सम्भ्रति प्राणी में स्थितं भीदहो किन्तु. 

कमी भी प्राणी मे देखा गया हो, अतः शसुकेडीः ( रथ्या = गरी.) मे डीषु सिद्ध 

` हभ, क्योकि गढी म विखरे हए केश सम्प्रति प्राणीस्थ नहीं भी है, किन्तुक्भी 

 तोवेप्राणिस्थ ( प्राणी के मस्तकपर } देखे गयेथे। ॥ 

( ३ ) तेन चेत्तत्तथायुतम्‌ =प्राणीकौ तरहदही प्राणीमं स्थित हो, 

अतः “सुस्तनी' ( प्रतिमा ) यर्हा डीषु सिद्ध हा । १ 
नासिको-- बहूहि समास मेँ-- नासिका, उदर, ओष्ठ, जङ्घा, दन्तः कणः 

तथा गृद्धः शढ्दान्त प्रातिपदिक से खरी्वविवक्षा में डीष्‌ होता हैः विकले ! 
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४।१।५५। एभ्यो वा ङीष्‌ स्यात्‌ । भ्ययोवंह्ुञ्लक्ष णो निषेधो बाध्यते, पुरस्ताद 
पवादन्यायातु । ओष्ठादीनां पञ्चानां तु असंयोगोपधात्‌" इति पयुंदासे प्राप्ते ` 
वचनं, मध्येऽपवादन्यायात्‌ | पहनज्लक्षणस्तु प्रतिषेधः परत्वादघ्य बाधकः १ 
तु्गनासिकीःतुद्खनासिका, इत्यादि । नेह--सहनाक्षिका । अनासिका । अ 
वृत्तिः-अद्ख-गात्र-कण्टेष्यो र्व्यम्‌" स्वद्धी-स्वङ्खा। इत्यादि| एतच्ा- 
वृक्तसश्रचयार्थेन चकारेण सङ्प्राह्यपिति केचित्‌ । भाष्यायनुक्ततव्वादध्रमाणम्‌, 
इति प्रामाणिकाः । अतर वाततिकानि-११८ पृच्छाद्च । युपुच्छो-पुपृच्छा । 
५११ कवर-मणि-विष-लरेभ्यो रित्यम ॥ कवर चिं पुच्छं यस्याः 
सा कबरपुच्छी मवूरी इत्यादि! १२० उपमानात्‌ पल्लाच्च पुच्छाच्च#। ` 


नित्यमित्येव । उदूकपक्षी शाला | उटुकपुच्छो सेना ५१३। न क्रोडा 
पवायामययपतरकणाथाथनवणवातजस्‌ भवयत ययनः प 


तुद्खनासिकी (ई. ५ ०, ५६ )-अन्र (स्वाङ्धाचोपसजंनाद्‌' इति सूत्रेण 
प्राप्डीषः न करोडादिवह्वचः' इति निषेपरे प्राप्ते तं प्रवाध्य नासिकोदसौषठः इति 
डीपूविकल्पै तुङ्खनासिकी' अभाव "तुद्धनासिका इति च । नचैवं 
बह्वल्कछच्तणस्य निरवका्त्व्रापत्तिरिति चेच, सुजघनेत्यादौ सावकाशत्वात्‌ । नन्वेवं 
` सहनभुविद्यमानपूर्वाच' इति निरस्य सकेशा, इत्यादौ सावकाशत्वेन '्सह- ` 
नाधिका सहोदराः इत्यादावप्यतेन डीषूविकत्पः स्थादिति इष 11. 
पवादा अनन्तरान्विधीन्वान्ते नोत्तरान्‌'इति न्यायेन नं क्रोडादिबह्वचः" इत्यस्यैव 
बाधसस्भवात्‌ । ( तुद्खः = उतः, एवच उत्ता नासिका यस्याः इत्यथै; ) 1 


"जात -अङ्ञगात्रः इति (्वाङ्खाचोपतजंनात्‌ › इति सुतस्य 
 वृत्तिः- ईति काशिका, । 1 





11 ` 





अरग बहत्रीहि समास भे वतंमान अद्ध गात्र तमा कणठ शब्दान्त प्राति. 

 प्रक्किसे भी खीत्वविवक्षा मं डीप्‌ विकल्प से होता है टे्ा कहना चाहिए । 
 __ पृच्छा पृच्छान्त प्रातिपदिकसे भी छ्ञीतलविवक्षा मे विकल्पसे डीष्‌ 
 समभना चाहिए । (0 | | न 

कवर ` बहुत्रीहि समास मे-कवर. मणि, विष तथा श्र शज्दपूवंक 


- यु च्छान्तं प्रातिपदिक से स्रीत्वचिवक्षा मे नित्य ही | डीप्‌ होता है ।. ( कवरपुच्छी | 
(मवी) 1 मणिपृच्छी । विषपृनच्छी ( वृश्चिकी = विच्छ ) शरपुच्छी । ०. 
उपमान पूवंपदक पक तया पुच्छ शब्दो स नित्य ही डीष्‌ हयोताहै। 
नक्रो-क्रोडादि गणपठित शब्दान्त तथा वह्वुजन्त प्रातिपदिकों से स्रीत्व 
। विवा ( स्वङ्गा, सूत्र से भा ) डीप्‌ नहीं होता ( य्‌" हो बाहा है )। ` 
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बह्वचः ५।१।५६। क्रोडवेवंहचश्च स्वाङ्धन्न डीप्‌ ! कल्याणक्रोडा । अश्वाना- 
भररक्रोडा । अकृतिगणोऽ्यम्‌ । सुजघना 1 ५१४। सह्‌-नञ्‌-विद्यमान-पुर्काच्च 
४।१।५७ सहैदयःदित्रिकपुव्ि ङीष्‌ । सकेश्चा । अकेशा । विद्यमाननासिका | 
५१५। नखमुखात्‌ सायाम्‌ ४।१।५८} डीष्‌ न स्यात्‌ । शूपंणखा 1 गौरमुला 

संज्ञायाम्‌" किम्‌ ? तास्रश्रली कन्या) ५१६) दिक्ूकंपदान्‌ डीप्‌ ४।१।६० 

दिकपूवपदात्‌ स्वाङ्गान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ परस्य ङीषो डीबादेशः स्थात्‌ । 
प्राः भुखी । आचुदात्त पदम्‌ । ५१७ वाहुः ४।१।६१। वाहन्ताद्‌ प्रातिपदिका- 
स्डीष्‌ स्यात्‌ । डोषे वानुवतंते न डीप्‌ । दित्यवाट्‌ चमे दित्यौही चमेः। ५१८. 
सख्यसिन्धीति भाषायाम्‌ ४।१।६२॥। इतिशब्दः प्रकारे भाषायाम्‌ इत्यस्सा- 


(0.11 


सुजघना (ई. ६६, ६९ }--यु = शोभनं, जघनं यस्याः इति विग्रह. 
खीत्वविवक्षायां “स्वाङ्घाचोपसजंनाद्‌" इति प्राप्ठं ङीषं न क्रोडादिबह्वचः इति 
।  बह्ुच्‌कल्वाच्निषेप्रे अदन्तत्वाटापि विभवत्यादिकायँ उक्तं सपं सिद्धम्‌ । 
।  शुपंणखा (ई. ६१ )--शुपणखा' नाम राक्षसीति रामायणे प्रतिद्धा। 
।  श्ुपीव कररुहा: यस्या इति अस्वपदविग्रह; | संज्ञात्वेन नित्यसमासत्वात्‌ नख 
मुखात्‌ संजञायाम्‌ः इति डोपनिेषे सत्ति पुवपरदात्‌ संज्ञायामगः" इति णते 
पुबादुत्पत्तिः । यदा तु शूपंवच्चखानि यस्या इति योगमात्रं विवक्ष्यते नतु संज्ञाः 
तदा असज्ञात्वात्‌ न डीनल्निपेघोनं वा णत्वं भवति । 


[1 


कर दादि क्रोड, कर, नख, सुज, गरू, गद, नाल, खुर, शफ, उख, शिख, 
चार आदि । आङति गण हँ । । 
सह- सह्‌, नम्‌ एवं विद्यमानं पूवक खाद्खवाचक प्रातिपदिक से श्ीत्व- 
विवक्षा मे उष्‌ नहीं हेतादहै। | 
तख--स्वाद्धवाची नख तथा पखान्त प्रातिपद्किसे संज्ञा मे उष्‌ 
नहीं होता हं १ 
दिक--दिग्‌-वाचक् पूर्वपदक स्वाङ्कान्त प्रातिपदिकसे स्रीत्वविवक्षा में 
ङीष्‌ के स्थान में ( आद्यदात्त ) दीप्‌ हो जत्ताहै 3 
वीहुः--वाहू-शन्दान्त प्रातिपदिक से स्नीत्वविवक्षामे ङीष्‌ होताहै 
(वेदमेदही) 
सख्य -ल्लीत्वचिवक्षामे सखि तथा अशिष्य शब्दोसे भाषा ( छौकिक 
प्रयोग में) डीष्‌ होता है ( कचित्‌ वैदिकमेभी)। | 


व क 


यः 
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नन्तरं द्रष्टव्यः । तेन छन्दस्यपि कवित्‌ । सखी । अशिश्वी । 'आवेनवो धुनयन्ता- | 
मरिग्धीः 1 ५१९ । जातेरस्ीविषयादयोपधात्‌ ४।२।६३। जातिवाचि यत्च 

च खिप्रां नियतमयोपधं ततः च्ियां ङीष्‌ स्थात्‌) "आकृतिग्रहणा जातिः ` 
अनृगतसस्थानन्यङ्गच त्यथः ! तटी । लिदङ्खानाच् न सकंभाकं सकृदास्यात. 


तिति ( ६ ३२, दम] जेत्‌ इत र नि 
त्रिधा जातिगृह्यते । तत्र प्रथमलक्षणम्‌-- "आकृतिग्रहणा जातिः इति । 
आकृतिः-अवयवसचिवेलविशेषः  ईलाकारो गौरिष्यपदिष् पुच्छलाङगुराद्या- 


कृतिनिदशेन गवादिषु जातिगृह्यते, तदा ह्यनुगतेऽपि द्यनुगतमेकाकारेण प्रतीतं 
यत्संस्थानम्‌ अवयवसन्निवेश्ः, तेनं व्यद्धया या सा जात्तिरित्यथंः | तथाहि 


नद्यादीनां जलसमीपदेशो यत्र यत्र वतते, तत्र तत्र तट इति बुद्धिर्जापते, इति 
तटशब्दादपि जातिलक्षणो डीष्‌ भवति । परश्च एतत्‌ लक्षणं वृषरत्वादीनां 
जातित्वे साधकं न भवति । यथा-हृस्ताद्य वयवसचिवेशो प्रथा ब्रहूमण(दीनां 
वतते, तथा शूद्रस्यापि इति प्रथमलक्षरोन न गताथंत्वम्‌, अत उच्यते-“छिद्ध | 
जातेरखी--स्त्री्गमात्र मे अनियत जात्तिवाचक यकारोपधसे भिन्न 
प्रातिपदिक से स्त्रीत्वविवक्षा में ङीष्‌ होता है। १ 
आकृति-- उपयुक्त सूत्र मेँ त्रिविध जाति का ग्रहण होता है- 3 
आकृतिग्रहणा जातिः, (२) लिद्धानां च न सवंभाक सकृदाल्यात- ` 
निर््रह्या, ( ३) गोचर च चरणैः सह्‌ । | 
(१) जरति स्वरूप ( अवयव-सभ्िवेश्विशेष } से ही जो जानीजा 
सके, वह्‌ जाति है । यथा-तटी, घी, आदि । | 4 
(२) लिङ्घानां च- जिससे सब छग नहीं होते हों ओर एक व्यक्तिमे ॥ 
कह्ने पर दूसरे व्यक्तिमें कहे बिनाहीनजो जातिका ज्ञान हौ सके वहुभी 
जाति है) | 
 _ नोट-वृषल्स्व जाति के सिद्ध करने में मलोक प्रथम रक्षण साधक नहीं 
हौ सका, क्योकि हस्ता्वयव-सस्निवेश-विशेष जैसा वृष (शुद्र) मेंटै,्व॑सा ` 
ही ज्राह्मण, क्त्री, आदिय में भी देखा जाता है, अत; "छिङ्घानां च" इस द्वितीय ^ 

` -खक्षणं कौ भावर्यकता हुई । उदाहरण-- वृषली- यहां एक ही व्यक्तिमे ` 





५ .  -वृषट्त्व ( शूद्रत्वं ) का ज्ञानं करने पर, उसके पुत्र, पौत्रादिमें कराये विना 
भी वृषर्त्व जाति सुग्रह दहो जाती दहै। 1 ॥ 
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 निर््रह्या । असवंलिद्खस्वे सत्येकस्यां व्यक्तौ कथनाद्रवक्त्यन्तरे कथनं 


विनाऽपि सुग्रह जातिः इति लक्षणान्तरम्‌ । वृषली । सत्यन्तम्‌ किमू ? 


शुक्छा 1 सन्त्‌ -इत्यादि क्रिम्‌ ? देवदत्ता गोरं च चरणैः सहः अपत्य- 
प्रत्ययान्तः शाखाध्येतुवाची च कन्दो जातिकाय रभृत इत्ययं; । ओौपगवी 


कठी वची! बाह्मणी इत्यत्र तु शाङ्खं रवादिपारान्डीना ङोषत्राध्यते 


नान्न सर्वमाकः इति एकस्यां ब्राह्मणादिव्यक्तौ टेकवारं कथनात = उप- 


देशात्‌, द्ितीयव्यन्तौ कथनं विनापि जतिज्ञनिं सुरुभमित्ति वृषट्त्वादीनां 


जातित्वश्रिद्धिः । ननु एताभ्याम्‌ ओौपयवी कटीत्यादेरसंग्रहः, अनुगतसंस्थान- 


व्य द्धयत्वाभावात्‌, सवकिङ्त्वाच्चेति चेदु ? उच्यते-"गोधं च चरणः सहः 
इति । अपत्यप्रव्ययान्तः चकारात्‌ शाखाध्येतुवाची च श्यो जातिकार्य छभत 
यथः । एवम्‌ "ओौपगकी, "कठः इत्यादेः सिद्धिरिति दिक्‌ । 

वृषली ( ई. ६४, ६८, ७० }--वृषल्लन्दातु्‌ स्ञीत्वविवक्षायां "जातेर- ` 
लीविषयादयोपधात्‌' इति भत्वादरूोपे विभक्त्यादिकार्ये उक्तं ल्पं सिद्धम्‌, 
जातित्वं चात्र क्ङ्खानाच न सवंभाक्‌ः इति । 

अ{पगवी ( ई, ६४, ६८,७३ )--उपगोरपत्यं खीत्यथं अप्यार्थेऽणि वृद्धौ 
मवादेदे गोत्रप्रव्ययान्तस्यापि जातित्वस्वीकारात्‌ "जातिरख्री-: इति ङीषि 


 'यस्थेति चः इत्यलोपे सुरोषपे उक्तं ख्प सिद्धम्‌ । 





( ३ ) गोतन्च--अपत्य प्रत्ययान्त शब्द भौर शाखाव्येतृवाची शब्द भी ४ 
जातिकायं ( डोष्‌ ) को प्राच होता है । उदाहुरण-ओपगवी, कटी, बहवृच । 


नोट--'ओौपगवी, कठी, बहवृची, आदिमे ( १) प्रथम ({ आहति >= 
अनुगतसंस्थानव्यंग्यत्व) तथा ( २) द्ितीय असवल्गित्वरूप जातित्वं का अभाव 


है, अतः (३) गोत्रं च चरणैः सह्‌ । इस तृतीय लक्षण की भाव्यकता हुई । 
कटी ( कट्लाखाध्येत्री ), बहवृची ( बहु्षाखाध्येत्री }) आदि वदिकप्रथोगौ 


से सिद्ध होता है कि पहले स्वरियां वेद पठती थीं। वतमान युगमें भी गार्मी, 
भारती ( आयशंकयचायं से शास्वाथं में परास्त होने वाली, पं. मण्डनमिश्च कीं 


पत्नी ) भादि विदुषियों का कथानकं भी इसका प्रचुर मापकदहै। नस्वीदूद्री 


वेदमधीयाताम्‌”° यह्‌ वचन तो किसी मापक प्रथमे देखने को नहीं मिल्ता। 
“श्नाह्यणो हि निष्कारणो धमः षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इस महाभाष्योक्त 


 वचनसेभौ ज्ञात होता है कि ब्राह्मरोतर सभी वर्णोको सकारणः वेद पठ्ना 


ओर जानना चाहिए । 
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जातेः" किमु ? मरुण्डा । अल्लीविषयातु किम्‌ ? बलाका | जयोपधातुः किम्‌ ? 
क्षत्तिया । १२९ योपधप्रतिषेधे हय-गक्य मुकय-मनुष्य-मत्स्यानामप्रति- 
वथ .ॐ । ह । गवयी । शकय । "हलस्तद्धितस्य ' ( सु ४७३ ) इति दोपः |. 
मनुषी । मत्स्यस्य ज्याम्‌” (९९ ) मत्स्ये | | 
५२० । पाक-कण-पण-पृष्प-फुल-यल-बालोत् स्पदाच ४।१।६४ पाका- 
चुत्तरपदाजातिवाचिना ल्लीविषयादपि डगष स्यात्‌ । ओदनपाकी । शङ्कुकर्णी | 
शालपर्णी । शंखधृष्पी । दापीफरी । दमी । गोवालो । ओषधिविशेषे रूढा 
एते । ५२१ । इतो मनुष्य जातिः ५१।६५। डीष स्यातु ! दाक्षी । योपधादपि । 
उदमेयस्यापर्यं खी भौदमेयी । मनुष्यः इति किम्‌ ? तित्तिरिः | ५२२} 
ऊतः ४।६।६६। उकारान्तादयोपघान्मनुष्यजातिवाचिनः चि यामूड्‌ स्यात्‌ 
रूः । "कुख्नादिम्यो ण्यः" (सू ११९२ ) तस्य “ख्ियामवन्ति- ( सु ११९७) 
इत्यादिना क्‌ । ययोपधघात्‌" किम्‌ ? अध्वः । १२२ अश्राणिजातेश्चारण्ज्क 


नववणव्वभश्यक्षी 


मुकयी (ई. ७२ }--चतुष्पाज्जातिविषशेषस्य स्य मु । अत्र (अयोपघात्‌ 
इति प्रतिषेधात्‌ डोपूप्राक्षौ योपधप्रतिषेधे ट्यगवथ--, इति ङीषि भव्वादलेषे ` 
विभक्तिकाय उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । | 
कुरूः ( इ. ५३ )-कुरु्ेवस्य राजा कुरुः तस्यापत्यं सखीयं; | भ्यो 
च चरणः सह्‌ इति जातित्वे ऊङ्तः' इति कु रशब्दात्‌ ऊङ़ सवणंदी्धे स्वा- 
दयुत्पत्ति । -------------- 
योपघ--यकासोपध- टय० गवय, श्ुकय, मत्स्य तथा मनुष्य प्रातिपव्किं स्र ` 
` स््ीत्वविवक्षा मे डौष्‌ का प्रतिषेध ( निषेध ) नहीं हातादहै। 
 मस्स्य--डी प्रत्यय के प्रे मत्य के यकार का लोप हता है। | 
पक्र -पाक्‌, केण, पण, पुष्प, सरु तथा बालोत्तर पदपरक जातिवाचक 
भरातिपदिक से छीत्वविवक्षामें इगैष्‌ होताहै। ४ 
ध इता- इकारान्त मनुष्य जात्तिवाचक शनब्दोसे खरीत्वविवक्षामे ङीष ५ 
होता | ५ 
अड्‌. यकरारउपधामेनत हो ेसा मनुष्य नात्तिवाची उकारान्त शन्दप्े ` 
, सख्रीटवविवक्षा में ऊङ्‌" प्रत्यय होता है। | ध 
 : अप्रा--रज्ज्वादि से भिन्न अप्राणि जात्तिवाचक शब्दों से भी स्रीलविवक्षा ` 
भं उङ्‌ प्रत्यय का विधान समना चाहिए | | 








= म = 








 संञामें। | 
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दीनामुपसंख्यानम्‌ॐ । रज्ज्वादिपशंदासादुवर्णानेम्य एव । अखान्वा । ` 


ककन्ध्वा । अनयोदीर्वान्तत्वेऽपि नोडः धात्वो?” ( सू ३७२० ) इति विभक्त्युदा- 


त्त्वप्रतिषेधे ऊड फलम्‌ 1 प्राणिजतिस्तु-ककवाकुः । रज्ज्वादेस्तु रज्जुः । 


हनुः । ५२३ बाह्वन्तात्‌ संज्ञायाम्‌. ४।१।६७) लियामूूड्‌ स्यात्‌ । भद्रबाहुः । 
सज्ञायाम्‌ किम्‌ ? वृत्तबाहुः । ५२४ प द्खोश्च ४1 १६८। पडू; । १२३ श्वशुर 
स्योकाराकारलोपश्च । चादरूढं । पुंयोगलक्षणस्य डीषोऽपवादः । लिद्ध 
विश्िष्टपरिभाषया स्वादयः । श्वश्रूः ५२५ उरूतरपदाहौपम्ये ५।१।६९। 


उपमानवाचिपूव॑पदमूरूत्त रदं यत्प्रातिपदिकं तस्मादुडः स्यात्‌ ! करभोरूः । 
५२६ संहित-शफ-लक्ष ण-वामादेश्च ४५।१।७०। अनौपस्याथं सुत्रम्‌ । संहि- 


 अलान्वा ( ई. ६८ )--अलाद्रुशम्दातु लीस्वविवक्षायाम्‌ 'अप्राणिजातिश्चः 
इति ॐ सवणंदीघं अलावरशब्दो निष्पदः । तस्मादलब्खुशन्दात्‌ टायां पणादेकत 
अलान्वा' इति । ( अल्भुशब्दस्य दीर्वन्तित्देऽपि ननोड्धातवो रिति विभक्त्यु- 
दात्तत्वप्रतिपेध ऊडः फटम्‌ ) । | 

शवश्ूः ( ई. ७०, ७३ )--खदुरस्य स्रीति विग्रहे पुयोगलक्षणो ङीषि 


 तमपबाद्य शशसुरस्योक्षाराकारल्ोपश्च इति ऊङि तत्सन्नियोगेन रेफादक्तारस्य 


शकारादुकारस्य च रोपे विभक्तिकायं शवघ्रूः" इति । | 

करभोरूः ( ई. ७२ )--करभाविव ऊर यस्या इति विग्रहः । करभोरू- 
शब्दस्य “आछहिग्रहृणे ति व्रि विधजातित्वाऽभावात्‌ ऊडतः' इत्यस्याप्राप्त्या 
ऊरूतरपदादौपभ्ये* इति ऊडिः सवणं दीघं स्वाद्युत्पत्तिः । 0 


बाह बाह ब्दान्त प्रातिपदिक से स्वीत्वविवल्ा त ज्डत्न्च्त बाहव बाह चब्दान्त प्रातिपदिक से स्वीत्वविवक्षा में ऊडः प्रत्यय होता ताहि, 
पञ्ञो-- पड शब्द से स्त्रीसवविवक्षा मे ऊढ प्रत्ययहोताहै। ` 
श्वशु--स्त्रीत्वविवक्षामे शुर शब्दसे ऊङ्‌ प्रत्यय तथा ्लुर का 


भे 


` अवयव उकार एवं अन्त्य अकार का खोप भीहोजताहै। क 
 _ ` अरू-उपमानवाची शब्द पूवपद मे हो बौर ऊर शव्द उत्तर पद मेधे 
तो से ऊरूतर्‌ प्रातिपदिक से स्त्रीत्वविवक्षा में अङ्‌ होताहै। भ 


 संहित--संहित, शफ, लक्षण या वाम शब्दपूवेक ऊरूतर्‌ प्रातिपदिक घे 
लीला भट गहेवाहै। = 


 छपिनकोन 
































तथा अकरारोत्तरपदक अनन्त शब्दौ से स्व्रीस्वविवक्षा में शन्‌ प्रत्यय होता है । 


२२६ = सिद्धान्पकरौश्रुदी 


तोकः । सैष धफोलः । शफौ = सुरौ तादित संदिरु्त 
शम्दादरासःदचय । सक्षणोरूः । पःमोरः । ४२४ सदत 
प॑क्तन्यभू । हदेन सहं सहितौ ऊरू यस्याः छा बहोष । यष, विमान 
वचनश्य दह्शब्दस्थय उवतिच्यप्रत्िपादनय पयोः | ५२७ संज्ञायाम्‌ 
४।१।७२। कदूकमण्डल्वोः संज्ञायां स्तियूर्‌ स्यात्‌ । शद्रः ¦ कमण्डलूः श्ु्ञा- 
यामू' किञ्‌ ? कद्रुः । कमण्डटु; । अच्छन्दोर्थं वं्चनंव्‌ ¦ ५२८ श्ाङ्वा- 
यजो डीन्‌ ५।१।७३ शाङ्खं रबदिररो योऽकारस्तदन्ाच जातिवाश्िनो 
 इीन्स्यात्‌ । शाङ्करवी ¦ कंदी । तेः इत्यनुवृत्तेः पएयोे ऊीपेव 





यथ वव्द्थकशद्त 





व 





राफोरूः ( ई, ६९ }--शफौनघुरौ, ताविव संदिष्ट उख यस्थाः हप 
विग्रहे निष्प्ात्‌ शफोरूशन्दात्‌ “संहिदकफलक्षणवामादे्चः इति ऊढि सवण. 
घं विभक्लयादिका्यं उक्तं सूपं सिद्धम्‌ । 
सहोरूः ( ई. ६५ )--“सनितसहाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌" इति ऊडिः सवै. ` 
दीं गे प्रातिपदिका्े चहोरूः' इति 1 रव सहशब्दस्य विद्यमानत्व स्सनोरः 
इत्यस्थ सहशब्दभ्रयोगो व्यथं इत्यत आह्‌ सूले--सहेतमे ( र धिकाल्किमदंनम्‌ ) ` | 
इति सह्य, सौ ऊह यस्याः सा सहोरूः इति ¦ सिन्ध दिदचमासदननत्वेऽपि ` | 
सहशब्दस्य न वयथ्यंम्‌ ¦ ऊ्वंतिशयश्रतिदादनाध प्रपोभाव्‌ । | ४ 
राङ्खरवी (ई. ७० )--्ृद्खरुशन्दादपत्येऽणि "आविद्धो शोगंण 
इति गुणोऽवादेशे शशा्'रव' इति तस्मात्‌ जातित्वान्डीषि प्राते तम्प्रबाध्यं । 
 शलाङ्ध रबा्यमो डीन" इति डीनि भत्वादलोपे विभक्तिकाये तस्सिदधि | 
वदी (ई, ७३ )-विदस्यापत्यं खीदय्थे “अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्थोऽ' 
 इत्यनि कृते गोत्रत्वेन जातित्वान्डीषि प्रापे श्लाङ्क'रवाद्यमो डीन्‌" इति डीनि 


अत्लोपादिकाये वदी" इति) 4 94 | 
------------------------------------ ्‌ 
 सहित-- सहित तथा सह शब्द पूवंपदक ऊरूतर प्रातिपदिक से भी स्त्रीह ` 


चिवक्षा मे उङ्‌ होता है-ठेसा कहना चाहिए । ` १ 

सज्ञा-सनल्ञामे कटु ओर कमण्डटु शब्दौ से स्वीत्विवक्षामे ॐ । 
प्रत्यय होतादहै। | ह | 
„ शाङ्ख--शाङ्ग रवादि (शाङ्खं रवं, कपाटव, ब्राह्मण, वैद, गौतम, कामण्ड- | 
लेय, आशोकेय, वात्स्यायन, काव्य, चण्डाल, भोगवतु, पुत्री, आदि ) शन्दों से | 











स्गीप्रत्ययप्रकरणम्‌ : २९६. 


नन ५ | दश्च (ग) 
यङन्तात्‌ य॑ चप्‌ स्यात्‌ । यङ दत उ्यङष्यडोः चामान्य्रहुणसु । जाम्ब 








सार (ई. ६३, ६७, ७० |~ सु-नर्शब्टयोरद्याहर्णं नारीहि; तत्र 
शब्दात्‌ शृनरथोवृद्िश्छ' इतिं गणसूतरेण चकारात्‌ ङीन्‌ विधानेन पूर्वं डीनि 
वृद्धौ रपरत्वे च (नारीः इति | एवं नरलब्दात्‌ पूवं डीनि यस्येतिलोपे नकाराद- 
कारस्य रुद्धौ नारीति । न च यस्येति लोपात्‌ प्रागलोःस्यपरिभाषया नरशन्दय- 





। तच वृ््दातु पूर्वोत्तरेण सारीति सिद्धौ नरग्रहणं व्यथंमिति काच्यम्‌, 
नरत्दवात्तिवाचिनो भरषन्दातु च्ियां जातिलक्षणङ्ीषि नरीति व्यावृ्यथं 
| तष्यावदयकस्वात्‌ । इद्धिविधानःर्भं गणसूत्रमेतदिति बोध्यम्‌ । नारी सीमन्तिनी 
` वधूः" इत्यमरः । 

|  कारोषगन्घ्या (ई. ६१, ६३, &८ )--करीषं गचादिपश्ुपुरीषं तस्य 
गन्ध इव गन्धो यस्य घ॒ करीषगन्धिः | करीदगन्धेः गोत्रापत्यं ल्लीत्य्थे अणि 
तस्य अणिनोरनाषंयोःः इति प्थडादेे "ध्येतिः च इतीकारलोपै थङ्श्चाप्‌' 
इति चापि भत्वादकारलपे विभक्तिकायं उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


[व 





आरन तथानरके अच्‌ कोवृद्धिभी हो जातीहै। 


नोट-- “नुः शब्द से ऋन्नेभ्यो ङीप्‌" सूत्र से तथा नरः शब्द से जातिलक्षणं | 


इप्‌ प्राक्च था, दोनों को बाध कर इस गण सूत्र से डीम्‌ प्रत्यय होता है । 
यजङ्क्राप्‌--यडङन्त शब्द से ््रीत्वविवश्ना मे चाप्‌ प्रत्यय होता है । 


षाद्‌--षकारसे प्रर यन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकसे ख्रीत्वविवक्षामें चाप्‌ . 


प्रत्यय होता है । 
आक्--यनन्त अवास्य शब्द से भी ख्ीत्दविवक्षा में चप्‌-प्रत्यय होता है। 
| नोट्‌- अवटः खन्द गर्यादि है। अवटस्यापत्य स्ी-'जादस्या' । गर्गादि- 
स्वाद्‌ यड हृजाहै। 





इति भण्तुवम्‌ । नारी । ५२९ यङ््राप्‌ ५।१।७४॥ 


॥., 111 ए. श 
रच । सैष । १२५ साक्ध्ात्याच््यः । पौहिषाष्यः } ( गौकषष्या, 
(1 द 1 | ।\ { | ३ एग) एय भु ष 9.1 । (4 
शार्कसश्या ) ५३० -लय व्व 1७५ अस्मःन्कीप्‌ स्यात्‌ \ -यंङस्वेः 
५ 1 1 


नताक्ारस्य वृद्धिः कुतो नेति वाच्यम्‌ । धवर्णादाद्धः वलीयः" इति परिभाषाबलेन 
भस्त्यस्याकारस्य यस्येतिखोपेनापहासात्‌ । केचित्त, नरस्थ~-जः नरः, ना च 
तरश तथोः नृनरयोः इति प्रह्लेषसामय्यिकायश्ारस्यैवं बुद्धिः स्यादिव्याहः । 


नृ-नरयोः-- चर एवं नर शब्दों सरे स्वीत्वविवक्षामें डीन्‌ प्रत्यय होता है 






























२२८ | | सिद्धान्तकौरदी 


( सु ४७२ ) इति ीपोऽपवादः । अवटज्ञव्दो गर्गादिः । बावम्या । ५३१. 
तद्धिताः ५।९७६। आप्-चमसमारयिकारोऽयमू । ५३२ गूनस्तिः ४।१।७७ 
युवन्शब्दात्‌ तिप्रत्ययः स्यात्‌ स च तद्धितः । छिद्धविशिष्टपरिभाषया सिद्ध 
तद्धिताधिकार उत्तरार्थं | युवतिः । अनुपसर्जनादित्येव । बहवो युवानो य्या 
सा बहुयवा । शुवती" इति तु यौतेः शवन्तान्डीपि बोध्यम्‌ । | 

इति स्त्ीप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 








वतिः (६, २२, ६ वन रन्त जलत्रगं यूलस्त 
इति तिप्र्यये स्वादिष्विति पदत्वात्नरखोपे विभक्तिकार्यं धुवति इति। 


दीघकारान्तोऽपि च्ियां ठतंते, तत्तु युधातोरुंटः शतरि शपो लुकि उवह 
उगित्वात्‌ डीपि धुवततीः इति । ( यौति = पत्या सह॒ आत्मानं मिक. 
करोतीव्यथं; ) । | | 

इति ददन्दुमती" टीकायां खीप्रव्ययभ्रकरणम्‌ । 


क ॥4 
पा [*। ¢ जनः 





तदिताः-ण्हा चे ( चतुथं अभ्याय ्र° पाद से तेकर ] पन मयर 
तक्‌ इसका अधिकार हे, अर्थात्‌ यहा से लेकर वक्ष्यमाण प्रत्यय. तदधितस्ञक 
होते है। १ 
इतः युवयु गन्द से स्रीत्वविवक्षा मे तद्धितसंलञक शति? 
अभ्यास 
 भवोरिखित-शब्दानां लीलिङ्ख प्रथमपुरुषे पृथक्‌-पृथक्‌ रूपाणि प्रदंयन्तु-- ` 
अश्व, कारक, अश्वल, कतं, तपस्विन, गोप, निशाचर, बाल, वाल्क, वधूट, ` 
श्वशुर, आचाय, उपाध्याय, मातुर, न, नर, पाणिगृत, गृहपति, राति, मरति" 
यु + य ध | 1 
इस प्रकार इन्दुमती" हिन्दी दीका में ल्रीप्रत्यय प्रकरण समाक । 
७. -ॐॐ- ४८२ 


प्रत्यय होता है । 








ट वः = 











श्रथ कारकप्रकरणम्‌ 


५३३ प्रातिपदिकाथं-किङ्ध-परिमाण-वचन-मात्रे प्रथमा २।३।४६ 


 नियतोपस्थित्तिः प्रातिपदिकाथः । मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः । प्रातिपदिकाथ- 


[ 


कस्य छर चनस्‌ (द ० एर क्नक्न्य रक्तः 





क्रियान्वयित्व कारकत्वभित्येतावन्मात्रस्वीकारे श्नाह्यणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति? 


त्यत्र ब्राह्मणस्यापि कारकत्वं स्थात्‌ । साक्षात्‌ क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌" इति ` 
स्वीकारे तु मातुः स्मरति" इत्यत्र मातुः कारकत्वे षष्ठयाः कारकत्वं नास्ति" 
इति वचनाऽसं गतिः स्यादतः कक्रिषाजनकत्वम्‌' अर्थात्‌ क्रियाजनकत्वेनाऽन्व- 
पित्वं ततवमित्यवसेयम्‌ । 


 प्रात्तिपदिका्थेति (ई. १९६० )--पदम्‌ पदमिति प्रतिपदम्‌" प्रतिपदे 
भवं प्रातिपदिकम्‌, तस्याथंः प्रातिपदिकार्थः ( सत्ता), स चलिद्ख च परिमाणं 
च वचनं चेति प्रतिपदिकाथंलिङ्धुपरिमाणवचनानि, तान्येव प्रातिपदिका्थंङ्ङ्ध 


परिमाणवचनसाते तस्मिन्‌ । द्रन््ादौ दन्द्रम्य दन्द्रान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येक ` 


` भभिम्बद्धचतेः इति भाष्योक्तं इन्द्रास्ते श्रूयमाणमात्रपदस्य प्रत्येकमन्वथात्‌ 


्रातिपदिकाथमात्र इत्याद्य; सम्पद्यते । 
साक्षात्‌ क्रियाजनकत्वं कारकत्वं" = क्रिया का जो साक्षात्‌ जनक हो, 





उपकारक कहते दँ । कारक कछ 


कर्ता कमंच करणं च सम्प्रदानं तथेव च। ` 
 . अपादानाऽधिकरणं च इत्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥ 
 क्रियासम्पादकः कर्ताः = क्रिया के सम्पादन-विषय म जो स्वतन्र 


. । ( प्रधान ) माव से विवक्षित रहता है उसे कर्ता" कहते है । कर्ता से प्रथमा 
। विभक्ति होती है। कहा भी है-- | 


"भवेद्‌ विभक्तिः प्रथमा कतु वाच्यस्य कर्तरि । 

सम्बुद्धो नाममात्र च कमंवाच्यस्य कर्मणि ॥ ` 
क्वचिद्‌-अव्यययोगे च प्रथमा कथ्यते बुधैः॥ 
प्रातिपदि - प्रातिपदिकाथंमातर मे, प्राविपदिकार्थाथेक्षया लिद्धमात्र के ` 














मत्रे छिद्धमानायाधिव्ये संख्यायते च प्रथमः स्यात्‌ । उज्चैः | नीचैः कृष्णः | 
श्री; । ज्ञानम्‌ | अलिद्खि निषतर्ङ्खाश्न श्रातिपदिकाथंमातरेः इष्यस्थोदाहूस्यम्‌। 
अनियतलिद्खास्तु लिद्खुमातान्नाधिक्यस्य्‌ ¦ इटः | तटी । चटु ¦ पद्मापते 


॥1 1 
1 








111 1.44 1 


१ कत रू 0. 9) [१ | ० । न्त &, न्‌ भ । 
( स्वाय = प्रन्य-छ्द्धु-सस्या-करकाण) ईत्‌ पच्छक प्रातपषदयुनथः) 


| अर्थात्‌ क. नू तत दक्‌ उच्चर स्वा युटा श्रु 
मध्ये यद्याधस्य नियमेन उपस्थितिः, स प्रातिपदिङाथः । ) 


॥ | 
नियतोप्थि्ठिकः (६. ६०, ६२ )-- नियता व्यापिका, उपस्थितिर्थघ्र 
ियतोपध्थितिकः }' यरिमिम्‌ प्ततिपदिके सारि रति यष्यःधस्य निमेः 


नोपरिथिदिः स नियतोपस्थि्तिकः | ५ | 
सीचैः ( ई. ६९ }-- अव्ययादाप्सुपः इति दूते (अन्ययश्रहणं व्यथंमहि- 
त्वात्‌" इति भष्योतरीत्छा अव्यये कस्यापि किद्धस्यानुपस्थित्तिरितिं श्राति- 
पदिकाथकिङ्क--ः इत्यनेनाऽत्र प्रातिपंदिकाथंमःत्रे प्रथमा भवति । (न 
अत्ययात्‌ प्रथमोसत्तेः फलाभावः 'अन्ययादाप्पृव्‌ः' दति दुकोऽवदयं प्रवृत्तेरिति ` 
चेन्न, पदत्वाथ रुतुप्पत्त साद्रहयशत्वात्‌ । तेन नीतैरिव्यादौ सल्वित्त्गो ननीचैस्ते- 
सम्थ्राषणम्‌' इत्यादौ तेम॑यादहिहिद्धिश्च पचति ) | 


किकी 





न ५११०४०१.१००११ ८१८१० ८०५५१११०. 


आधिक्यमे तथा परिमाणमात्न के आधिक्य न, एवं द्वनसात्र के आधिक्य 
मे, प्रथमा विभक्ति होकी : ..4 
तोट- जिस प्रातिपदिकं के उव्वारण करते ही -स्वा्थं, द्रव्य, लिङ्क, सद्या 

शौर कारकः इन पांचोमे जिसका ञान निश्चित स्परसेहो, उषे ही यहा | 
 श्रातिपदिकाथं कहते है । इसी लिथि--उच्चैः, नीच्चैः आदि अचिद्धक एवं 
सत्तामात्र बोधक अन्प्य शब्दों से तथा रामः, ल्ता एवं ज्ञानम्‌ आदि नियत | 
 लिगिक शब्दों से प्रातिपदिकाथं मात्म प्रथमा विभक्ति हौतीहै। ५ । 
अनियत- जिन शब्दो काष्ट निश्चित नहीं है, उन शब्दोमे क्द्धिसव्र 

के आधिक्ये प्रथमा (सु, भौ, जस्‌ ) होती दहै । जैसे- तटः, तटी, त्म । | 
परिमाण-परिमाणमात्र का उदाहरण है-द्रोणः, तण्डुलः, खरी, | 

` लाटी, आढकम्‌, च्रणंम्‌-- इत्यादि । यहां परिमाण मच्रमें प्रथमा होनेपर | 
` द्रौण रूप परिमाण से परिच्छि ( तौखा हृथः ) तण्डर एसा अभीष्ट अथ होता 
है । यहां यदि प्रात्िपदिकाथं मे प्रथमा होतीतो द्रोण रूप तण्डूढ एेषा अनभीष्ट 
अथं हो जाता | ५ 
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| + ५५९ (न अ प ६ 11; ५ न ॥ 
द्रोणो ब्रीहिः । प्रोणद्यं यत्परिमाणं हस्परिच्छिन्ने ब्रीहिरिव्यथः । प्रत्ययाय 
# | । 4 ननन चम च ५ | द्िलेघम र \२॥ [ड न ८ 8 च्छेद्य नि म] 
` परिमर प्रकुट्य यमदव सदम (चदाद्मसु) अरटदय(वस्ठु पष्च्दल्। ससद 
( १ । ॥ { र नि 1. री 4 ॐ ककम ५4 ड [त] दम । 9 „+ ५ "५ घ ५९. 
भविन द्रीहौ दिश्ेवणसन्ति विदद} चचन-सल्या | दकः द्वः} बर्हरवः । 
| 2 न नावृणे (नुन १ १५ ६ न ह) | इ अ ॥ 
दहोत्तायत्वाषि पस्वेस्यहै पदु । ५ ४ सत्वाधन च २३१८७) इर्‌ प्रथम! 
। ४ [1१.1.11 (न, १ 9४१ श त्ने ¢ 
ध्यत 1 3 [५] ६ ‰& 1 म | {४ ५) [व 
क 7 पपदयप्वधपधयधप्यपयकायःावावयापणवहसपापप शादयः दप . 11 11 1111 
भ र, % ष 
णो इः इति ( ई. ६०; ७२० ७८ ।--अयम्बाचः- परा तिपदिकाथ- 





६ व ् भः १ प्र १ ५५७ ५ (रः 

अतर प्रथप्रनिी किवथं परिदाथम्रहणसिदि चेत्‌, (नामायहथीरभेदादर्तिरिक्तः 
फ भत [~ 911 +, मेक 1 & कणः 0) + (श्क्यं ४ त्री वि । 

 सश्नन्धोऽन्धुदयद्धः' हद्धि व्युःपरः शद्ोणाऽभिन्नं यलरिदाण दलयरिच्छिसो त्रीहि) 


` इति मृलो्त्वसूषपत्तेः । परियायश्रहुपस्स्ये तु प्र्पयार्थे परिमर प्रकृत्यथंः 

(द्रोणरपराधंः) अशेषत संदर्गेण विदिषयर्‌; प्रत्ययाथस्परु पिच्डेदचयपरिच्लेदकभाव- 
सम्बन्धेन ब्रीद विकेदशमित्ति। ॥ि | 

इहेति ( ई, ६८, ७० }--नत्यत्र श्रातिपदिकाथंमात्रे प्रथमासिद्धौ सूत्रे 


वचनग्रहणं किंयथंमिति चेश्व, (उक्तार्थानापष्योगःः एति भिषेवात्‌ एनः" इस्परादौ 







र. 


| | । | चणा क [| भगा नु । 
|  भ्रथमाऽनापत्तः \ अन्यः विश्रल्लिस्तु स सम्भवति अन्विताथंकविभेक्तिसल्पनपिक्षया 
ः ( धि नन रि । | 
| अतुवादरत्रिभर्तरद न्थ्यध्यत्ादविक्ति 

{. व इ खः यो त अ 

| सवधन य~ अमुख्य ज्ञापतं सम्याधनम्‌ । सम्बोधन अधिके 
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ठे. ( ई. ६४, ६९ ) ---यत्र खम्बो चः इद्धि सम्ोधने अधिके 


साम 














। किलत 
^ 1 4 


कचनमु- वचन का अथै संख्या । स्या मात्र में प्रथमा का उदाहरण 
है-- एकः, ढौ, बहवः, अदि । यहां पर--एकत्व, द्विष्व तथा बहुत्व-- एक, द्वि 
तथा बहु रब्दसे क्रमशः उक्तं होने परभ संदा ( वचन) मवमे प्रथमा 
` पिधान करने कै कारण प्रथमा विभक्ति होती है! अन्यथा -उक्ता्थनिष्मप्रसोगः' 
(अर्थात्‌ किमी शब्द द्वारा उक्तया प्रतिपादित अथंके च्यिद्ुखरे शब्दका 
प्रयोगनदहौ) इस न्यायसे वर्ह एकत्व, द्वित्वं एवं बहुत्वं के दयोतक क्रमसे 
स्वादि प्रथमा विभक्ति नदीं द्येती । 
सम्बो-सम्बोधन के अथं मे भी ( अर्थात्‌ प्रातिपदिक्नाथं के साथ सम्बंध- 
 नाथंमभी) प्रथमा (घ, ओ, जस) विभक्ति होती हे। 
 सोट-(१) जो वस्तु पदहिलैसे सिद्ध दहः उसके अभिशुखीकरण को 


` सम्बोधन कहते है, अतः सम्बोधनं विभक्ति अनुवाद विषयमे होती है, न कि 




































२३२ सिद्धान्तकौमुदी 
५२५ कारके १।४।२३। (२ कमं 
कमं १।४।४९। कतु; क्रियया आप्तु 
गभ्येऽपि रामशन्दात्‌ दय कयोद्धिव चनैकवतेः इत्येकवाक्यतया प्रथमैकवचन- ` | 
प्रत्यये `उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? इत्युकारस्मेतसंजञायां तस्व ल्यपः" इति ठोषै 
एद्हस्वात्पमबुदध :° इति सुखे हे राम" इति । मा पाहीतिरेषः। 
कतुरिति (६० ७३ )- कारक इत्यनुवतंते तच प्रथमया विपरिणम्यते । ` 
कतुरिति "तस्य च वतंमानेः इति क्तरि षष्ठी| जाप्तुमिष्यमाणमीप्सितमू, ` 
अतिशयेनेष्सितमीप्तिततमम्‌ । तपात्तव्यापाराश्चयः कर्ता । केनाप्तुमित्या- व 
काङ्क्षायां कतृ विशेषणी्रुव्यापारेशोत्यथारछम्थते । ततश्च कतुः क्रियया | 
भपप्तुभिष्तमं कारकं करमसंं स्यात्‌, यातु कर्ता स्वक्षियाद्वारा यत्‌ किचित्‌ 

भर्तुम्‌ इष्टतमं मन्यते तत्कमकारकं स्यादित्यथ; सम्पद्यते ¦ 

कतुः किमपि (ई, ----- (€ ५८ ७८) नत कारकाधिकारातु कारकः ७८ )- ननु कारकाधिकारातु काखबरृत्ति, ` 
किन्तु ह राजन्‌ ! सावंभोमौ भव? यहां राजा पिले से सिद्धहै इशस्थि 4 
अनूवाच होने के कारण यहां सम्बोधन मं प्रथमा ह किन्तु साकमौमः विषेथ | 
है, अतः उससे सम्बोधन मे प्रथमा नटी होती है । प्रायः चेतन पदार्थं से ही: 


) इत्यधिङ़त्य । ५३९ कर्तुरीप्सिततमं 
सिष्टतमं कारकं कंसजं 1 कतु 








सम्बोधन का प्रयोग होता है । "त 
( २) सम्बोधन भौर ( वक्ष्यमाण ) सम्बन्ध भी कारक सही है । यतः-- 

हे भित्र! त्वम्‌ गङ्खायाः उदकं पिव इस सवपार्‌ का. कर्ता ल्वु"है, नकि । 
मित्र | भित्र ओौर गङ्खातो केवल ग्ज्ञ का सम्बन्ध बताताहैःनकिक्रियाका ४ 
सम्पादक ( जनक ) है । | 9. | 
 कारके-यह अधिकार मुच है । अधिकार का अथं है-शस्वदेन्े वाक्याथ. | 


शन्यत्वे सति परदेशे वाक्याथंबोधकत्वम्‌ । अर्थात्‌ चो सपने स्थान प्र | 
भागे के दरसरे सू्ोके साय ` | 









वाक्याथ बोधन कराता हुषा दुसरे स्थान प्र अ 
मिलकर वहां पर अथं का बोघ केराता दहै; व 
ध कम--सं्ञ के जिस रूप पर क्रिया कै न्यापार्‌ का पद्ध पडता है उपे ` ; | 






 क्मैक्हेहे। ककण = ` 
कतर ृत्ति-ग्यापारपरयोज्य-फलवत्वप्रकारकेच 
कुः कषियाकेद्रारा कर्ताका इष्टतमः 











छानिरूपितविषयता- 






कारकको कमेसज्ञाहोतीहै, 
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किम्‌ ? माषेष्वरवं बध्नाति । कमण ईप्सिता माषाः, न तु कतुः । तमन्प्रहण 
किम्‌ ? पयसा ओदनं भुडक्ते  "कमं' इत्यनुवृत्तौ पुन॑ः कमंग्रहणमाघारनिवुत्यथम्‌ । 
 अन्धथा शेहं प्रविति इत्यत्रैव स्यात्‌ । ५३७ अनभिहिते २।३।१। इत्य- 
धिष । ५३८ कमणि द्वितीया २।२।२। अनुक्ते कमणि द्ितीया स्यात्‌ । 


` व्यापारप्रयोज्यं यत्फलं तादृशफलवत्वप्रकारिकेच्छानिरूपितविषयताश्चयः कारके 
सतु कमंसंज्ञं भवतीत्य्थेनैव हमर भजतिः इत्यादौ कर्मत्वे सिद्धं कृतुः ग्रहण 
किमथंमिति चेन्न, साषेषु प्रसक्तमरवं माषविनादो मा भूदित्यन्यत्र बध्नातीत्यथेके 
 भ्मदेष्दर्वं बध्नातिः इत्यत्र अश्ववृत्तिव्यापारप्रयोज्यगलाघःसंयोया्चयत्वेन 
माषाणां कृमस्वापत्तः, इते चे तस्मिन्‌ केतु ग्रहुणसामथ्यात्‌ प्रकतधातूपात्तप्रधानी- 
` भूत्व्यापाराश्नयस्यैव कतुग्रहणोनादोषात्‌ | 
तमब्ग्रहणं किम्‌ ( ई. ६३, ६७, ६८ )--अवयवद्वारा सश्रदयि ्रनः-- 
वतुं कमः इत्येव सिद्धं ईप्तिततमग्रहुणं किमथंमिति चे, यदा इतः 
 भोजनोऽपि देवदत्तः पयोलोभेन पुनरोदनभोजने प्रवतंते, तदा भयसा ओदनं 
शङ्कते" इत्यत्र पयसः कमंत्वापत्तेः । तंचैवमपि ईप्सितमिव्येव सिद्ध तमब्ग्रहण 
` व्यथंमिति वाच्यम्‌, अग्नेमणिवकं वारयतिः इत्यत्र वारिधातुवाच्यसंयोगस्प- 
।  फलाश्चयत्वेन अगनेरपि कमंत्वापत्तौ 'वारणार्थानामीत्सितः' इत्यस्य अनव कारतया 
माणवकादपि पच्वम्यापत्तेः । ते तु तस्मिन ईप्सिततमे अस्य प्रवृत्तिरिति । 
"यः पिवति" इत्यादौ तु पयसः ईप्सिततमत्वेन कमं संज्ञा भवत्येवेति दिक्‌ । 
' कमणि द्ितीया--अनृक्ते कमणि द्वितीया स्थात्‌ । अर्थात्‌ यदि कमणोऽ 
भिधानं द्वितीयातिरिक्तविभक्तिभिनं कतं तदा कमंपदातु द्वितीया भवति ! 
यथा--देवो ग्रामं गच्छति" अत्र॒ देवः स्वगसनक्रिषाद्वारा भ्रामं प्राप्तुम्‌ इष्टतम 
मन्यते अतोऽत्र प्रामपद-कमंकारके भवति । | 


तजा 


अर्थात्‌ क्रिया द्वारा जो आक्रान्त हो, याते कर्ता अपनी क्रिया ( व्यापार) द्यास 
जिसको प्राक्त करता हो उसे कर्मकारक कहते है (कमंकारकसे द्वितीया 
विभक्ति होतीषहै)। ` 
अनभि-- यह भी अधिकार सूत्र है । अनभिहित का अथं है। अनुक्त" - 
जो किसी पद-विशेष या पदांश द्वारा कहान गयादह्ये। उस 'अनभि्हितःका 
भागे आने वाले सूत्रों मे अन्वय करके अथं करना चाहिए । | 
 कमणि--अनृक्त कमं मे दहितीया विभक्तिहोतीहै।! 



































२३४ |  सिदान्तकौष्दी 


हारि भजति । अभिहिते तु कमणि श्रात्िपदिकाथं माधे" इति प्रथमैव ! अभि. ` 
धान च प्रये सिङ्क्ृत्तद्धितसमासैः। तिङ्--हरिः सेव्यते ठतु- लक्ष्या | 
सेवितः ¦ तद्धितः शतेन क्रीतः क्त्यः । सम स -प्राकप्तः अनन्द यंस 
गरसाननदः । कचिन्निरातिनाभिधानस्‌ | यथा ५ ृद्लोऽधि सवर्यं 


स्वय छततुतसाःमरतम्‌' । सास्प्रतमित्यस्य £ युज्यत इत्यथः । ५३९ तथा 


यक्तं चानीप्सितम्‌ १।४।५० | ईप्ितमय त्कियया युक्तयगीप्ितमपि कारकं 
कनतज स्यात्‌ । ग्रामं गच्छस्तृणं स्पृशक्ति।! ओदनं मुद्धानो दिषं भुङ्क्ते 


जी पक्वधी. , ,. 


हरि सजति (ई, ५८, ६० )--यत्र हरिशब्दस्य क्तु सीष्छिततं कम, 
इति ( भजक्त वृत्तिक्रियाजन्यप्रीतिरूपफटास्रयत्वेनेच्छोद्देदयतयः ) क्म॑संायां ` 
कमणि द्वितीया" इति (व कयोः इत्येकवाक्यतया द्वितीयैकर चनेऽमि पूवम 
हरिम्‌" इति 1 । 
हरिः सेव्यते (ई, ९८ ७० )--अत्र हरिशब्दस्य सेसकवुत्तिरे वाहू ` 
क्रियाजन्यप्रीहिरूपफलाश्रयस्वेन---इच्छोह द्यथा कतु रीप्पित-' इति परमतेऽपि 
तस्य सेव्यते" इसि कमप्िडा भिहितत्वेनं "अनभिहितेः इत्पधिकारेण द्वितीया- 
प्रत्त हुरित्वहरि-पुस्तवरूपाणां त्रयाणामेवार्थानां प्रतिपादने श्रातिपदिक्ार्थ--; ` 
इति प्रथभेवेति श्रि सेव्यः इति धिद्धम्‌ ० 
ग्रामं गच्छस्तृणं स्वृशति (ई, ७४ )--अत्र स्यृरयमानस्य तृणस्य ईप्तित- 
 तमत्वाभ्रवेऽपि गंगां स्पुश्चति' इत्यादौ स्दव्यमानस्य ईप्सिततमस्य गगादैरिवि # 
क्रियाजन्यसं योगात्मकफलाश्रयत्वात्‌ तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ इति कमत्वात्‌ ~. 
` कमणि द्वितीयाः इति द्वितीया भवति । ग्रामस्य तु कतुरोप्तित्ततमं कमै 
इति कमेव बोध्यम्‌ । 1. 
दन भुञ्जानो विषं भुडवते (ई. ६१. ६८. ७० )}--अभत्र विषस्य 


: कचि कही न्वितर ज तन चञ्चि कहीं निपातसे भी कर्मका अभिधान होता है। यथा-- 
विषवृक्षोऽपि संवध्यं स्वयच्छेतुम्‌ असाम्प्रतम्‌ म्व्रतम्‌" निपातहै, 
`  जिसकाअथंहै युज्यते", इससे विषवृक्षल्य कमं उक्त हो गया है, अतः कर्म 
 (चिषवृक्षो) मेँ द्वितीया नही हुई 1 = 0 

 _. तथायुक्तं (कवित्‌ ) जब कोई पदाथं कर्ता द्वारा अत्यधिकं दप्सौत | 
होने परभी क्रिया से ईप्सीततम के समान अत्यधिक सम्बन्ध रक्तता है, तव 1 
उस पदा्ंकी भी कमंसंजना ह्यत है। | 





क का वा 2: 
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५.४० अंकश्तं च १५५९; यपादानादिविदेवे रववः कारकं कंस 
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 पस्तन्धसामान्पात्सनैयः ददा तस्कमसंचकमिति सूत्राथंः। न चैवमपादा- 
सस्य सम्न्धिस्येद विव्षितस्वात्‌ सथत्र कमंसंज्ञाऽ्पत्तिः स्थादिति चेदत्र 
तापय दलोकेर परिगणय "दृह्‌ या्च्‌-पश्‌. दण्डः इत्यादिना मूले । 


7 





पक थिर्त--अवाद्यःदि कारको छी अधथितक्षषसे कमस्य श्पुमे ही घत 
की विवक्षा हुने पर अदाद्ानाहि भी कमं हो जति है 
{तपय है दकि यदि अपादानादि कारकको उन्ही श्प प्रकट करता 
दृष्टन दहौ- केव साधारण ख्पयं ही उन्हु कारक अभिव्यक्त करना, तो 
उन्ट कमं मान ख्या जता ह) एेसौ अवस्थ में उन्हू--' अकथित या अवि- 
वक्षित अथवा "गौणकम्‌ कहते है यद्यपि उनमें अथंकी प्रतीति कमं से भिक्त 
स्पमं हती है। 
 दुह्याच्‌-इन धातुओं में प्रधानं ओर अप्रधनदो कमं होतेह) क्रियाके 
साथ प्रधान रूप से जिसका सम्बन्ध होता है, उसे प्रधान क्म कहते है ! इन्हीं 
रिगणित दुहादि धातुजं या इनके समाना्थंक घातुओंके ही अपादानादि 
विन्चेष कारको की अविवक्षा कर क्मंसंज्ञा की जानी चाहिए-बन्प घातुके 
नहीं । दस प्रकार वे अपादानादिके ख्प में अविवक्षित ह्नि से कमंकारक हीते 
है अत एव अकथित कमं करति है । इन धातुजं के प्रधान क्मंसे उनका 
सम्बन्ध होता है, अतः वे गौण क्मंक्हृखतेहै। स 
रिगणनं-- परिगणित धातुओं के प्रकृति स्वल्प-१. दृह्‌ प्रपूरणे (दुहन 
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गां दोग्धि पयः| बहि याचते वसुधाम्‌ । अविनीतं विनयं याचते। ` . 

_ तण्डुलानोदनं पचति । गर्गान्‌ शतं दण्डयति । व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ | माणवकं ` 

` गां दौरि पयः ( ई. ६८, ७० )- गोः सकाशात्‌ पयः क्षारयतीदयथंः | ` 
भत क्षरणे गोरपादानत्वात्‌ प्राक्षां पच्चमी बाधित्वा अकथितच्चे्ति कर्मत्वे 
क्मंणि द्वितीया" इति द्वितीया भवत्ि। पयसस्तु कतुरीप्तिततमं कर्येत्ति ` 

कृमस्वं बोध्यम्‌ । 1 

बाल याचते वसुधाम्‌ (ई, ६२, ६४, ६८ ) -- अत्र वलेरिस्यस्य शअकथि- 
तच्च इति कत्वात्‌ द्वितीया । बलिकतुकं वसुधाकमकं दानं प्राथंयते इत्यथ; | ` 
वसुधायास्तु "कतुंरि "ति कमेरवम्‌ । | 
परिगणनं--जयमाशयः, संस्कृते कियन्तो धावतः हिकमंकाः मन्यन्ते | 
द्विकमंकत्वं न कस्याऽपि धातोः स्वाभाविकं किन्तु वक्तुरीच्छाधीनम्‌, जतत एव | 
तादृशं गौणकमं कथ्यते ॥ तथा च यदा वक्ता अपादानादिविवक्षाम्‌ अक्रस्वा कर्मणि 
विवक्षते तदा तत्र गौणी कम॑संज्ञा भवति । अत एव सूत्रकृता (पाणिनिना) तेषाम्‌ 
अकथितं कर्मेति नाम कृतम्‌ । तदपि परिगणितधातुप्रयोे एव, ततु सक्त्रेति\ ` 
अविनीतं विनयं याचते (ई, ५९, ६२ )--अविनीतकतृंकं विनय. 
 कमेकमभ्युपगमं प्राथंयत इत्यथः । अत्र 'अकथितन्व ' इति कतुः कमैत्वविवक्षायां 
कमणि द्वितीया" इति द्ितीया भवति । विनयस्य तु ककतुंरीप्सिततमं कर्मेति 
` कंम॑स्वं बोध्यम्‌ । | ५ 
व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ (ई, ७०, ७३ )- गां निगंमप्रतिबन्धपूवकं ब्रवै 

२. षाव याच्नावान्‌ (नगना }, द्‌ प्च पक्त (कनन प दुयाचु वाच्जायाम ( मांगना ), रे. पच्‌ पाके (पकाना ), ४. दण्ड ताडे ` 

(सजा देना ), ५. रुधिर्‌ आवररो ( रोकना ), ६, प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ (पूना), 

७. चिन्‌ चयने ( चुनना }, <. भ्रून व्यक्तायां वाचि ( स्पष्ट बोढना )9 ९. शुः ~: 
अनुशिष्टो ( शासन करना ), १०. जि अभिभवे (जीतना), १२. मन्थ्‌ विलोडने ` 
(मथना), १२. मुष्‌ स्तेये ( चुराना ) तथा १३. णीय्‌ प्रापशो (ज्ञेजाना), ` 
१४. हन्‌ हरणे ( जबरजस्ती ले जाना), १५. छृष्‌ विलेखने ( खीचना ), 

१६. वह्‌ परापरे (पहुंचना } | ५. 

नोट-विवक्षाधीनानि कारकाणि भवभ्तिः इस सिद्धान्त घे वक्तुः इच्छा 
 विवक्षाकरने पर--शोः दुग्धं दोरिवि, भ्रमो: धनं याचते, इत्यादि अपादानादि ` 





1 कारकेभी हो सक्ते है। ` । 
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चिरस्थितिकां करोतीत्यथंः । अत्र चिरस्थित प्रति व्रजस्याधिकरणयुपेक्ष्य गोदारा 


। ~ नय क त 


धातुर, उनके योग मे भी कम॑संज्ञा होती है । यथा--ब्ि भिक्षते ५ ॥ 
 वपुघामू । इत्यादि । | ४ 


कारक्परकरणम्‌ = २३७ 


 प्थानं पृच्छति] बरक्षमवचिनोति फलानि । माणवकं धमं व्रते, शास्ति 
घा । शतं जयतति देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीरतिधि मभ्नाति । देवकं शतं 
शरष्णाति । प्राममजां नयति हरति, कषति, वहति वा । अथंनिबन्धनेयं 


संज्ञा । बहि भिक्तते वसुधाम्‌ । माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति । | 


तस्स्थित्याश्नयतया 'अकथितच्च' इति कम॑त्वविवक्षायां "कमणि द्वितीयाः इति 
हितीया । गोरिस्यस्य तु कतुरि'ति कम॑त्वम्‌ | | 
वक्चमवचिनोति फलानि ( ई. ६९ )-- वृक्षात्‌ प्रच्याव्य फलान्यादत्त 


इत्यथ; । अत्र प्रच्याव्यादानविषयत्वातु फलानि भ्रधानकम, प्रच्ण्वावधित्वात्‌ 


ृक्षोऽपादनम्‌ । तस्य अपादानभ्रपक्ष्य -अक्थितन्च हति कमंत्वविवक्षायां “कमणि 
दितीया' इति द्वितीया । 

प्ाणवकं घमं ब्रूते ( ई. ६८ )- माणवकाय धमं बोधयतीत्यथं; । व्यापार. 
प्रथोज्यवोधविषयत्वाद्‌ धमं; प्रधानकमं । बोधविषयेण कमंणाऽभिप्रेयमाणत्वात्‌ 
माणवकः सम्प्रदानम्‌ । तस्य सम्प्रदानत्वभूपेक्ष्य "अकथितच्व' इति कृमंत्व- 
विवक्षायां 'कसंणि द्वितीया" इति द्वितीया भवति । 

सुधां क्षीरर्निधि मध्नाति-( ई. ७४ }--क्षीरोदषेः सकाशातु सुधां 
मन्धानद्णडश्रमरोनो दावयतीत्यथंः । अत्र सुधां प्रधानकमे, क्षीयोदधिस्तु उद्धवं 
प्रत्यपादानम्‌ । तस्य अकथितच्चः इत्यनेन क्मंत्वविवक्षायां ककमंणि द्वितीयाः 
इति द्वितीया भवति । 

बल भिक्षते वसुधाम्‌ (ई. ७५ )--अहमपीदमवचोचं चोः इति ` 
तद्राजस्य बहुषु" इति सूत्रस्थभाष्यात्‌ अथ निबन्धनेयं संज्नाः इति ज्ञायते, . 
तथा च दुहां कधात्वन्त रयोगेऽपि द्िकमेकत्वं लभ्यते । तेनं वब भिक्षते 


 वपुधाम्‌" इत्यदावपि अकथितं च' इति गौरो कमणि द्वितीया भवति । 

अथनिबन्धनेयं संज्ञा--परिगणितानां दुहादिषोड्श वात्रुनां ये अर्थाः ` 
 अर्थ॑निबन्धने-यह उपयुक्त परिगणित १६ वातुबों के अपादानादि विशेष ` 

कारकोंकी अविवक्षाकरदेनेपर, जो कमसंज्ाकही गयीदहैवह धातुके 


अथं पर आधारित दहै, अर्थतु इन १६ धातुर्बों के समान अथंबाली जितनी 

















६२ ॥ आंदथकष्‌ श्िथं ४५ टाः आटः भावो 1 1 < ‡ सप्रृक्षुफ 
५ ^ ५६ + ७ नू ध्न २४ 1 ्‌ २ १५ ५. क ४९६ ४ { १ ५ {४ “{ 4. { <+ ५ ¶ ध) | शय < 
ध ५ नु दधिः ८ = म्‌ 1 ट ५ =, भे प ध ५ ू व क ध ६ । | न 
शि ध. 9 व „ (~ क ५ ८ । ॥ 
५४१ गरिनदुदिग्रस्यवसानाथ-रब्दसमकमंक्ाणामपि क्ता स नैं 
(क तं ट्ट (। तं [१ ५ ६ ५ 
५.२; सत्वाद्ध्ुनं शब्दकसं णासकमका णं सण यः कर्ताः म॑ त्‌ | 
। द नपय, श ध अ ण 2 ८ 9 थ प्यः पदपप्थादयपः णद स 
{६ ¢, त ०४१ पनः ४ 
तदथकाः ये ये धातुः तैषां प्रयो अनिलं क्षारं 
[५ [क भर शु । घ ४ # । 


-9 


गौण ( अकतिथ ) कसं्चकं भवति । अत एवं 

इत्यादि साधु | 

`  (जन्थास्तु परिगणितातिरिक्तानां येषा द्विकमैकत्वमिष्टे तेपां व्यापायद्याथ. ` 
कत्वेन “कतु 'रिव्येव कमेस्वमिति वदन्ति! भत एवं 'इटि-यायि-रचि-प्रज्छि । 
 भिद्ि-चिवाम्‌' इति भाष्योक्तपरिगणनेन भिक्षिश्रहणं चरिदाथैमिति वदन्ति ॥ 
कुरून्‌ स्वपिति ( ई. ६९, ७१ )-ङुष्डु निद्रां करोत्यथ; । कवदिर, ` 

नुद्‌ ्यत्वादत्र कतुंःरित्यनेन कमंत्वाभावात्‌ ,अकमंकधःात॒ियिः पि करम ` 

संज्ञायां कमंणि द्वितीया दति द्वितीया भवति । प्रामतमुहात्मककुरपच्चासऽ- 

यादपरोऽतर देशशब्दः, न तु ग्रामादिरपि) तेनं श्रमे स्वपित्तिः हत्यत्र 

न द्वितीया । व 
मास्ते ( ई. ६९ )--अव कारष्ठनोः-' इति वःतिकेन कर्मत्वात्‌ 
केमंणि ह्ितीया इति द्वितीया भवत्ति। भत्र वातिके गन्तव्यत्वेनाऽध्वनो | 
विशेषत्वात्‌ नियतपरिमाणः क्रोशादिरेव गृह्यते । तेन अष्वन्यास्तेः इत्यत्र 
द्वितीया न भवति। क 

| गतिवुद्धि ( ई. ६०, ६८ )--गत्यादर्थानां शन्दकर्मणामकमक्ाणां चाऽणौ १ 

यः कर्तास णौ कमं स्यादिति सूवराथंः। श्वूनयमयतु स्वभम्‌" इत्यादुदाहर- ` 


[1 


 . अकम्‌क--अक्मक धातुं के योग मेदे, कार ( दिन, रात, मासं, 
` वषं आदि), भाव ( अवस्था ) तथा मागं ( गन्तव्य अध्वा )--इन चाकी ` 
 -कमंसजञाहोतीदहै) "£ 
 नोट-- गोदोहमास्ते" यह "गोदोहनं गोदोहः" गोदोह्‌ शब्द भादवाचक है 1... 
 -गोदोहम्‌ आस्ते = गोदोहन का समय है, यह अथं है । ५ ६ 

. गतिबुद्धि-गत्य्थक ( चलना ), ब्ुद्धय्थंक ( समणना ), प्रत्यवसान ` 
(भोजन) जधंक धातुओं का शब्दकमंक तथा अकर्मक धातुओं का अण्यान्तावस्याः ` 

मे जो कर्ता वह्‌ ण्यन्तावस्था मे ( णिच्‌ होने पर ) कमं हो जाता है.। 


1 यार्वते सुधासु 






























= कारक्म्रकरणम्‌ ` 









~ ते । र । ल । ॥ 
वेदार्थ नदेदयत्‌ । 





द्धं  अदलथ्यणएदयंद्‌ विधिस्‌. \। 
४.1 ४ ¢ ् 


णानि । य्व स्वगंनयच्छन्‌ हिनु प्रैरिरदिति-ककूगमयत्‌ स्वरगद । गत्यथं- 
प्वीदारस्णरतिदषु | स्वनस्ठकी धयः, केदाघंमपिदुः, तान्‌ हरिः देदाथंसवेदयदित्ि 
| ध्म्{नददयतु स्व दहुरणमदय्‌ । दवाः अमः नु) तनु हरि 
आदायदिदि-अशयचासृतं देवाम्‌ । प्रत्यसानाधस्योदाहुरणमिदम्‌ । विधिः 
येदमथौ तु हरः अन्यापयदिति-वेदसन्छापयद्धिधिम्‌ \ शब्दकमंणः उदाहूरण- 
मेतत्‌ \ घद््लि पृथ्वी आस्त, वां हरिः आसयेदित्ति-अप्यत्‌ सलि पृथ्वीम्‌ | 
श्यो दाहुरणमेतत्‌ । { यः 8 से श्रीहरिगंतिरिति प्रतिवाक्यमन्वयः ) | 
दःत्रसगमयत्‌ स्वम्‌ ( ई. ७०, ७२ }--गत्ब्ुद्धि-' सूत्रस्थमव्यर्थस्यो- 
दाहुरणभिदय्‌ 1 श्वः ( युद्ध भृताः} स्वगंमगच्छनु तान्‌ हरिः प्रंरिरदिति- 
हरिः चचरून्‌ ्व्णमगमयरद्‌ ¦ रतरुनिष्ठं यद्‌ गमनं तदनुङखो यचो व्यापारः स 
हरिम गतिरस्तु, इति भाकयार्थः ! ननु शत्रूलगमयदित्यादौ कतुः-' इति सूते 
व कमम॑ल्वै सिद्ध "यतिवुद्धि=' इति सूत्रं व्यथंसिति चेन्न, शिजथंव्यापार- 
 प्रयोज्यफदश्चयाणां यदि क्त्वं स्यात्‌ र्तहि सत्याद्यधंकालामेव' इति नियमाय. 
| त्वात्‌ । ठन "पाचयत्योदनं देवदत्तेन यज्ञदत्तः" इरयषदौ देवदत्तस्य कभत्वं तेति \ 
|  वैदमध्यापयद्टिधिम्‌ (ई ६८, ६९ )--गतिबुद्धि-' सूवस्थरव्दकमंणः 
।  उदाहुरणमेतत्‌ । विधिः = ब्रह्मा, वेदमधीतवानु, तं हरिः अध्याप्यदित्यथः | 
अत्र प्रयोज्यक्तुविधेः केमंत्वम्‌ । 


 एवरतगमयत्‌-इस कारिका मे 'गतिबुद्धि सूत्रकेर्पाचों उदाहरण है- 
( १) शत्रवः स्वगेम्‌ अगच्छन्‌, तानु ( हरिः ) प्रैरयत्‌, इति चनूनगमयत्‌ः = 
` जिसने श्रु को स्वगं पहुचाया । (२) स्वे वेदाथंम्‌ अविदुः तान्‌ (हरिः) ` 
 श्रैरयत्‌, इति वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ = जिसने अपने छोगोँको वेदाथंकाज्ञान ` 
कराया । (३) देवाः अमृतम्‌ आनन्‌ तान्‌ (हरिः) प्र रयत, इति (जाशयश्चाऽमृतं 
देवानु = जिसने देवत्ताभो को अपृत पिलाया । (४) विधिः वेदम्‌ अष्यैततं 
(हरिः) प्रैरयत्‌, इति वेदमध्यापयद्विधिम्‌" = जिसने ब्रह्मा को वेद पठ्ाया । 
(५) पृथ्वी सलिल मस्त, तां ( हरिः ) प्रैरयत्‌, इति भआसयतु सल्ल = 
` पृथ्वीम्‌ = जिसने पृथ्वी को जठ पर ठहराया । समे ब्रीहरिगतिः=वह्‌ीहरि ` 
मेरी गति ( रक्षक ) हों। | | 














२४० "4१2 [ि सिदधान्तकौभदी 


आसयत्‌ सलिले पूर्वं यः स मे शरीहरिगंतिः। 0 

-गति' इत्यादि किमु ? पाचयत्योदनं देवदतेन । शबण्यन्तानाम्‌' किम्‌ 
गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं, तमपरः प्रयुक्ते, गमयति देवदरोन यज्ञदत्तं 
विष्णुमित्रः । १२७ नीवह्योर्नं& । नाययति वाहयति वा भारं भृत्येन । ` 
१२८ नियन्तृकतु कस्य कहेरनिषेधः# । वाहयति रथं वाहान्‌ सुतः! 
१२४ आदिखादयोनं# । मादयति खादयति वा अन्नं व ^ 
१२० भक्षेराहिसा्थस्य न । भक्षयत्छन्नं बटुना । 'जहिसाथंस्य 
किम्‌ ? भक्षयतति बलीवर्दान्‌ सस्यमू। १३१ जल्पतिप्रभृतीनामुपसड 
स्यानसु# । जल्पयति भाषयति वा धर्म पुत्रं देवदत्तः १३२ हरेश्च । 


आसयत्‌ सलिले पृथ्वीम्‌ (ई. ६० }- तिदद ऽकम- | 
कस्थोदाह्रणमिदम्‌ । सलिल पृथ्वी आस्ते, तां हरिः आसयदित्य्थ । अत्र 
पृथिव्याः प्रयोज्यकर््याः कम॑त्वम्‌ । ध 
 नाययति० ( ६. ६५, ७० )--भरत्यो भारं नयति वहति वा, तमधिपर्तिः 
प्रेरयतीत्यथंः । अत्र नीवल्योनं' इति निषेधात्‌ भृत्यस्य (्यतिबुद्धि- इति 
केम॑त्वं न भवति । | 1/1 
नीचह्यो--नी' बौर वह्‌" धातुओं के मण्यन्त अवस्था का कर्ता ण्यन्त | 
अवस्था मं कमं नहीं होता है । । 9 
 नियन्तर॒-( किन्तु ) वह्‌" धातु का कर्ता यदि प्रेरणाथ॑क मे निथन्ता 
( प्ु-वाहक या सारथि) हो तो ५ निषेध छाग तदीं होता अर्थावु अण्यन्त 
` अवस्था का कर्ता ण्यन्त अवस्था म कमं हो जाता है । त 
| जादि भक्षणाथ॑क ण्यन्त आदि" भौर खादि घातु कौ अण्यन्तावस्था क 
कर्ता का प्ररणार्थक ण्यन्तावस्था मे कमं का प्रतिदेध समभना चाहिए-- 
 कमंसज्ञा नहीं हौती है । | (न 0; 
 भक्षेः-अहिसा्थंक भक्षः धातु के अण्यन्तावस्था के कर्ताकाभीप्रेरणाथंक ` 
ण्यन्तानस्था में कमसंञानहींहोतीहै। ० 
 _ जल्पति बुद्धिः सूत्र में “जल्प । भादि धातुओंकाभी ग्रहृण करना ` 
चाहिए भर्थातु जल्प" भादि बातुगों के अ्यन्तावस्था भे नो कर्ता {ह 
भरेरणाथंक ष्यन्तावस्थामे कमंहोजाताहै। च 
दश्च द्यू" धातुकेभी अण्यन्तावस्था के कर्ताको प्रेरणा्थंक ण्यन्ता- ` | 
कलवा मा धती 












कारक्परकरणमु २४१ 





















 'दकश्॑यति हरि भक्तान्‌ । सूरे ज्ञानसामान्या्थनिमेव ग्रहणं, नतु तद्धिेषार्था-ः 
नामिति अनेन ज्ञाप्यते । तेन स्मरति" शनिघ्त्ति इत्यादीनां न । स्मारयति 
घ्रापयति वा देवदत्तेन । १३३ दाब्दायतेनं% ! शन्दाययति । देवदत्तेन । घास्वर्थ- 
 संगृहीतकमंत्वेनाकम कत्वात्‌ प्रा्चिः । येषां देशकालादिभिन्तं कमं न सम्भवति ` 
तेऽवाकमेकाः, न त्वविविक्षितकर्माणोऽपि | तेन भमासमासयत्ति देवदत्तम्‌" 


दशयति हार भक्ताच्‌ (ई, ६८, ७०, ७२ )-रहार भक्ता; पर्यन्तिं 
तान्‌ गुरः प्ररयतीत्यथः ¦ अत्र दृशेश्च इति अण्यन्तकतुः कम॑संनञायां कमणि 
द्वितीयाः इति द्वितीया भवति। नन्वत्र बुद्धयथंत्वदिव कर्मत्वे सिद्ध 
द्शषेब्चे'ति वातिकं किमथंमिति चेन्न" “गतिदुद्धि--ः इति सूते ज्ञानसामान्यार्था- ` 
नामेव ग्रहणं नंतु तद्टिरेषाथनिामिति ज्ञापनाथंत्वात्‌ । तेने स्मारयति घ्रापयति 
वा देवदत्तेनेत्यत्र केमंत्वं नेति | ( 
 . मासमासयति (ई ६१ ६४ ७५ )--जयस्भावः, धातोरर्थान्तरे | 
वृत्ते धात्वर्थेनोपसग्रहात्‌ । प्रसिद्धं रविवक्षातः कमंमोऽकभिका क्रियाः इद्युक्सया ` 
 अविवक्षितक्मैतवेन अकमकत्वात्‌ पाचयति देवदत्तेन" इत्यत्र कमत्वं कुतो नेति ` 
चेश्व, अकमेक्ग्रहणसमर््यात्‌ येषां देशकालादिभिन्तं कमं न सम्भवति 
 तेऽवाऽकमंकाः;, नत्वविवक्चितकर्माणोऽपि' इत्यथंबोधनेनादोषतु ! तेन ` 
|  श्मासमासयति देवदत्तम्‌" इत्यत्र कमंत्वं भवति । द्वेवदत्तेन॑पाचयति' इत्यादौ 
| ततु नेति दिक्‌ 





| राब्दा--शब्दाय' ( नामधातु } के कर्ताको प्रेरणाथक ग्यन्तावस्थामे 
 कमसज्ञा नहीं होती है १५ 
 येषा--यह ( "गिबुद्धिः सूत्र भे) अकमक धातुम उन्हीं षातुबोका ` 
ग्रहण दहै, जिनका देश, काल बगादिसे भित क्मंनहो, अर्थात्‌ देश, कारही ` 
 जिनकाकमंदहो | नतुच्न किंरेप्ती अकमक धातु्जोंकाग्रहणहोतादहैःजोक्ि 
 सक्म॑क होती हृ भी वक्ताद्ारा कमं की अविवन्ला करके अकमंकषूपमे प्रयुक्त ` 
 होतीहौ | 0 

` नोट-वक्ता की विवक्षा पर सकमंक धातु भी अकमक हौ जाता है 


“धातोरर्थान्तरे वृत्ते, धात्वर्भनव संग्रहात्‌ ॥ = 
| प्रसिद्धे रविवक्षातः कभंणोऽकमिका क्रिया ॥ (1 
१६ सिन कौर. 1 











शर्‌ । सिद्धान्तकौषुदी 


इत्यादौ क्॑सवं मवसयेव । द्ेवदरोन पाचयति इत्यादौ तु न । ५४२ हूक्रोर 
 न्य्॒तरस्याम्‌ १।२।५२ हूक्रोरणौ यः कर्ता स णौ वा क्म॑संज्ञ स्थात्‌ । हारयत्ति ` 


` कारयति वा भृत्य-भूृतये वा कटमु । १३४ अभिवादिट यो राव्मनेपदे 


: वेति काच्यम्‌ अभिवादयते दल्यते देवं भक्तं भक्तेन वा ५४३ अधिक्षी- ` 
, ड.स्थयासा कम १।गण्द अभिपूर्वाणमेषामाधारः कमं स्यात्‌ । अधिशेते 
अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः । ५४४ अभि-नि-विलस्व १।५५४७ ` | 


ध अभिनीस्येतत्ङ्वातपुवंस्य चिक्षतेराधारः कमं स्यात्‌ अभिनिविशते 


। सन्मागंम्‌ । परिक्रये सम्प्रदानम्‌" -( सु ५८१ ) इति सूत्रादिह मण्डकषटुतया ` 


अन्यत्रस्यां श्रहुणमनुवत्यं व्यवस्थितविभाषाधयणात्‌ कविन्न । पविऽभिनिवेशः । ` 





५४५. उपान्वृघ्याड- कसः १।४।४८ उपादिपूवंस्य वसतेराधारः कमं स्यात्‌ । 
` उपवसति, बनुपवसति, अधिवसति, आवसति वा वकूण्ठं हरिः । १३५ यभु- ` 
क्टयथस्य न वने उपवसति । | 
अधितिष्ठति कंकुण्ठं हरिः (ई. ६५ }--अव्र 'अधिञीडस्थासां कम, ` 
इति कमंसं्ायां कमणि द्वितीया" इति द्वितीया भवति 1 अधिस्त्वत्र सषम्यथं- 
 स्याधारस्य योतकः । वकुण्ठे हरिः तिष्ठतीत्यथं; । ९ 
उपवसति ( ई. ५६, ६१ )--“उपान्वध्याङ्वसः' इत्यनेनात्र कम॑संजञा्यां ` 
(कमणि द्वितीयाः इति द्वितीया भवति । वैकुण्डे हरिः वसतीत्यथंः । उपसर्गाः ` 
वत्राघारदयोतकाविति । 1 


हुक्रो-ह (चे जाना) ओर कृ (करना) धातुओं के अण्यन्तावस्था 








॥  काजो कर्ता उसे ण्यन्तावस्था में विकल्प से कमसं्ञा होती है। 


अभिवादि--बात्मनेपद मे अभिपू्व॑क "वदु धातु तथा द्यः धातुक्तौ 
 अण्यन्तावस्था के कर्ता की ण्यन्तावस्था मे कम॑सज्ञा समनी चाहिए । 

, , अधि--अधि उपसगंक शीङ्‌ (सोना), स्था ( ठह्रना ) तथा आस्‌ 
(बैठना) षातुभोके आधारकीकमंसंज्ञाहोतीहै 1 
„ अभि--'जभिः' तथा ननि" उपसगं-विशिष्ट पिश्‌ घातुके आधारङक्ीभी ` 
 कमसज्ञाहोतीहै। (1 
 _ उपा--उप, अनु, अधि अथवा भाङ्‌ उपसगं-विरिष्ट वस्‌ ( निवास ) धातु 


कै आधार की कमंसं्ञा होती है। ` 








 . जभरु--किन्तु जब उप" उपसर्ूरवेक वस्‌ घातु का अं उपवासः करना लाः 
होता है, तब उसके धार की कम॑संज्ञा नही होती है। 1 












 कारक्प्रकरणम्‌ 






१३६ उभसवंतसोः कार्या धिगुपर्याद्षु विषु \ 

दितीयास्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि हष्यते* ५ 
| उभयतः कृष्णं गोपाः । सवंत; कृष्णम्‌ \ धिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ 1 उपयुपरि | 
। छोकं हरिः ! अध्यधि लोकम्‌ । अधोऽधो लोकम्‌ । | ५. | 
१३७ अभितः-परितः-समया-निकषा-हापप्रतियोगेऽपिश । अभितः 
` दृष्यम्‌ 1 परितः छृष्णम्‌ । प्राम समया । निकषा लङ्काम्‌ । हाट्ृष्णाः 
भक्तम्‌ ! तस्य लोच्यत इत्यथः । बुभुक्षितं न॒परतिमाति किचित्‌ । ५४ 
अन्तराऽन्तरेण युक्ते २।३।४ आभ्यां योगे द्वितीया स्यात्‌ । अन्तरा ला + 
५ मां हरिः । न्तरेण हारि नषुकम्‌ । ___ _ हरिः । अन्तरेण हर न सुखम्‌ । | ४ 
` ` उभसर्वं्तसोरिति--उभग्दस वंशब्दप्रकृतिक-तसन्तयो; रयोग सतिः धिक 
शब्दस्य प्रयोगे सति, छृतदिवंचनेषु उपर्यादिषु त्रिषु प्रयुज्यमानेषु ततः उक्त- 
` ्रदेशेभ्योऽ्यत्रापि ( वक्ष्यमाण "अभितः" इत्यादि योगेऽपि ) द्वितयेत्यथः | 
`  सर्व॑तः कृष्णम्‌ (ई. ६8, ७२ )- कृष्णस्य सवेषु पाव गोषाः 
इत्यथः । जत्र उभसकव॑तसोः इति दछोकवातिकेन द्ितीया भवति । 























 छोक्रस्य समीपे उपरि हरिरस्तीत्यथः ।. उभसवंतसोः-" इत्यनेनात्र हितीयः । 


2 
उपपद-यहाँं से पद (प्रातिपदिक) को आश्रयणं करके कम॑सं्लक 


द्वितीया विभक्ति शुर होती है \ | 
पदमाथित्योत्पन्ना या विभक्िः सा उपपदविभक्तिः । 






¢ 2 रन्दो भौर इनसे भिच्च दुसरे शब्दोंके योग मेंभी प्रातिपदिक से द्वितीया ~ ^ 
| विमक्तिहोतीहै। ` 





 चाक्यका ही यह वार्षिक फल्िताथं कथन है । 


योग में द्वितीया विभक्ति होती है, 1 





उपयुपरि रोकं हरिः (ई. ७१}-'उपयंष्यधस्ः सामीप्ये" इति द्विवचनम्‌ ॥ ५ 


उभसव॑तसः- उभयतः. सवतः, धिक, तथा-उपयुंपरि, अध्यति, अधोऽधः ` 


असितः--अभितः ( मगे-पीञे ) परितः (चारो जर), समथा (समीप); ` | 1 
निकषा (समीप), हा (लोक) गौर प्रति के योग में भी द्वितीया विभक्तिह्यतीहै। 
तोट--'उभसन॑तघः' इस रलोकवा्तिकोक्त 'ततोऽन्यत्राऽ्पि दृश्यते 


| त अन्तरा--अन्तरा ( मध्य ), अन्तरेण ( विना ) इन ( अव्यय पदो ) के | ॥ ५. 

























संज्ञा होती है । 





 सिदान्कौुदी ` 


( कमंप्रवचनीयप्रकरणम्‌ ) 


५४७ कमप्रवचनीयाः १।४।८३ इत्यधिकत्य । ५५८ अनुलक्षे ` 
१।५८४ लक्षणो _दोव्येऽनुरु्तसंज्ञः स्यात्‌ । ग्ुपसगंसंज्ञाऽपवादः । ५५४९ 
कृमप्रक्चनीययुवते द्वितीया २।३।८ एतेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । जपमनु 
भाव्तु ! हैतशवतजपोपरक्षितं वषंणमिव्यथं : । परापि श्तौ" ( ५६९) इति 
तृतीया अनेन बाध्यते, “लक्षरोत्थम्भरुतः--( सु ५५३ ) इत्यादिना सिद्ध पुनः 
 सनज्ञाविधानसामथ्यति । ५५० तृतीयार्थे १।२।८५ अस्मिन्‌ चयोत्येऽनुरवतसंज्ञः 
` स्यातु । नदीमन्ववसिता सेना । नघा सह सम्बद्ध त्यथः । पिन्‌ बन्धनैः कतः. 
५५१ हीने १।५८६ हीने चोव्येऽनुः प्राभवत्‌ । अनु हरि सुराः | हरै्हीना 
इत्यथः । ५५२ उपोऽधिके च १।५८७ अधिक्रे हीने च चोव्ये उपेत्यग्ययं 
प्राक्सज्ञं स्यात्‌ । अधिके सप्तमी वक्ष्यते। हीने उप हरि सुरः 1 ५५३. 


ध, जपमनु प्रावेषंत्‌ (ई, ७०, ` )---कंदा पन्यो `प्र | 
उत्तरमिदम्‌ । अत्र॒ “अनुरखक्षरोः इति कमंप्रवचनीसंज्ञायां "कमं प्रवचनीययुक्ते 


द्वितीया" इति द्वितीयायां जपमनु इति वाक्यवटकजमित्यस्य सिद्धिः । सम्ब. | 
न्धश्चात्र टश्ष्यलक्षणभावः | 





कमभ्र--यहां से कमप्रवचनीयाः' इस पद का अधिकार करके--आगिके | 
सूत्रों मे “कमंभ्रवचनीयः पद उपस्थित होकर सूत्रस्थ पदोंकेसाथजुटकर 
अपना अधं बोधक्रताहै।! | | ४. 
 अनु-रुक्षण बताने के अथं मे अनुः कौ कसंप्रचनीय संज्ञा होती है । यह | 
कमभ्रवचनीय संज्ञा-गतिसंज्ञा भौर उपसर्गसंज्ञा का वाधक है । | . 
` कमप्रव्चनीय--( अनु, अप, प्रति. परि, अभि. अधि मुः अति, धपि, 
उप, आड-इन्ही की क्म॑प्रचनीय सज्ञा होती है कमप्रवचनीयकै योगम 
भ्रातिपदिक्‌ से द्वितीया विभक्ति होती है। 1 ; 
तृतीयार्थे--तृतीयाथं के चयोतित होने प्र अनुः की कमंप्रवचनीय संल ० 
 - ` हीने-हीनता के चयोतित होने पर अनु" कौ कमप्रचनीय संज्ञा होतीहै। | 
उपो-- हीनता तथा अधिकता के चोपित होने पर उपः करौ कमप्रवचनीय | 













 इलयम्भूताख्याने-भक्तो विष्णु प्रति, परिः अचरुवा। भागे-क्ष्मी्टूरि प्रति 





 प्रवचतीयसं्ञाविधानसाम्यान्निति । नच विजातीयया संज्ञया तृतीणायाः 
 विभक्तर्बाधिः कतुं न शक्यः इति वच्यम्‌, संज्ञाविधानबोधितद्विरीयाविघान- 


सामर््यात्‌ । 
भक्तो विष्ण प्रति ( ई. ७२, ७४ }--अत्र 'लक्षोत्यम्भुतीख्यानः इति ` 


। = प्रतील्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां क्म प्रवचनीययुक्ते द्वितीय" इति दितीया 
भवति । विष्णुविषयकभक्तिमानित्यथः । दूत्थम्भूताख्यानस्यो दाह रणमेतत्‌ \ 
लषटमीरहर प्रति ( ई, ७३ )--अत्र "ल्षणेर्थसू-' इति प्रतेः कमप्रव- 


= चनीयसंजञायां "क्रय चनीययुष्ते द्वितीया इति द्वितीया भवति । भागस्योदाहरणः 9 


मिदम्‌ ! स्वामित्वं द्वितीयाथेः, प्रत्णदिद्योत्यः । त्क मूले हरेर्भाग इत्यथः । 


५; तक्ष ्वह्ल प्रतिं ( ई. ७२, ७४ }--अत्र टक्षणेव्यस्‌- इति वीप्सा प्रतेः | ्‌ | | 
 क्रवचनीयसं्ाथां तदयोगे द्वितीया भवति । नच सेचने वस्य कमत्वादेव | 

 द्वितीया्षद्धः किमिह कमंतरवचनीयसंज्ञयेति चेतु स्यम्‌, करमपरवचनीयसंज्ञया | 
उपसरमसंज्ञायाः बाधात्‌ “उपसर्गात्‌ सुनोति -* इति षत्ववारणाय्‌ तस्याव छ 





। लक्षसो--खक्षण, इत्थम्भरुताख्यान, भाग ( हिस्सा ) ओर वीप्सा के चतित 
होने पर~प्रति, परि तथा अनु कौ कमंरचनीय संज्ञा होती है । 
नोट--इत्थंमूताद्यानम्‌--अय प्रकारः इत्यः तं प्राठः इत्थभूतः; तस्य 


क |  आष्यानम्‌ ( उपपादक्षम्‌ ) इत्थंभूतव्याख्धानम्‌, अर्थात्‌ विंरेष भ्रकार को प्राप्त 
, करने के कारण इत्यशताख्यान है ! वीप्सा = व्याप्त कारस्यन सम्बद्धुम्‌ इच्छा 


वीप्सा, अर्थात्‌ पूणं से सम्बन्ध करने की इच्छा ) । 


 सछकेथम्भूताख्यान-भागःवीप्सासु प्रति-पयंनवः १।४।९० ए्वर्ष्ट विषम- 
। रेषु प्रत्यादय उक्तसज्ञाः स्थुः । लक्षसो-वृक्षं प्रति, परि, अनु वा विद्योतते विचुत्‌ । 


परि, अनु वा । हरेरमाग इत्यथ; । वीप्सायाम्‌ -- वृं च प्रति, परि, अनुवा ` 
1 लक्षणस्वन्च ( ई, ६८ }--श्ञानजनकलानविषयत्वम । खष््यत्वन्व-- ` 
 श्ञाननन्यज्ञानविषयस्वम्‌' ज्ञानं वषणज्ञानं तनक जञानं जनान तद्विषयता ` 
जे! ज्ञानं जपन्ञानं तज्जन्यं ज्ञानं वणज्ञान तद्विषयता वर्षणो इति 
लक्षणसमन्वयः । ननु यदैव ब्राह्मणदार जपो जातस्तदैव देवकतूंकं वषंणमपि 
जातमिति वर्षसो जपो हेदुभवति, तथा च हितौ" इति परत्वात्‌ तृतीया स्थादिति 
चत्त, शक्षसेस्थस्‌-' इत्यादिनां कर्मप्रवचनीयसंन्नाविधानेन सिद्ध पुनः क्म" ` 


कारकप्रकरणम्‌ ४ २४५. ` | 


वि ५ "न व 
स न ५ न 2. 







































९६ ` `  िदानव्गदी 





सिति । अत्रोपसगंत्वाभावान्न षत्वम्‌ । एषु किम्‌ ? परिषिच्चति । ५८५४ ` 
अभिरभागे १।५९१ भागव्जे लक्षणादावभिरतसजः स्यात । हरिमभि 
वतैते । भक्तो हरिमभि । देवं देवमभिसिन्वति । अभागे" किमु ? यदत्र 
- ममाभिष्यात्तदीयताम्‌ -। ५५५ अधिपरी अनथकौ १।४।९३ उक्तौ 
स्वः। $ुतोऽष्यागच्छति । कुतः पर्यागच्छति । गतिसज्ञाबाधात्‌ गरतिर्गतौः (सू 
२९७७) इति निघातो न । ५५६ युः पुजायामु १।५।९४ सुसिक्तम्‌ । 


 कृष्छतयु । अनुपसगत्वात्च षः । भुजायाम्‌? किमू ? सुषिक्तं पि तवात्र ? क्षेपो 
भयम्‌ । ५५७ अतिरतिक्रमसे च २।४।९५। अतिक्रमरो पुजायां च अति 
कमश्रव चनीयसनज्ञः स्यत्‌ । अति देवान्‌ कृष्ण; । 


८ 44. ५५८ + अपिं प१दाथ-सम्भावना-ऽन्ववसगं-गर्ह ------- वाय सभावनाऽन्ववसगंगहा.समुचयेषु १ १।४।९६ ` 
कत्वात्‌ । द्वितवन्तु "नित्य वौप्षयोः इति बोध्यम । वृक्षं वृक्ं प्रति सिद्धति 

` कृत्स्नं वृक्ष सिच्वतीव्य्थः। ४ 
 ... भति देवान्‌ कृष्णः (ई, ६ 4 ६८, ७२ )--खोकसंरक्षणविषये देवेभ्योऽ- ` 
धिकः कृष्णः इत्यथः । देवानां पूज्य इति वार्थ; । अत्र “अत्िरतिक्रमसो च इति. 
कममव चनीयसंजञायां कर्मप्रचचनीययुक्ते द्वितीयाः इत्ति द्वितीया । ` ~प य कर भवचनीयवुन्तेवरितीया, इति विसीया। ९ 


अभि--( लक्षणेत्यं' सूवरोक्त चार अर्थो स ) भाग बथंको छोडकर ` 
जन्य तीन- लक्षण, इत्यभूताख्यान गौर वीप्सा अथो मे "अभिः की कमंप्रचनीय 
सजा दाती है... कर 
अधिपरी - अधि तथा परि जब किसी विज्चेष अथं को प्रकट नहीं करते 
ब इनकी कमप्रवचनीय संजञाहोतीषहै। ` ० 1 
= पूजा पजा ( प्रशंसा ) अथं मे श्युः की कमंभ्रवचनीय संज्ञा होतीहै। 
तिरति--मतिक्रमण ( उचित से अधिक ) तथा पूना (प्रशसा) के 
अति कौ कमंप्रवचनीय संज्ञा होती है । 1 
1. पदि पदाथ, संभावना, अन्ववसं, गरहा तथा समुचय अर्थो म 
° की कमप्रवचनीयसंज्ञाहोतीहै। व ५ 
नोट (१) प्‌, अप्रयुज्यमानस्य पदान्तरस्थार्भः पदार्थः) = 
तित करना पदाथं माना गया है । उद्‌ हरण है~ 


पि स्यात्‌ ( सपिरवयवबिन्दुरपि स्थात्‌ ) । इस वाक्य मे अपि 



















































` एष चोधेष्वपिखतसंज्ञः स्यात्‌ । सर्पिषोऽपि स्थात्‌ । अनुपरग॑त्वाचचषः\ 
सम्भावनायां छ्डि \ तस्या एव विषयभूते भवने कतृदौलंम्य्रयुक्तं दौरूभ्यं 
 द्योतयन्नपिश्व्दः स्यादित्यनेन सम्बध्यते । सर्पिषः" इतति षष्ठी तु अपिदाल्दबलेन = ` 
गम्यमानस्य विन्दोरवयवावयविभावसम्बन्घे । इयमेव छयपिश्ञब्दस्य पदाय द्योतकता 
नाम । द्वितीया तु नेह प्रवतंते, सर्पिषो बिन्दुना गो न त्वपितेत्युक्तत्वात्‌ \ 
अपि स्तुयाद्रिप्णुम्‌ । सम्भावनं सरस्युतकषंमातिष्कतुमिल्युवितः अपि स्तुहि 


सर्पिषोऽपि स्यात्‌ ( ई. ६५२ ६८ )--सर्पिरवयवनबिन्दुरपि प्यादिद्यथः\ ` 
स्यादिति सम्भावनायां लिङ्‌, अपिञ्चष्दस्य कतुंदौरंभ्यप्रयक्तदौकुभ्यत्वसम्बस्वेन 

[| स्थाद्‌ क्रियया सह सम्बन्धः । अप्रयूज्यमानचिन्दुखूपाथंमपिश्षन्दो चोतयतीति ` 
| ` विन्दुला योगे सर्पिष इत्यवयवादयविभावसस्बन्ये षष्ठी । कमंप्रवचनीयदोत्य- 
 सम्बन्धप्रत्ियोभित्वं कमंप्रचचनीययुक्तत्वम्‌" इति कच्ठणेन सम्बन्धस्य प्रतियोगी ` 

` विदुरेवं नतु सर्पिरिति सर्पिषु्ष्दात्‌ द्वितीया नेति । 


















































 उपसगेत्वबाधादु \ अवाङसनसगोचरं विष्णुमपि स्तुयादित्यथः । अत्युक्तिसियम्‌, | 
 अवाड्मनसगोचरस्य विष्णो केनापि स्तोतुमश्क्यत्वातु । | 
अपि स्तुहि ( ई. ७१ }--अन्ववसगंच्ोतकस्याऽपिशब्दत्योदाहरणमेतव्‌ । ` 


(२) संभावना = ' शक्ति के उत्कषेको प्रकट करनेके देतुकी गई | 4 
 अल्युक्ति को “संभावना? कहते हैँ । उदाहरण है-- अपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ (मन 
तथावाणीसे भी अगोचर विष्णु कीभीस्तुत्तिकर सक्ताहै)एेसेविष्णुकी 

स्तुति अश्षव्य होने से यहां यहं अस्युक्ति है । ॥ 

` (३) अन्ववसं = किसी को उसके इच्छानुसार कायं करने यान करने 0 

की अनुमति देना अन्ववसगं' कहराता है । उदाहरण है--अपि स्तुहि' (चादौ ध 

तो स्तुति करो )। ५ 

(४) गर्हा--इसक्षा अथं है- निन्दा, धिक्षार । उदाहरण है--धिग्‌. ` ` 

देवदत्तमू अपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌" ( देवदत्त को धिक्नार हैजो वृषल (चाण्डाल) 
कौ स्तुति करताहै)\ ह 01 

1 कमंप्रवचनीय प्रकरण समाप्त । 








0५ अपि स्तुयाद्‌ विष्णुस्‌ (ई. ६८) सम्भावनयोतकस्याऽपिशब्दस्यो- 
0 दाहरणमेतत्‌ । स्यादित्यत्र (सम्भावनेऽलमिति चेतु सिद्धाप्रयोगेः इति चडि) 
| “उपसर्गात्‌ सुनोति" इति पत्वन्तु न, “अपिः पदाथ इति कमप्रवचनीयत्वे ` 









व सिद्धान्तकनौष्दी 


सन्वय. कामचारानुज्ञा । विष्देवदत्तमु अपि स्तुयाद्‌ वृषल्मु, गर्हा । अपि 


। सिच । अवि स्तुहि-सभच्ये । 


५५ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे २३५ इह द्वितीया स्यात्‌ । मासं 


कल्याणी । मासमधीते । मासं गुडधानाः । क्रोशं कुटिला नदी । क्रोशमधीते | 
क्रोशं गिरिः "अत्यन्तसंयोगे" किमू ? मासस्य द्विरधीते । क्रो्स्यैकदेशे परतः 
_ इति द्वितीया विभक्तिः ॥ (३. करणम्‌ ) 





अपिः पदाथ" इति कमेभ्रवचनीयत्वे उपसर्गत्ववाध त्‌} | 
मासं कल्याणीः ( ई. ७२, ७४ )--कालाध्वनोरत्यन्तंयोधे" इत्यस्य 


गुणक्रियाद्रव्यः काप्तनोरस्यन्तसंयोगे द्वितीया स्यादित्यर्थः । सा च कालाध्व- 


भ्यामेव भवति श्रतत्वात्‌ । ततश्च गुणात्यन्तसंयोगस्योदाहरणमतत्‌ । त्रिशद्धिवि- 
तात्मके कालेऽचिच्छि्तमङ्धछ्वानित्यथं 


कना 


होती है, यदि अत्यन्त संयोग ( कायं के नैरन्तयं ) कौ प्रतीति हत्त 


तोट--स्मरण रहे फि-कमंः कारक मे द्वितीया विभवित का पूवंकथित 


निम्नोक्त प्रसंग ८दै-- 1 
( १) कर्ता कै ईप्िततम ( अत्यन्त अभीष्ट ) ( २) कर्ता के अनीप्सित 


 ( अनुक्त ) किन्तु सम्बद्धकी क्मंसज्ना होने पर, ( ३) अकथित, अविवक्षित ॥ 
 यागौणकमं होने पर, (४) प्रेरणाथंक में प्रयोज्य कर्ताके कमं होनेषर, ` 
(५) बधार की कर्मसंज्ञा होने पर, (६) उभधतः, सर्वतः आदि अन्यथ । 

` प्दोके योगे, (७) घनु, उप्‌, आदि कमभ्रवचनीय संक पदोंकेयोगमे ` 


५ ६ तथा (८ ) काठ्वाची ओर मागंवाची शब्दों से अत्यन्त संयोग होने पर 
| शुद्धं कुर-गुरः बाख्कः पृच्छति । गोपः गवां दुग्धं दोभ्ि । सत्वशचे धावति 


हा पापिन्‌ धिक्‌ त्वया । जानातु ऋते न सुखम्‌ । राषपतिः इन््रपस्थे अधितिष्ठति । - 4 


इति द्वितीया । 


(३) केरण-जोक्रिपाकेव्यापारमें कर्ता का सहायकहो मथतुक्रियाकी ` 
सिद्धिम जो अत्यन्त उपकारक हो उसे करणः कहते है--करणसे तृतीया 


विभक्ति होती है । 


` भन्ववस्यः कामचारानुज्ञा) विष्णुं स्तुहि वान । यथेष्टं कुषिवयर्थः । 1 
सतुहीव्यत्र श्रषातिसगं ' इति लोट्‌ । 'उसर्णात्‌ सुनोति- इति षत्वतुनत्‌ 


कालाध्वनो--काल्वाचक तथा सायंताचक शब्दो से द्विरीया विभक्ति ५ 


1 वाका 









= (ववा 








कारक््करणय्‌ = -२५९ ` 






६० स्व॑तन्वः कर्ता १।४।५४ क्रियायां स्वातन्त्रेण विवक्षितोऽथंः 

कर्ता स्यात्‌ । | 
५६१ साधक्तम करणम्‌ १।८।४२ क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करण 

संल स्यात्‌ ! तमञ्ग्रहणं क्रिम्‌ ? गद्धायां घोषः! ५६२ कतृ-करणयोस्तृतीया 


ग्रहणं {कि ( ई. ६४, ६६, ६८ ) -- अयम्भावः, करणमिति महा- ` 
संज्ञया साधके ल्व्पे साधकग्रहणमेव साधकतमाथं भविष्यतीति “साधकतमं करणम्‌" ` 
इति सूते तमवुग्रहणं व्यथमिति चेच, “अस्मिन्‌ कारकाधिकारे राक्दस्तामथ्यंगम्यः 

` प्रकर्षो नाधीयते" इति ज्ञापनाथंत्वात्‌ } तेन गङद्धायां घोषः इत्यत्र गौणाधारेऽपि 
सक्षमी सिद्धा! अन्यथा अधिकरणमिति महासंज्ञयेव आधारे खन्धे आघार- 
ग्रहणात्‌ सर्वाविथवन्याप्ट्या य आधारस्तस्यैव ग्रहणापत्तौ ति्ेषु तैलम्‌, दध्नि 

सपिः, इत्यादाविव समी स्याच्ततु गङ्धाथां घोषः इत्यादौ } अव गङ्धापदस्य 
तत्तीरे ठक्षणा बोध्या । 





















स्वतन्त्रः क्रिया ( कायं) में स्वतन्त्रता से विवक्षित अथं ( विषय, 
` मनुष्य या पदाथं ) कतृंसंज्ञक होता है, अर्थात्‌ उसे कर्ता कहते है ) _ 
 _ नोट क्रियाकानजो साक्षात जनक होताहै, उसे कारक (कर्ता) कहते - 
है (दे° कारकारभ)। । 
साघकतम--क्रियएफल की सिद्धिम जो अव्यन्तं ( सर्वाधिक्त ) सहायक 
होता हैः उसकी करणसंज्ञा होती है । 6 
कतर --अनभिहित (अनुक्त) कर्ता ओौर करण में तृतीया विभकित होतीदहै। 
नाट क्रियाकेकरनेकाजो सर्वाधिक उपाय है, अर्थात्‌ जिसकेव्यापार 


के अव्यवहित . उत्तर कालमे क्रिया की निष्पत्ति होती दहै, उसे करण' कारक 
ते हँ ( उसे तृतीया विभवति ह्येती है ) । 


करण' ओर्‌ वक्ष्यमाण देतु" के लक्षणो में थोड़ा ही अन्तर है-- 1 ध 1 
५ ( १ ) करणत्वं - क्रिथाजनकमान्रवत्ति-व्यापारवत्ति च घत्‌ तत्‌ 
` करणत्वम्‌ । तदुक्त-- 

1 क्रियाथाः परिनिष्यतियंद्‌ व्यापारादनन्तरम्‌ । 1 
विवक्ष्यते यद यत्न करणं तत तदा स्मृतम्‌. ।(हरिकारिका) 
` (२. हेतुत्वं--द्रव्य-गुण-क्निपात्मकका्यंत्रयनिरूपित-निर्व्यापार- 
` सव्यापार-वृत्ति च यत. तद्‌ हेतुत्वम्‌ । ४ ध 
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 ९।३।१८ अनभिहिते कतरि, करो च तृतीया स्यातु । रमेण बाणेन हृतो ` 
बाढी । १३८ प्रक्रत्यादिभ्य उपसल्ुयानम्‌® त्या चारः प्रयेण ` 
या्लिकः । गोत्रेण गाग्यं; । समेनेति । विषमेति । द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति । ` 
शुदे वा दुःखेन याति । इत्यादि । ५९३ दिवः कमं च १।४४३ दिवः ` 
साधकतम कारकं कमंसंज्ञं स्थाचातु करणसन्ञमु । अक्षरक्षानतु वा दीव्यति 


रामेण बारोन हतो कारी (ई ७०, ७३ अत्र॒ वाल्विधानुकूख ` 

 धनुरकषणादिरूपा क्रिया हुनघात्वथैः, तत्र स्वातन्त्येण विपक्षितत्वाद्‌ रामध्य ८ 

स्वतन्त्रः कर्ता" इति क्तृसज्ञाः बाणनिष्ठा क्रिया ठक्ष्यवेधनं, तदव्यवधानेन 1 
 वाल्विधसिद्ध विवक्षिततया बाणस्य "साधकतमं करणम्‌* इति करणसंज्ञा, ततश्च ` 
कतर करणयोस्तृतीयगः इत्यनेनोभयत्र तृतीयायां तत्पिद्धिः | 0. 
अश्षरक्ानुं वा दीव्यति (ई. ७२, ७४) - अत्र ग्दिव; कमं चः इति 

दिवः साघक्तमस्थाऽक्षस्य कम॑संज्ञायां <कर्मणि द्वितीयाः इति द्वितीयां सत्याप्र 

अक्षान्‌ दीव्यति" इति भवति । चात्करणसंज्ञायां सरलया तु कतरकरणयोस्तृतीयाः ` 

इति तृतीयायाम्‌ “अकदीग्यतिः इति च भवति । 0 


( १) करण का उदाहरण-( क ) ^रामेण बाणेन हतो काली = 
यह बाणके व्यापार होने के अव्यवहित उत्तर कालम ही बालीकाहनन 
| होता है अतु यहां बाणः करण है । एवं ( खं ) "दण्डन ताडयति यहाँ दण्ड ` 
४ | ध्यापारवान्‌ है ओर क्रिया का ज॒न॑कृ भीं है अत्‌. दण्ड करण है ज हेतु नहीं ५१ 
ष (२) हेतुक उदाह्रण--( वक्ष्यमाण ) (क्‌ ) "दण्डेन धटः" यहां 
 प्रजोदण्डसरूपदहैतु है, उसमे व्यापार तोह, पर क्रियाजनकत्व का अभाव ८ 
दै, अतः वहेतु है करण नहीं । एवं (  ) पण्येन दृष्टो हरिः" हामी _ 
` . जो पुण्यरूपदहेतु है, उसमें हरिदरन-जनकत्व रूप क्रियाजनकता तो है, पर बहु 
व्यापारवान्‌ नहीं है, अतः; वह दतु-है-करणनहीं। (1. 
प्रकृत्या-( कतरकरणयास्तृतीया" इस सूत्र घे विहित ) तृतीया विधिम ५ 
श्रकृति आदि रब्दोका भी ग्रहण करना चाहिए, अर्थातु प्रकृति, प्रायः, गोत्र ` 
आदि इन्दोंसे भी करण मे तृतीया होती हे । ८ त 
 । `.  दिकः-- दिवः धातु के साधक्तम (पृष्ट) कारककी क्म संज्ञा मौर - 
| ॥ करण सन्नामौहोवीहै। = ` 











गवय; ,- ` 

































कारकप्रकरणम्‌ = य ` २५१ ( 


५६४ अपर्कगे तृतीया २।३।६ अपवग; = फलप्रािः, तस्यां चोत्यायां 
 कालध्वनोरत्यन्तसंयोगे तृतीया स्यात्‌ \ अल्ला, क्रोशेन वा अनुवाकोऽधीतः! ` 
अपवर्गः क्तिम्‌ ? मासरमधीतो नायातः) ५६५ सहयुक्तेऽप्रधाने २।३।१९ 

सहाथन युक्तेऽप्रधाने तृतीया स्यात्‌ । पत्रेण सहागतः पिता) एवं साकसाध- 
 समंयोगेऽपि ! विनापि तद्योगं तृतीया. वृद्धो यूना-- (सरु ६३३) इत्यादि 
विदेशात्‌ ! ५६५ येनाद्खविकारः २।३।२० येनाङ्गेन विक्तेनद्किनो विकारो 

लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यातु । अक्ष्णा काणः! अक्षिसम्बन्धिकाणत्वविशिष्ट 





पुत्रेण सहागतः पिता (ई, ७१, ७३ }-- सहयुक्तेऽप्रधाने इति अत्र 
तृतीया भवति । पितुरत्रागसनक्रियासस्बन्धः शाब्दः । पुत्रस्य तु तत्साहिव्यगम्य 
आधिक इति तस्याप्राधान्यस्‌ । | 
अक्ष्णा काणः (ई, ६१, ६५. ) -- अत्र येनाद्धविकारःः इति तृतीया 
भवति । काणब्दोऽत्र काणत्ववति वर्त॑ते । सम्बन्वश्चात्र तृतीयाथंः। अ्षि- 
 सम्बरन्धिक्राणत्वधिशिष्ठ इतथं; } अक्षिविकारपरयुक्तकाणत्वातिति यावत्‌ । ` 








॥ 
४८ ` ।  भकतोनिीि५०।७१।११७२१८० 
अ = 


अपवग; अपवगं ( फलप्राशि या कायेसिद्धि ) के बादक्रियाकीसमसि 
के गम्यमान होने पर काठ्वाचक्‌ तथा अध्ववाचक्‌ शब्दो से बत्यन्त संयोग 
 (नैरन्तयं) की प्रतीति होने पर तृतीया विभक्त होती है । ५ 
त युक्त--सहाथ अर्थात्‌ सह॒ चन्द तथा उसके समलनाथंकं साकम्‌, 
 साथंम्‌, समम्‌ आदि श्ब्दोकेयोगमे अप्रघानसेतृतोयाहोतीदहै। ५६५६१ 
| नोट--जिसका क्रिया के साथ शन्दतः सम्बन्ध रहता है वह भ्रधान"भौर | 
जिसका संबन्ध अथतः प्रतौत होता हैः वह अप्रधानः कहा जाताहै। = 
विनापि-- सहायक शब्दों का प्रत्यत योगन रहने परभी उस्कैपाथ 
सम्बन्ध रखने वालि जप्रघनसे भी तृत्तीयाहोतीरहै। । ० 
( वृद्धो यूना ( २।३।९५ ) सूत्रारम्भसामर्थ्यातु । ) 1 
येनाङ्ग--जिस विकृति अंगसे अंगी ( व्यक्ति) का विकार लक्षितौ | 
उससे तृतीया विभक्ति होती है। | 
अक्षिसंबधि--“अक्ष्णा काणः (रआंखसे काना) यह कनीतो ओं है 
किन्तु कोणत्वयुक्त कहा जारहाहै व्यक्तिको। इसी बातको मूख 
 .. किया गया है--'अक्षिसम्बर्धिकाणत्वविषशिष्ठ इद्यथं; | = ` 









` शशमेण साध्यं नास्ति" 











क २५२. | ॥ . | ५ | सिद्धान्तकौश्ुदी 


१ इलयथंः । “अङ्खविक्ारः किमु ? अक्षि काणमस्य । ५९६७ इत्थम्भूतलक्षसो 


 २।३।२१ कििस्रकारं प्रास्य लक्षणे तृतीया स्यात्‌ ! जटाभिस्तापसः। ` 


` जटाज्ञाप्यतापकस्वविरिष् इव्यथः \ ५९६८ संज्नोऽन्यतरस्यां कमणि २।३।२२ ` 

 सम्पूवंस्य जानातेः कर्मणि तृतीया चा स्यात्‌ । पिता पितरं बा सञ्जानीते! = 
५६९ हेतौ २।३।२३ हत्व्थे तृतीया स्यात्‌ । द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापार ` 
साधारणं च हेतुत्व । फरणत्वं तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च । दण्डेन ` 
घटः । पुण्येन दृष्टो हरिः 1 फरूमपीह्‌ हतुः । अध्ययनेन वसति । गम्यमानाऽपि 


1सिस्तापसः ( ई. &०, ६४, ६६ }-- इत्य शुतलक्षरी' इति सूतरेणाञर 
 त्रतीया भवति । रुश्ष्यलक्षणभावोञ््र त्ृतीयाथस्तदाह सूशै--जटाज्ञाप्यतापसत्व. 
विशिष्ट इत्यथः । न च ज्ञनि करणत्वादेव तृतीया च्ििद्ध त्ति वाच्यस्‌, कृरणत्वाऽ- ॥ 
` विवक्षायां लक्ष्यलक्ुणमावसात्रविवक्षाथां तृतीयाथेत्वादिति । व 
अध्ययनेन वस्षति ( ई. ६५, ६८ )--अत्र हितौ इति तृतीया भवति । 
नचात्र अध्ययतस्य गृरकख्वासम्प्रति न हेतुत्वं प्रव्युत अध्ययनस्यव वाससाध्यस्व- 


५ वस्तु के उस अवस्थाविक्ेषकाजो मुचकहोतारहै, उस इत्थम्भूत लक्षणसे ` 

- -पु्तीयी दती है 1 1 
संज्ञो सम्‌ पूवक ला धातुके कमकारकसे द्वितीयाके स्थानम | 
-विक्त्पसे तृतीया विभविह होती है । 
 हेतौ-रैत्वथंक अर्थात्‌ हतु का बोधं कराने वक्ते शब्दों से तृतीयाहोदीहै। 


द्व्यादि--्रष्य, गृण बौर क्रिया इनं तीनो का साधक देतु" होताहै 
ओर वह सन्यापार भौर नि््यापार दोनोंमे रहताहै। किन्तु करणः केव ` 


| क्रिया का जनक होताहै ओर केवरूसव्यापास्मे ही र्हताहै। (दे्सूत्र ध ८ 
रका तोट) 1. ८ 
गस्यमानापि--सम्यमान क्रिया भी कारक विभक्ति मे प्रयोजक (साघक) 


 द्धोती है, अर्थात्‌ यदिक्रियाका शब्दतः उपादातनभी हृनाहो, रस्तु वाक्य 
से उसकी प्रतीतिहो रहीहोतो वह क्रियाभी कारक-विभकवितियौका निमित्त 


चन जाती है । यथा "जरं धमेणः इस वाक्य में शब्दतः क्रिया का उपादाननहीं | 


है परन्तु साधन क्रिया की प्रतीति हो रही दहै बौर इसका अथं होता है 






















कारकपरकरणम्‌ =  रभ्ङ. 





क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका | अलं श्रमेण । श्रमेण साध्यं नस्तीत्यथेः ! 
इह साघनक्रियां प्रति श्चमः करणम्‌ । शतेन इतेन वत्सान्‌ पाययति पयः शतेन 1 
 प्रिच्छिचेश्यथंः। १३९ अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुध्य्॑थे 
` तुतीया #। दास्था संयच्छते कामुकः । धम्य तु-माययिं संयच्छति । इति 
` त्तीया विभक्तिः । (४. चतुर्थी ) र 
५७० कर्म॑णा यमभिप्रंति स॒ सस्थरदानम्‌ १।५३२ दानस्य कमणा _ 
यमभिप्रंति स सम्प्रदानसं्ः स्यात्‌ ५७१ चतुर्था सम्प्रदाने २।३।१३ ` 
मिति चेन्न, फलमपि हेतुरिति मूले उक्तत्व'त्‌ । तादथ्यविवक्षायां तु अध्ययनाय 
वसति" इत्यपि भवितुमहतीति तत्वविदः 


 अश्शिष्ट--अश्िष् ( अनैतिक ) व्यवहारके विषयमे द्दाम्‌' धातुप्रयोग 
होने पर चतुर्थी ( सम्प्रदान ) के अथं मे तृतीया विभक्ति होती है । 
शुद्धं कुरु--दण्डात्‌ ताडयति । कणयोः श्रृणोति । गुरुः सह शिष्यः पठति । 
कस्याऽपि साधं कलहं मा कुर । पापाद्‌ दृष्टः । बालकेभ्यः समम्‌ अं विवादेन 
विना प्रकाशः कथं पठेत्‌ | अरं विवाद \ 
| इति तृतीया । ५ 
म्र॑णा--दान क्रियाके कम हयाय कर्ता जिसकीओोर विशेष सकूपसे 
(दान क्रियाकी सिद्धिहेतु) जाताहै उसे सम्प्रदानक्हतेहै। | 
नोट-सखस्यक्‌ प्रदीयते समस्प्रदानम्‌' अथवा स्वस्वत्व-निवृत्तिपु्वकं 
दानं सम्प्रदानम्‌" अर्थातु जिसको स्वस्वत्व-निवृत्तिपूवक वस्तु दीजाएु उसे 
सम्प्रदान कहते है (अत एव दानवाक्य कै अन्त मेन मम? का उपादान असंगत 
है) जिसकी आकाक्षासे कोई कायं क्रिया जाय उससेभी सम्प्रदनि चतुर्थी 
 ह्यती है । यथा-श्रुक्तये हरि भजति श्राह्यणाय दातुम्‌ उस्सुज्ये' इत्यादि 1! : _ ` 
दामन का खामान्यं अथ--देकर फिरनलेना। बत एव रजक्स्यवस्न 
ददाति मे रजक की सम्प्रदाने चतुथी नहीं होतीदहै। भाष्यकार पतंजलितो ` 
सम्प्रदान को अन्वथंसंज्ना नदीं मानते, उनके मतसे सूत्रम दानः क्रियामत्र 
का उपल्तण है। इसीलिए उन्होने स्वोक्त--श्षिष्याय चपेटां दंदात्तिः वाक्य ` 
सेँष्षिष्य कमी सम्प्रदाने चतुर्थी कीदहै। उनके मत मे-रजकाय वलं ददाति' 
`. “ चतुथी--सम्प्रदानमे चतुर्थीहोतीहै। ` - ` : ` 
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विभ्राय भां ददाति । अनभिहितं इस्येव । दानीयो विप्रः! १४० क्रियया 


यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानम्‌! पत्ये देते, १४१ यजेः कमणः ` 





करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कमंसन्ञा& । पशुना रुद्रं यजते। पयु शद्राय 
ददातौव्यथः; । | - 
५७२ रुच्यथरनिां प्रीयमाणः १।४।३३ रसच्यर्थानां धातूनां ` 
प्रयोगे प्रीयमाणोऽ्यः सम्प्रदानं स्थातु । हस्ये रोचते भक्तिः 
. विप्राय भां ददाति (ई ७० )--विग्रप्रहिद्य मां ददातीव्यथंः। अत्र 
कमणा यम॒भिप्र्॑ि स सम्प्रदानम्‌ इति सम्प्रदानसंज्ञायां “वतुर्थी सम्प्रदाने" इति ` 


चतुर्थी भवति । क 
ये शेते (ई, ७६ )-पतिभृदिष्य शेते इत्यथः । अत्र क्रियया यमभि- 





` शरेति" इति वाकेन सम्परदानसंज्ञायां व्वतु्थी सम्भ्रदानिः इति चतुथी भवतति \ ` 





नन्वेवम्‌ ओदनं पचति" इत्यत्रापि सम्प्रदानत्वात्‌ चतुर्थी कुतो नेति चेन्न, 
अकमकस्थले साचकालायाः सम्प्रदानसंज्ञायाः सकमंकस्थले कमंसंज्ञया बाघरात्‌ । 

पशुना सद्र यजते (ई. ६८, ७० )--पञचं रुद्राय ददातीत्यथं; । अत्र 
यजेः कमणः इति कमणः पौः करणसंज्ञायां सम्प्रदानस्य शद्रस्य च कमंसंज्ञायां 
क्रमेण तृतीयाद्वितीये भवतः । न 
` दहसे रोचते भक्तिः (ई, ७१, ७३ )--भक्तिः स्वचिषयां प्रीतिहरौ 
 -जनेयतीत्यथंः । अत्र भक्तगतव्यापारप्रयोज्यप्रीदयाश्रयत्वात्‌ हरेः कमंत्वं प्राप्तं 
`  तम्प्रबाध्य “हच्यथनिं प्रीयमाणःः इत्ति सम्प्रदानत्वात्‌ चतुर्थी मवति । नन्वेवं 
।  शरिभेक्तिमभिरुष्यतीःत्यत्राऽपि रच्यथत्वातु सम्प्रदान््वं कुतो नेत्ति चेन्न, 
 -अभिरुष्यतिकवपे्तया यदन्यदभिकष्यतिकमं तक्कतृंकस्येव रुच्यथंकस्य ग्रहरोना- ` 
| दोषात्‌ । अत एवोक्त सूले हरिनिष्टप्रीतेभेक्तिः कत्रीति!\ 
क्रियया--कर्ताक्रिय द्वारा जिसे उहश्य बनाताहै बहुभी सम्प्रदान ` 
होताहै) त 3 
 । यञजेः--यज्ञाथेक यज्‌ धातुके योग रहते पर ( एक ही ` वाक्यगत ) कमं 4 ५ 
"करो करण संज्ञा भौर सम्प्रदान को कमसं्ञा होतीहै (कमस तृतीया ओौर ` 
` -सम्प्रदानसेद्धितीयाहोजातीहै)।! ॥ 
श्च्यर्था--रुच्‌ तथा तदथक अन्य धातुके योगमें (भी) प्रीयमाण 1 
( जिसको कं को अच्छा रगता है गौर सन्तुष् होता है ) की सम्प्रदानसंज्ञा होती है। 




















श्लाघते; हुनुते, तिष्ठते, शपते वा । क्तीप्स्यमानः किम्‌ | देवदत्ताय रंलाघते ` 
` पथि । ५७४ घारेरुत्तमणः १।४।३५ धारयतेः प्रयोगे उत्तमणं उक्तसंलः स्यात्‌ । 






 अन्यकतृ कोऽभिखषो रुचिः (ई, ७०, ७४, ७६ ) --श्छ्यर्थानां 
` प्रीयमाणः इति दूते अन्यकतूंकोऽभिकाषो रुचिः" । अर्थात्‌ अस्यो नाम अभि. 
` टभ्यतिकमं तक्कर्त यस्य स अन्यक्तूंकः, एवम्भूतोऽभिाषो हचूघात्वधं;, 
| इयथः । एवं च रये रोचते भक्तिः; इत्यत्र रुचूघातुयोगे भक्तिपदं करट 
| भवति । (हरिभक्तिमभिरूष्यति' इत्यत्र तु अमिपू्वंकरूषधातुयोगे भक्तिपदं कमं 
| भवतौति नोभयत्र विरोध इति दिक्‌ । ५ 











[त । 0 


|  अन्य--अभि" उपसरगंक ट्ष्‌ घातुकेकर्तासे भिन्न कर्ता ¶च्‌' घातुका 
। द्योता है। अत्त एव-हरिः भवितम्‌ अभिलषति" मे शहुरि" से अपादान संज्ञानहीं 
| इई । क्योकि यहा अभिपुकंक क्ष्‌ धातुकाक्मंजो भक्ति है वहु हरये रोचते 
। भवतिः" मे वच्‌-धात्वथं क्रियाकीक््वीहे। 





है] उक्तप्रयोग मे हरि को मक्त पसम्द है तो क्ति कं है मौर उत्से प्रथमा | 









दोतती 21 ८. | ५ 
. ्लाघ--दलाव, हुनुड, स्था तथा शप्‌ घातुके प्रयोगमेेनजो ज्ञीप्स्यमान 
 (समश्ये जाने वल्ल) के कख्प मे अभिप्रेत हो, उसकी सम्प्रदानसज्ञा ` 
"होती. 4 ध 
 नोट-श्छाधते = प्रदंसा करना, तुते = चिपाना, तिष्ठते = स्कना, तथा 
शपते = उपालम्भ करना । अत एव्‌ गोपी स्मरात्‌ ( कामपीडनात्‌ ) छइष्णाय 
 इलाघते, हुनुते, तिष्ठते, लपते वा' यह सम्प्रदानसंज्ञा होतीदहै। 
 -धारेर--धारि (चण धारण करना ) घातुके योग में उत्तमणं (ऋण 
देनेवाला) कीसम्प्रदानसंज्ञाहोतीहै) 


कारक्प्रकरणम्‌ (4 


। 9 अन्यकतुंकोऽभिलाषो रुचिः, हरिनिषप्रीते्क्तिः कतरी ! श्रयमाणः? किम्‌ ` 
, देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। ५७३ परलाघहुनुडः स्थारपां जीमप्स्यमानः 
१३४ एषा प्रयोगे बोधयितुमिष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । मोपी स्मरात्‌ कृष्णाय ` 


भक्ताय धारयति माक्ष हरिः । उत्तमः किमू ? देवदत्ताय रातं घारयति ग्रमे । 






नोट~रुचि का अर्थं है पसन्द, जो पसन्द हो जाता है बह कर्ता कहलाता ` 


= होती है । पसन्द करने वाढा प्रीयमाण कहा नाता है यहाँ भक्ति पसन्द करते. ` 
वाखा हरि प्रीयमाण है, अतः उसकी सस्प्रदान-संज्ञा होकर सम्प्रदानमें चतुर्थो 
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५७५ स्पृहेरोण्सितः १।४५३६ स्पृहयते: प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्वात्‌ 


पुष्पेभ्यः स्पृहयति । "ईप्तितः' किम्‌ ? पृष्पेभ्यो वने स्पृहयति । ईप्सितमानरे इयं 
संज्ञा) प्रकषविवक्षायां तु परत्वात्‌ कम॑संज्ञा। पुष्पाणि स्पृहयति । ५७६ \ 
 जरुधुहप्याऽसुयाऽर्थानां यं प्रति कोपः १।४५३७ क्रुधाघर्णानः पयोगे ं प्रति । 
कोपः स उक्तसं्ञः स्थात्‌ 1 हरये करुध्यति, दह्यति, ईष्यंति, असूयति । चं परति ` 
कोपः' त्रिमू ? भायमिीष्यति-मनामन्योऽद्राक्षीदिति । क्रोधोऽमष; । द्ोहोभ- ` 
कारः । ई््या जक्षमा । असूया गुणेषु दोषाविष्करणम्‌ \ द्रोहादयोऽपि कोपप्रभवा | 
गृह्यन्ते षतो विशेषणं सामान्येन थं प्रति कोपः' इति । ५७७ क्रृधद्रहरुप- ` 
` यष्टयोः कम १।५३८ सोपसगंयोरनयोयं प्रति कोपस्तत्कारकं कंसं स्यात्‌ | ` 
क्ररमभिक्रध्यति। अभिद्रह्यति । ५७८ राधीध्ष्योयस्य चिप्रश्नः १।४।२९ 
एतणोः कारकं सम्द्रदानं स्यात्‌ । यदीयो विविधः प्रवलः क्रियते। कृष्णाय ` 


राध्यति, ईक्षते वा। पृष्टौ गभः शुभाशुभं पर्यारोचयतीव्यथंः । ५७९ प्रत्या 





पुष्पेभ्यः स्पृहयति ( ई, ७४ )--अव श्थृदरीस्सितः इति ईभ्वितमत्रे । 
सम्परदानसंज्ञायां "चतुर्थी सम्प्रदाने" इति तु्थी ¦ प्रकषविवक्षायां तु कतुरीप्सित्‌- ८ 
तमं कर्मेति परत्वात्‌ कमसन्ञायां कर्मणि द्वितीया इति द्वितीयायां सत्यां | 


 श्वुष्पाणि स्पृहयतिः इत्यपि भवति । 


| करूरमभिकरद्धचति (ई. ७०, ७५ }--अव्र क्रुषद्रुह' इति प्राघसम्प्रदान- 
संज्ञा प्रबाध्य क्रधदरहोरुपसृष्टयोः कम" इति कमंसंज्ञायां क्मंणि द्वितीयाः इति 


द्वितीया भवति । 





` सम्प्रदानसङाहोतींहे, 


 .. कधद्र--क्रूध्‌ः दह्‌, ई्प्यां तथा असूया अथवाची धातुर्भोके योगम 
जिसके प्रति क्रोधे किया जाय अर्थात जो क्रोध का विषय हो उसकी सम्प्रदान 
` संज्ञाहोतौहै। ` । 
. क्रषद्रूहो--( किन्तु-) उपसगं विशिष्ट क्ष्‌ तथाद्रह धातृभोंके योधम 
जिसके प्रति कोप क्रिया जाता हो उसकी कम॑सज्ञा (ही) होही है + 
राघी--राध्‌ मौर ईष्‌ धातुबोंके उष कारक क्री सम्प्रदान सन्ना होती 
दै, जिसके विषय मे विविध प्रकारके प्रन र्थिजारहैहौं { 
 .  प्रव्याङ्‌- पृथक्‌-पृथक्‌ प्रति एवं अङ्‌ उपसं श्रू" धातुसेल्मीहोतो ` 


श्रेरणार्म व्योपारके कर्ता की सम्प्रदान संज्ञा होती है । 





सुह स्थृह ( चाहना ) धातु के योगम जिससे चाहा नाय उसकी | 
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इया श्रुवः पूवस्य कर्ता १।४।४० आभ्यां परस्य परोतियगि पूवस्य प्रवतं 
ख्पव्यापारस्य कर्ता सम्प्रदानं स्यात्‌ । विप्राय गां प्रतिष्ूणोति बाग्परणोति वा । 


विप्रेण मह्य ` देहि" इति प्रवतितः प्रतिजानीत इत्यथ; । ५८० अनु-पति-गुणश्च 


१।४।४१ आभ्यां गृणातेः कारकं पू्व॑ग्यापारस्य कृभूतशृक्तसन्ञ स्यात्‌ । होत्र 


>) 


श्नुगृणाति, प्रतिगृणाति । होता प्रथमं शंसति, तमध्वथुः परोत्पाहयतीत्यं; । 


५८१ परिक्रयो सम्प्रदानमन्यतरस्यास्‌ ९४४४ नियतकालं मत्या 


स्वीकरण परिक्रयणम्‌, तस्मिन्‌ साधकतमं कारकं सम्प्रदानसं्ञं वा स्थातु । 


शतेन शताय वा परिक्रीतः । १४२ ताद्य चतुर्थी वाच्याः । भुक्तये हा 


मजति } १४३ कलृपि सम्पद्यमाने चरथ । भक्ितर्ञानाय कल्पते, सम्पद्यते, 


जायते । इत्यादि । १४४ उत्पातेन नापिते च । वाताय कपिला विद्युत्‌ 


१४५ हिवियोगे च । ब्राह्मणाय हितम्‌ । 


द्रः 


विप्राय गा प्रतिशृणोति ( ई. ७१ ७२ )-- विप्रेण भद  गवादिद्रन्यं 


देहीति प्रवत्तितस्तस्रतिजानीत इत्यथः । अत्र श्रत्यङ्भ्यां भुवः पुवस्य कर्ता 


इति सम्प्रदानसंज्ञायां “चतुर्थी सम्प्रदाने" इति चतुर्थी भवति। 


 _अनुप्रति--अनु भीर परति उपसर्ग चे बिष्ट भू बाहुक पकं करम ङ 
 कर्ताकी भी सम््रदान संज्ञा होतीहै। 


 परिक्रयणो-परिक्रयण अथं मेंजो साधकतमं ( सर्वाधिक सहायक ) 


कारक होता है, उसक्ती सम्प्रदान संज्ञा होहीहै। "्परिक्रयण' का बथंहै- 
निश्चित समय तक्के ल्थि वेतन पर क्रिसी को भस्य ( नौकर } ` बनाकर ` 


 सर्खना) ` 


1 1 
 _. क्लृपि--उसन्नायंक म्‌" चातु तथा उसके समानाथंक जन्य घातुभंके ` 
तरेक 


 भ्रयोगमें भी सम्पद्यमान (उत्पन्न होने वाखा ) अर्थं मे वतत॑म 
` विभक्तिहोतीहै। 1 


उत्पातेन --उलात (कृति क स्प का परिवतित हे ) से बिक 


चना मिलती है, उसे भौ चतुर्थी विभक्िहोतीदहै। ` 
हित- हिति ( भर ) 


` हत-- हित (भला) शब्दके योगसे भी 
वित, 


। श्षरिष्क 


सका दित हो, उससे ` 





२५८ | | षिद्ध तकौभरदी 


९८२ क्रियार्थोपपदस्य च कमंणि स्थानिनः २।३।१५। क्रिया 
क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य तुभरनः कमणि चतूर्थी स्यात्‌ । 
लभ्यो याति । फलान्याहतु यातीत्यथः । नमस्कुर्मो तृ्विहाय । तृिहमनुकृल 
पिहुमित्यथः । एवं “स्वयम्भुवे नमस्कृत्य इत्यादावपि । ५८३ तुमर्थाच्च ` 
भक्कचनात्‌ \।३।१५ भाववचनाश्च (सु ३१८२) इति सुत्रेण थो 
विहितस्तदन्ताच्चतुर्थी स्थात्‌ । यागाय थाति यष्टुं यातीत्य्थः। ५८४नम्‌; ` 
स्वस्ति-स्वाहा-स्क्धाःऽकं-वषड-योगाच्च २।३।१६ एभि्यगि चतुर्थी स्यात्‌ । 


` क्रियार्थोपपदस्य च (ई. ७१) --क्रिया बर्थ प्रकज्यं त्रय सा 
` क्रियार्थासा क्रियार्था क्रिया उपपदं थस्य तस्य स्थानिनोऽपरयुज्यमानस्य तुभूनः 
 केमंणि चतुर्थी स्यादित्यथ ~ 
नमस्कुर्मो ररसिहाय (ई, ७६) - वरसिहमनुकुल्यतुमित्य्थः } अत्र 
क्रियार्थोपपदस्य चे"ति चतुर्थी । नमःस्वस्ति- इति सूत्रेणात्र चतुर्थी तु न, उप- 








पमनम) 


` क्रिया-एकक्रियार्णक जन्य क्रिया ्ञ उपपद ङ्घ सह क्रियाधेक अन्य क्रिया हो उपपद मे जिसके एसे अप्रयुज्यमान 

धातु के अनभिहित (अप्रयुक्त) तुषरनंन्तक्रियाकेकमं से चतुर्थी विभक्ति होती है। 
तुमर्था--भाववचनाचः सूत्र से विहित-तुभुन्‌" प्रत्यय के समानाथक ८ 

प्रत्यय से युक्त भाववाचक शन्द से चतुर्थी विभक्ति होती है... 
नमःस्वस्ति- नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा अलम्‌ तथा वषट्‌ केयोगमें. 

भी चतुर्थी विभक्तिहोतीदहै। | | 

 : नोट-तमः, स्वस्ति तथा विना, नाना क्ते आदि अव्यय रन्दो क्ेयोगमें 1 

` भीजो कारके विभक्तियां कही गयौ ह, उन विभक्तियों को उपपदविभक्ति कहते 

 ( पद्माधित्योत्यन्ना या विभक्तिः सा उपपदविभक्ति ) 1 जहां उपपद- ` 
विभक्ति मौर कारकविभक्ति ( क्रियामाधित्योत्पन्ना विभक्तिः कारक- | 

। विभक्तिः) दोनोंकी प्राति रहती है वहा कारकविभक्ति ही होतीहै। 

 ( उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिबलीयसी ) । अत एव ुनित्रयं नमर्छृत्य' ` 

यहां नमः>केयोगमें चतुर्थी विभक्ति से बर्वती जो नमस्कर णप क्रियाके 

भोगम द्वितीया विभक्ति है वही होतीरहै। कहाभीहै-- 

| (५ जपादान-सम्प्रदान-करणाऽऽधार-कमंणाम्‌ । 

| कतु श्चोभय-सम्प्राप्तौ परमेव प्रवतंते।। ` ( 
यथा-पश्य राष्ट्रपतिः गच्छति" यहां पर पद्य" का कमं हने पर ` 




















कारकमकरणम्‌ = ष्र्‌ 


हरये नमः । उपपदविभक्तेः कारकविभवितवंरीयसी? (प १०३ ) } नमस्करोति ` 
देवान्‌ । प्रजाभ्यः स्वस्ति । दैत्येभ्यो हरिरलमु, प्रमुः, समथः, क्त इत्यादि! 
्र्वादियोगे षष्ठपि साधुः, तस्मै प्रमदति-> (सू १७६५) स एषां रमणीः 


(प्रु १८७८ ) इति निदेशात्‌ । तेन श्रमुवुभषुमुंवनतरयस्य' इति सिद्धम्‌ । वध- 


डिद््राय । चकारः पनविधानारथः। तेनासीविवक्षायां परामपि व्चतुर्थीं चाकिषि-' हि 


| ( स्‌. ६३२) इति षष्ठीं बाधित्वा चतुर्थ्येव भवति, स्वस्ति गोभ्यो शयात्‌ । 
५८५ मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिपु २।३।१७ प्राणिव्ँ “मन्यतेः 


कमणि चतुर्थीं वा स्यात्तिरस्कारे। न स्वां तृणं मन्ये तृणाय वा | इयना 
` निदेशात्तानादिकयोगै न। न त्वां तृणं मन्ये। १४६ अप्राणिष्वित्यपनीय 
नौ-काकाऽल-णुक~्यगाखवर्जेष्किति वाच्यमुष् । तेन न त्वां नावमन्तंवा ` 


परदविभक्तेः कारकविभक्तिवंलीयसी' इति चतुर्थीं प्रबाध्य द्वितीयापत्त; । 


नमस्करोति देवाच्‌ ( ई. ६८ ) -करथिरस्तंयोगादिना तोषयतील्ः । क 


अवर “उपपदविभक्तेः कारकविभविततवंटीयस्ती इति । परिभाषाधलाव्‌ नमः 
स्वस्ति" इति सतर भ्वाध्य कमात्‌ द्वितीयैव भवति, न तु चतुर्थीति । 
` स्वस्ति गोभ्यो भुयात्‌ (ई. ७६ )- अत्र न्मः स्वस्तिः इति चतुर्थी 
नन्वत्र चतुर्थीचाशिष्या' इति चतुर्थी, पक्चे षष्ठौ च कतो नेति चेच, नमः. 
स्वस्ति-› इति सूते चकारस्य पुनवुद्धिविधानाथंतवेनाश्रयणादत्र बाशीविवक्षायां 
` परामपि व्चतुर्थीं चादिषी'ति षष्ठो वाधित्वा चतुध्यव भवतीति दिक्‌। ` 





 रष्टपतिः से . कमं विभक्ति (द्वितीया) की प्रा है शौर ग्गच्छतिः का कर्ता 

होने के कारण उससे कतू-विभक्ति (प्रथमा) कीभी प्र्िहै, पर यहांपरद्स ८ 
पूर्वोक्त ( कारिकोक्त ) क्रममें पर जो कतूंविभकति (थमा) है, वहीहोतीहै। 
 अल्मू--^नमः' सूत्रम पर्याप्टय्थैक अलम्‌" शब्दका ग्रहणद्ै। (बतः ` 


। तेदुवाचक प्रमु, समथ, आदिके योगम भी चतुर्थी होतीषहै)। 


 _ मन्य--अनादर के प्रतीयमान होने पर मनु" धातुके प्राणिभिन्न कमं से ` 


` चतुर्थी विकल्पे होतीहै। ` 


 _ अप्राणि--( उप्त ) सव्र म 'अपराणुः इस पदको हय कर उषे ` 
स्थान मे--नौ-काकाञ्-ञुक-ष्ठुगारवर्जषु' एसा कहना चाहिए । तब उक्तसूत्र 
का बथं होगा--नौ ( नाव ) काक, बन्न, शुक्त तथा गार को छोड़ कर अन्य 


` यदिभवु" घातुके कंदं तो विकल्प से चतुवींहोगी। ` 





२६० ` `  सिढास्तकनषुदी 


मन्ये इत्यत्राप्राणित्वेऽपि चतुर्थी न । नत्वां शुने मन्ये इत्यत्र प्राणिव्वेऽपि 
वत्येव । ५८६ गल्यथेकमेणिं द्वितीया-चतुथ्यौ चेष्टायामनध्वनि २।३।१२ 





अध्वभिन्ने गत्यर्थानां कमम॑ण्येते स्तश्चेष्टायाम्‌ । स्रामं ग्रामाय वा गच्छति) 


शचष्टाप्राम्‌" क्रिम्‌ ? मनसा इरि व्रजति} अनभ्वनिः इतिकतिम्‌ ? पन्थानं 
गच्छति । गन्त्राऽधिष्ठितेऽध्वन्ये वायं निषेधः | यदा तृत्पथात्‌ पन्था एवाक्रमित्‌- 


मिष्यते तदां चतुर्था भवस्येव, उत्पथेन, पथे गच्छति । इति चतुर्थी विभक्तिः । 
( ५ पन्मी ) 
५८७ ध्रुवमपयेऽपादानम्‌ १।४।२४ अपायो विदलेषः, तस्मिन्‌ स्य 





वां ने मन्ये ( ई. ७२) -हे देवदत्त ! त्वां श्वत्वेनारि ये| 


इत्यथः । अत्र प्राणित्वात्‌ भमन्यकमणि-ः इति चतुर्था विकल्पो नं स्यादिस्यति- 
व्यासिवारणाय तत्र सूत्रे अप्राणिष्वित्यपनीय नोकाकन्नेति" वातिकं विहितं 
तेनात्र प्राणित्वेऽपि चतुर्थी सिद्धयति । 


उत्पथेन पथे गच्छति ( ई. ७५ )--भयम्भावः, शगत्यथंकमंणि द्वितीया 
चतु्यौ' इति सूत्रे "अनध्वनि" इ्यक्तम्‌ 1 तेन “पन्थानं गच्छति" इत्यादौ चतुर्थी ` 


न भवति | अत्र मूले गन्त्राऽधिष्ठितेऽष्वन्येवाऽ्य निषेधः" इत्युक्तं तेनं प्रदे 


चतुर्थां भवति । पक्षे दितीया चेति । उत्पथेनेव्यन्तरं गन्तुमशक्तः इति शेषः| 
उत्पथेन कालीं प्राप्तुभशक्तः उतथं परित्यज्य कालीमागं प्रवेष्टुं तदीये माय- 


` मनुसरतीव्यथः 


घ्रवत्वम्‌-श्रकृतिघात्वथं-व्यापाराऽऽयत्वे सति तजन्यविभागाश्रयत्वम्‌ } 


अपादानत्वं--विभागजनकव्यापाराऽऽनाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वम्‌। 


गत्यथ--चेष्ठा जिनकी क्रिया हो एते गव्यथंक धातुओं के मागं-भिन्च कमं- ८ 


कारक्‌ से द्वितीया तथा चतुर्थी दोनों विभक्तिं होती है । 
इति चतुर्थी । 


धरुवमा--भपाय अर्थात्‌ विष्ेष भे जो अवधि दषे स्थान मे बनवाला हो ` 


उस ( ध्व ) कौ अपादान संज्ञा होती दहै । 








 नोट--इस सूत्र मे श्व" काअचरुया स्थिर अथं न क्कर अवधिः 


अथं छिया गया है 1 बत्‌ एव श्वावतोऽशवात्‌ पततिः म दौड़ा हुमा अश्व मी- ` 











कारकप्रकरणम्‌ | द 6 २६१ ` 


घ्रवभवधिमृतं कारकमपादानं स्यात्‌) ५८८ अपादाने पन्चमी २।३।२८ ` 
` ग्रामादायाति । धावतोऽश्वात्‌ पतति । कारकम्‌” किमु ? वृक्षस्य पर्णं पतति। 
१४७ जुगुप्सा-विराम-प्रमादाऽ्थानामुप सद्कयानम्‌क# । पापाज्जुगुप्सते, विर ` 


मति । धर्मात प्रमाद्यति । ५८९ भीत्रार्थानां भयहेतुः १४५२५ भयार्थाना, 
वराणाथनिां च प्रयोगे भयहेतु रपादाचं स्यात्‌ । चौखद्‌ बिभेति । चोरात्‌ त्रायते । 


भयहेतुः किम्‌ ? अरण्ये बिभेति, त्रायते वा| ५९० पराजेरसोढः १।५२६ 
पराजेः प्रयोगेऽद्योऽर्थोऽपादानं स्यात्‌ । अध्ययनात्‌ पराजयते । ग्छायत्तीत्यथ 





= वस्तुतस्तु--यतो विश्लेषः, तदपादानम्‌, यस्मात्‌ कस्यापि वस्तुनो विश्लेषो 
( विभागो ) मवति स ्रुवपदाथंः अपादानगरुच्यते । 


पापाज्जुगुप्सते विरमति (ई. &४ ६६ )--पापविषये कुत्सितत्व- , 


बुद्धया न स्मत इत्यथः । विरमतीद्यत्रे पापादित्यनुषज्यते । पापविषये न प्रवतत 


इत्यथः । अत्र जुगुप्सा? इति अपादानात्‌ पच्चमी बोध्या 


चोराद्‌ बिमेति ( ई. ७० }-- अत्रे भयाथंकभीघातुप्रयोगे चोरस्य भयजन- 


कत्वेन "मीत्ार्थानां भयहेतुः इव्यपाद्यनसज्ञायाम्‌ “अपादाने पचमी? इति पच्चमी । 


अध्ययनात्‌ पराजयते ( ई. ७२, ७४ )--अव्र पराजेरसोढः इत्यपादान- 


 छ्वातु पच्चमी बोध्या । पराजयते" इत्यस्य गछायतीत्यथं; । असहनादिति शेषः । 
यदा असहनाल्निवतत इत्यथ आश्रयते तदा शनुवमपाये- इत्यपादानत्वादेवं 


सिद्धमिति भाष्ये उक्तम्‌ । 


जो अचर या स्थिर नदीं है, धव होकर अपादानं कहुखाता है-- 


अपाये यदुद्यत्तीनं चलं वा थदि वाऽचलम्‌ । 
घ्रुवमेवाऽतदावेशात्‌  तदपादानमुच्यते ॥ 
पततो घ्रूव एवाऽश्वो यस्मादश्वात्‌ पतत्यसौ ॥ (ह. का. ) 
आपा--अपादान संज्ञक कारकं से पच्चमी विभक्ति होती, 


जुगुप्सा-- जुगुप्सा ( धृणा ) विराम ( विरति, हटना ) एवं प्रमाद 6 


५ ( अनवधानता ) बोधक घातुभों के कारक कौ अपादान संज्ञा होती है। 


भोत्रार्था--मया्थंक एवं रक्नाधंक घातुओंके अ्रणेगमेभय यारक्षाके 
हेतु कौ अपादान संज्ञा होती है । ध | र 
| प१राजे-- “पराः उषसगंपूवंक “जिः धातु का प्रयौग यदि असह्य अथंमे 
होतो भसह्यकारकसे अपादान सन्नाहोतीदहै। ५ 





“५.५ ^: सिदधान्तकौभ्रदी 


असोढः" क्रिम्‌ ? य्रूनु पराजयते । अभिभवतीत्य्थं;। ५९१ तारणाथनिामी. ` 
प्सितः १।४।२७ प्रवृत्तिविघातो वारणम्‌ ।  वारणाथनिां घातुनां प्रयोगे ईस्सि- ` 
तोऽथोऽपादानं स्यात्‌ । यवेभ्यो गां वारयत्ति। ईप्सितः" किम्‌? यवेभ्यो : 
वारयति क्षत्रे | ५९२ अन्तधौ येनादरान मिच्छति १।४।२८ व्यवधाने सति ` 
यत्कतुकस्यात्मनो द्चनस्याभावमिच्छति तदपादानं स्थातु । मातुनिटीयते 
छृष्णः । "अन्तधौ'* किम्‌ ? चौरा दिदृक्षते । “इच्छति प्रहणं क्रिम्‌ ? अदने ` 
च्छायां सत्यां सत्यपि ददने यथा स्यात्‌ 1 ५९३ अषस्यातोपयोने १।४५२९ 
नियमपुवकविचास्वीकारे वक्ता प्राक्सज्ञ स्यातु | उपाध्यायादधीते । उपयोगे | 
किमू? नटस्य गाथां श्णोति। ५९४ जनिकतुः प्रकृतिः १५३० । जाय- 
मानस्य हेतुरपादानं स्यात्‌ । ब्रह्मणः प्रजाः -------------श्डणः मनाः प्रजायन्ते । ५९५ भुवः । ५९१५ भुवः प्रभवः 
मातुनिरीयते कृष्णः (ई ८ , ७३, ७५ )- कृष्णः नहः 
कतकत्वविषयकदरोनविरहाय  कृञ्यादिना प्रच्छन्नो भवतीत्यथ; | अत्र व्यवधघान्‌- 
माधित्य मातृकतुकस्वविषयकदरशंनविरहस्य कृष्णेनेष्यमाणतया अन्तर्धौ "१ 
दशंनमिच्छति" इत्ति मातुर पादानत्वातु अपादाने" पच्मीः इति पच्चमी। | 
उपाध्यायादधीते (ई. ६ ९ ९६६ )- नियमविशेषपुवंकमपाष्यायस्यो- ` 
चारणमनुचारयतीत्यथः। अत्र आस्यातोपयोेः इति अपादानसंन्ायाम्‌ "अपादाने ` 
पचमी इति पश्चमी भवति। ` (क ५ 4 
, बार्णा--वारणाथंक धातुओं के प्रयोग से ईप्सित पदाथं की अपादान 
` संज्ञाहौती है । ( भवृत्ति को रोकना ष्वारण' है।) 7.8 1 
:. अन्तर्धौ व्यवधानम्‌ = अन्तिः, अन्तिः निमित्तम्‌ ) --जिस 
वयक्ति-निमित्तक अपना अदर्शन गभिरुषित हो, उसकी जपादान सन्नाहोतीहै। ` 
( मातुनिलीयते कृष्णः" = कृष्ण माता से चपिता है 1}. 7 
। `  आष्या-( अख्याता = प्रतिपादयिता-वक्ता, गरः । उपयोगे = नियम 
पुर्वंक-विद्यास्वीकारे )-- नियभपुवंक विदया-ग्रहण होने पर प्रतिपादककारक 
कौ अपादान संज्ञाहोतीहै (3 4 
` जनि-जननाधंक जनः घातु के कर्ता (उत्पद्यमान) की जो प्रकृति ` 





(कारण ) शक विन सा होती  ( 
भुवः घातुके करता ( होन वाला) के, जो प्रमव ( उत्पिस्यान ) ` 





द ष, मः 


उसकी मपादान संज्ञा होती ध... 





०० 


0 पिरि 11110 ताक काणाययाताककाकाक वथ । 





कारक्पकरणम्‌ २६३. 


१४५३१ भवनं भ्‌: । भूकतुंः प्रभवस्तथा । हिमवतो गङ्खा प्रभवति 


प्रकाशत इत्यथ; \ १४८ ल्यब्लोपे कमण्यधिकरसे च ॐ । प्रासादात्‌ प्क्षते 1 


आासानात्‌ प्रक्षते । प्रासादमारुह्य, आसने उपचिश्य प्रेक्षत दै्यथंः । आरुराज्जि- ` 
हेति) श्वशुरं वौक्येव्यथंः । १४९ गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तोनां 
निमित्तम्‌ } कस्मास्वम्‌ ? नयाः । १५० यतश्चाऽ्घ्वकालनिर्माणं तत्र 
पन्चमी १५१ तद्यक्तादध्वनः भ्रथमासप्तम्यौक् । ६५२ कालात्‌ 
सप्रमी च वक्तव्यार्ध | वनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने वा। कातिक्या आश्र 


` हायणी मसि । ५९६ अन्याऽऽरादितरतंदिक्छब्दाऽन्चृत्तरपदाजाहियुक्त 


२।३।२९ एतर्योगि पच्चमी स्यात्‌ । “अन्य-इत्यथंग्रहणम्‌ ! "इतर" ग्रहणं | 


प्पश्वा्थम्‌ । अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्‌ । जाराद्नातु । ऋते कृष्णात्‌ 1 
पूर्वो ग्रामात्‌ । दिक्षि ट्ठ: शब्दो दिक्शब्दः । तेन सम्प्रति देशकाछवृत्तिना 
योगेऽपि भवति, चंतरात्‌ पूवः फाल्गुनः | अवयववाचियोगे तु न, तस्य परमा 


[4 


च वात्पुवंः फाल्गुनः ( ई. &३, ६५, ७० )--अयम्भावः) (अन्यारा- 
दितरतंः इति सूत्रे दिशि दृष्टः शब्दो दिकृञ्चव्दः; इति दिक शब्दस्य व्याख्यायां 
यः शब्दः कृदाचित्‌ दिशायाः वाचकः स्यातु--प्रयोगकाले दिशायाः वाचको भवेन्न 
भवेत्तथापि तद्योगे पच्चमी भवत्येव । तथा च "चैवातु पूर्व॑ः फाल्गुनः इत्यादौ 


स्यब्ल्ा-- ल्यबन्त के रोप होने पर उसके अधिकरण कारकसेभी पंचमी 


विभक्ति हीतीहै। ( 
 गम्य--गम्यमान ( अध्याहारित ) क्रियाभी कारक विभक्तिकौ उत्पत्ति 

मँ निमित्त = कारण होती है । ( "कस्मात्‌ स्वम्‌" यहाँ मध्पाहारित क्रिया 
जागतः" है ) | | 


यतश्चा--जिस स्थान से अध्व ( मागं) तथाकालर का अवधि = निर्णय 


| किया जाय उसमे पंचमी विभक्तिहोतीषहै। ` 


तदा जह से मागं तथा कारूकेनिर्माणमें पंचमीकी गयी है-- ` 


` उसे यक्त मागंवाची शब्द से प्रथमा गौर स्षमी विभक्ति होती दहै 


कखात्‌--गौर उससे युक्त काख्वाचक शब्द से केवरू समी होती है । 
न्या--अन्य ( भिन्न ) अथक, आरात्‌ (दुर या समीप), इतर (दुसरा) 


ऋते ( विना ), दिग्वाचक शब्द, अञ्दरत्तर पद, आच्‌ तथा आहिके योगम 
पंचमी विभक्तिहोतीहै।. क 















२९४ ५ | # सिद्धान्तकौमुदी 


म्रेडितमु" ( सु, ८३ ) इति िर्देशात्‌ । पर्वं कायस्य । जञ्दुत्तरपदस्य तु 
दिक्शब्दत्वेऽपि शष्टवतसथं-{ सु ६१० ) इति षष्ठीं बाधितुं पृथग्ग्रहणम्‌ । 
भाक्‌ 9 प्रत्यग्वा ग्रामातु । आच्‌ दक्षिणा ग्रामात्‌ | आहि~दक्षिणाहि प्रामात्‌। | 
अपादाने पन्चमी" ( सू ५८८ ) इति सूत्रे "कार्तिक्याः प्रभति इति भाष्य 
प्रयोगात्‌ प्रभृत्य्थयोगे प््वमौ । भवात्‌ प्रभृति, आरम्य वासेव्यो हरिः। धबप- 
परिबहिः"-( स ६६७ ) इति समासविधानात्‌ ज्ञापकाद्‌ बहियंगि पच्चमी ` 


ग्रामाद्‌ बहिः । ५९७ अपपरी वजंने १।४५८८ एतौ वर्जने कमंप्रत्रचनीयौ स्त 
५९८ आड. मर्यादावचने १।४।८६ आङ म्यदायामक्तसंज्ञ स्थात्‌ । 
र 











वी 
इवशब्दः कालस्य वाचको वतंतेन तु दिशायाः, तथापि तद्योगे चैत्रादिति 


पन्चमी सिद्धा । 4 

भाक्‌ प्रत्यग्‌ वा ्रामात्‌ (ई. ६७, ७०) -अपम्भाव,; 'अन्यायादि. 
तरतं" इति सूत्रे अच्चृत्तरपदस्य प्राक प्रत्यक इत्यादेरपि दिशावाचकत्वाद्‌ दिक- 
शब्दत्वेनेव तद्योगे पन्चम्यां सिद्धायां पुनर्त्तरपदग्रहणं (वष्ठयतसथंप्रत्ययेनः 


इति सूत्रविहितषष्ठया बाधनाथम्‌ु । तथा च श्राक्‌' भ्रत्यग्‌' इत्यादौ ¶दिक्‌- ॥ 
शब्देभ्यः” इत्यादिभुवविहितस्य अस्तातिपत्ययस्य अचरद्‌" इति दकि तदयोगे 


षष्टी न भवति, किन्तु पन्चम्येव । 


दक्षिणाहि ग्रामात्‌ (ई. ६६, ७२ )- ्रामावधिकायां दक्षिणस्यां दिशि. 


दर इत्यथः । अत्र आहि च दुरे" इति आपरसयः, ततश्च "जन्यारादितरतं' 
इति आहिप्रत्ययान्तयोगे प्र्वमी सिद्धघति । | 




























४ छ । 1 स 


रामाद्‌ बहिः ( ई. ७६ ) -- अयम्भावः, बज॑नाधेयोरपप्ोः कर्मप्रवचनीय ` 


। संनञाथां तयोयगि पच्वम्यपाङ्परिभिः' इति पत्वम्भेव भविष्यतीति तथोः साह- ` 


। चर्येण अन्ूततरपदणोगेऽपि पद्छम्या एव सिद्धत्वेन पर्म्यन्तेन समा सिद्धं 
अपपरिबहि--> इति सूने पच्वमीपरदं व्यर्थ सतु बहियमि पच्चमी भवतीति 
ज्ञापयति तेन श्रमाद्‌ बहिः इति सिद्धम्‌ । ` 






`  अपपरी--वजंन के चोतित होने पर “अपः तथा परिः की कमपवचनीय १ 
. संज्ञा ह्येती त ( ओर उसकेयोगमें पन्चम्यपाडः सुतर से पचमी हो जाती स ) । ५ 
आड--मर्यादा (अवधि) तथा अभिविधि ( मर्यादा के श्वित्‌ भेद) 
। कै द्योतित रहने पर शाद्‌ कौ कमप्रव्चनीय संज्ञा होती है ( गौर तद्योग भ । 
० पचम्थपाङ' सूत्र से पंचमी हो जाती है) क 





कारकप्रकरणम्‌ वि त, 


वचनग्रहुणादभिविधावपि । ५९९ पन्छम्यापाङ परिभिः ३।३।१० एतः कम- 
भरदचनीयैयगि पच्चमी स्थात्‌ \ अपहरः, परि हरेः संसारः । परिरत्र वनने। 
लक्षणादौ तु-हरि परि । आमुक्तः संसारः । आसकराद्‌ ब्रह्य । ६०० प्रतिः 
प्रतिनि धि-प्रतिदानयोः १।४।९२ एतयोरथंयोः प्रतिरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । ६०१ 
प्रतिनिधि-प्रतिदाने च यस्मात्‌ २।३।११ अत्र कर्म्रवचनीयेयेगि पश्चमी | 
स्यात्‌ । प्रद्युम्नः कृष्णात्‌ प्रति । तिचेम्यः प्रति यच्छति माषाचु\ ६०२ 
अकतंयु णो पन्चमी २।३।२४ कतूर्वाजतं यदृणं हेतुभूतं ततः प्चमी स्यात्‌ । 








परि हरेः संसारः ( ई. ६८, ७४ )-- हरर वर्जयित्वा अनिमृतिचक्रात्मकं 
` सं्षरणमित्य्थ॑ः । अत्र 'आङमर्यादावचनेः इति कमंप्रवचनीयसंज्ञायां 'पच्वस्य. | 
हपरिभिः' इति कमप्रव चनीययोगे ह्रिशन्दात्‌ पच्चमी । अव्र सूत्रे वजनाथ- 
 केनपिन साहचर्यत्‌ परिरपि वजंनाथक एव गृह्यते । अन्यथा वृक्षं प्रति 
 व्रिद्योठते', भक्तो हरि भरति" इत्यादावपि परत्वादपवादत्वाच्च द्वितीयां बाधित्वा 
अनेन पन्मी दुर्वास स्थातु । लक्षणादौ तु हरि परि इति । 
आमुक्तः संसारः (ई. ६७, ७२ }--श्रुतेः प्रागिति यावत्‌ । अत्र 
मर्यादावचनस्य बाढः 'आङ्मयदिावचने' इति कमंप्रवचनीयसंज्ञायां पच्वम्व- 
पाड्परिभिः' इति क्मप्रवचनीययोगे पुक्तिशब्दात्‌ पचमी । 
` तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषानूं ( ई. ६९, ७३ )-- ऋणत्वेन गृहीतान्‌ 
तिलान्‌ स्वरूपेण मूत्थाद्यात्मना वा प्रव्यप॑यतीद्यथंः । अत्र भ्रतिः प्रतिनिधिप्रतिः 
उदानयोः इति कमेप्रवचनौयसंज्ञायां श्र तिनिधिप्रतिदाने च यस्मावु' इति पच्चमी । 


पातन 








पन्चम्यपाङ--अप, आङः भौर परि इन ( पूर्वोक्त ) कमभ्रवचनीय संज्ञक 

 शब्दोंकेयोगमे पचमी विभक्तिहोतीहै। | 

` प्रतिः--प्रतिनिषधि भौर प्रतिदान ( भदला-बदला) अथंमे प्रतिकीक्म 
प्रवचनीय संज्ञाहोतीहै (मौर त्योगमें अग्निम सूत्रसे पचमीहोजातीदहै,)) 

प्रतिनिवि--जिसका प्रतिनिधि. मौर जिसका प्रतिदान होता है उससे त 

{पूर्वोक्त ) कमं्रवचनीयके योगमें पंचमी विभक्तिहोजातीहै) 

अकतं--कतुभित्च ( कर्ता से रहित ) ऋणवा चक शब्द से पंचमी विभर्ति 


होती है) 















२६६ `  सिदान्छकौमूदी 


रातादुं बद्धः । अकतंरिः किमू ? शतेन बन्धितः । ६०३ विभाषा गुणेऽ 
खियाम्‌ २।३।२५ गुरो हेतावसख्रीलिद्धं पश्चमी वा स्यात्‌ । जाडचात्‌-- 
 जाञ्यन वा बद्धः । श्ुखोः किम्‌ ? धनेन कुलम्‌ 1 -अस्नरियाम्‌' किम्‌ ? बुद्धया 
शुक्तः । विभाषा इति यौगविभागादगुले जिघां च क्वचित्‌, धूमादग्निमान्‌ । 
नास्ति घटोऽनुपटन्घेः । ६०४ पृथग्‌-विना-नानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ 
२।३।३२ एभियोगे तुतीया स्यात्पश्वमीद्वितीये च । अन्यतरस्यां ग्रहणं सदुच्च- 
पाथंम्‌ । पच्चमी-द्वितीये चानुवतते पृथग्‌ रामेण रामात्‌ रामं वा । एवं विना,. 
नाना । ६०५ करणे च स्तोकाऽत्प-कृच्छु-कतिपयस्याऽसत्वक्चनस्य ` 
२।३।३३ एभ्योऽद्रव्यवचनेभ्यः करणे तृतीयापच्वम्यौ स्तः । स्तोकेन स्तोका 
मुक्तः । द्रव्ये तु स्तोकेन विषेण हतः। ६०६ दुरान्तिकार्थेस्यो द्ितीया- ` 
च २।३।२३५ एभ्यो द्वितीया स्याच्चात्‌ पच्मीतृतीये। प्रातिपदिकाथंमात्र 
विधिरयम्‌ । ग्रामस्य दररमू-दूरात्‌-दुरेण वा, अन्तिकम्‌-मन्तिकात्‌~अन्ति- 
केन वा । असत्त्ववचनस्य इत्यनुवृ्तेनेह-दू रः पन्थाः । इति पन्चमी विभक्तिः।. 
(६ षष्ठी) ५ 
_ ६०७ षष्ठी शेषे २।३५० कारकप्रातिपदिकाथंव्यतिरिक्तः ० पटी रत २।९५० कारकम्रातिपदिकायन्यतिखितः स्वस्वामि- ` 


 विभाषा--जवदहेतु ( अद्रव्यवाचक ) गुण हो ओर खीष्ठिम न हौ तब 
उस हेतु से विकल्प से पंचमी विभवित होती है ( विकल्प पक्ष मे तृतीया } 1 . 
`  पृथग्‌-पृथक्‌, चिना तथा नाना-इन शब्दके योगे तृतीया त्था 
पच्चमी विभक्ति होती है) 4.11 
` करशे--अ्रव्य (असत्वं) वाची स्तोक (थोड़ा ), अतप, कच्छ, ` 
` (कष्ट) तथा कतिपय शब्दो से करण भें तृतीया जौर पंचमो विभक्ति होती है । 
इरान्ति- दुर तथा अन्तिक ( समीप ) बथंवाचक शब्दो से द्वितया, 
पचमी तथा तृतीया; विभक्ति हती । 1 
 नोट--इसर सूत्र को प्रातिपदिकाथं मातरे प्रा प्रथमा विभक्ति का अपवादः 
| (देर परिशिष्ट मे बनुशोख्नी कारिका) ` 1 
त 0. 1 1 हति पचमो -: ` 1 2 1 
।  नोट--उकत से भन्य ( अतिरिक्त ) को वेष" कहते है ! प्राहिपदिकाथं थमे ` 























कारक्प्रकरणम्‌ ` २६७ 


भावादिषम्बन्धः शेषः, तत्र षष्ठी स्पात्‌ । राज्ञः पुषः। कर्माः नामपि सम्बन्ध- 


मात्रविवक्नायां षष्ठ्येव । सतां गतम्‌ । सपिषो जावीतते। मातुः स्मरति । एधो- ` 


 दकस्योपस्कररते । ` भजें शम्भोश्चरणयो; । फटनां तृप्तः । ६०८ षष्ठी हतु 
प्रयोगे २।३।२९ हेतुशब्दभ्रयोगे हेतौ द्यस्य षष्ठी स्यात्‌ । अन्तस्थ देतोवंसति । 
६०९ सवंनाम्नस्त्रतौीया च २।३।२७ सवंनाम्नो हेतु शब्दस्य च प्रयोगे हेतौ | 


|; दयत्ये तृतीया स्यातु ष्ठी च! केनहेतुना वसति। कस्य हितोः। १५२ 





 निपमरत्तपर्यायध्रयोमे सर्वासां भ्रायदशंनम्‌#% । फ निमित्तं वस्ति, केन 
निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, इत्यादि) एवं 4कि कारणम्‌" कोदेतुःः कि ` 
प्रयोजनम्‌" इत्यादि । प्रायग्रहुणादसकवंनाम्नः प्रथमद्वितीय न स्तः 

सप्िषो जानीते ( ई. ७२ )-- करणत्वविवक्षायां सर्पिषा उपायेन प्रवतत 
द्व्यथः । अत्र ज्ञाधातवथंप्रवृत्तौ सर्पिषो वस्तुतः करणत्वेऽपि तदविवक्षायां 
सम्बन्यमाते ष्वष्ठी रेपे" इत्ति षषी । ५. 





सा साताम 


 : प्रथमा, कमं में द्वितीया, करणम दृतीया, सम्प्रदान में चतुर्थी, अपादान में 


पच्चमी ओर अधिकरणमें सक्ठमी उक्त है। उनसे अन्य--स्व-स्वामिभावः 


अवयवाऽवयविभाव, आधाराधेयम।व, जन्यजनकभाव, कायंकारणमाव, आदिः 
 सम्बन्धसामान्यमे षष्ठी विभक्ति होती दहै। 





( षष्ठाः कारकत्वं नास्ति । दे° (सम्बोधने चः सूत्र ५३४) 


कर्मादीनां कमं" आदि कारकों के साधारण सम्बन्ध मत्रको बताना 


| जब भभीष्ट होता है तव उनसे भी षष्ठी विभक्ति ही होती है (द्वितीयादिनही) ` 
|  षष्ठीहेतु-दहेतुकशब्दकाश्रणेगहो भौर दहेतु ही चोस्यहो तो हेतुवाचक 
 शब्दसे षष्ठी चिभक्तिटोतीहै, ् 
सर्वना--जब हेतुवाचक शब्द सर्वनाम हो ओर हितुशन्दकाप्रयोगहोतो 
उस सवनाम शन्द से तृतीया ओर षष्ठी विभक्ति भी होती है। | 
निमित्त निमित्ताथंक शब्दके प्रयोगमें हेतुवाचक सवनाम शब्दस ` 
प्रायः सभी विभक्त्या होती है । ५ 
| प्रायग्रहुण-उपयुक्त वातिक में प्रायः सन्द का प्रयोग होने से जो हेतुवाचक 
शन्द स््रनाम नहीं होते उनसे प्रथमा ओर द्वितीया विभक्ति नही होती रहै 
 ( शौर बन्य सभी विभक्तियां होती है) । | 








२६८ [ि सिद्धान्तकौभूदी 


ज्ञानेन निमित्तेन हरिः सेष्यः। ज्ञानाय निमित्ताय । इत्यादि । ६१० षष्ठयत्‌- । 


सथृप्रत्ययेन २।३।३० एतद्ोे षष्ठी स्यात्‌ । “-दिक्छष्द-' ( स ५९६ ) इति 


 पन्वम्या अपवादः । ग्रामस्य दक्षिणतः, पुरः, पुरस्तात्‌, उपरि, उपरिष्टात्‌ । ६११ ` 
एनपा द्ितीया २।३।३१ एनबतेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । "एनपा" इति योग- ` 


विभागात्‌ ष्यपि । दक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्यवा। एवम्‌ उत्तरेण। ६१२ 
दरान्तिकार्थेः षष्ठयन्यतरस्याम्‌ २।३।३४ एतैर्योगे षष्ठी स्यात्‌ पन्छमी च 


दुर, निकट ग्रामस्य-ग्रामःद्रा | ६१३ ज्ञोऽविदर्थस्य करणो २।३।५१ जानातेर- 





` ज्ञानेन निमित्तेन ( ई. ७५ )--भनिमित्तपयायप्रयोगे सविं प्रायद. 
नम्‌" इति वातिकम्‌ । निमित्तपर्याधाणां प्रयोगे तेभ्यस्तत्समानाधिकरणेभ्यश्च 
 सर्वसिां विभक्तीनां प्रायेण प्रयोगो भवतीत्यथंः । तेन “करि निमित्तं, केन निमित्तेन, 


कस्मै निमित्ताय वा वसति, इत्यादयपपद्यते । अत्र वातिके प्रायग्रहणात्‌ प्रकृत 


प्रयोगे अस्वंनाम्नः प्रथमाद्वितीये त स्तः । तेन श्ञानं निमित्तं हरिः सेव्यः इति 
केषाचिन्मतं नोपपचम्‌ । 





षष्टयत--अतसुन्‌ तथा इसी के अथं मे विहित अन्य पत्ययो से अन्तवलि 


शब्दो के योग मे षष्ठी विभवित होती है। 


 नोट-- सूत्र में अतसथं्रत्यय' कहा गया है । दिक्‌, देश तथा कार अर्थोमे 


दक्लिणोत्तराम्यामतयुन्‌' सूत्र से अतसुन्‌' प्रत्यय होता है । इसी शत्ययाथं में होने 


वाले अन्य प्रत्यय 'अतसथप्रत्ययः कटति है । पृवं मे (अन्यारादितः सूत्रे 
दिक्‌ शन्दके योगसे पंचमीका विधानक्िया याह । यह्‌ सूत्र उक्तपंचमी 


| का अपवादक) 
एनपा-- एनप्‌? प्रत्ययान्त शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है । 


 . नौट--इस सू म "एनपाः देषा पृथक्‌ भूत्विभाग करके श््ठचतसथं- | 
प्रत्पयेन' सूत्र से षष्ठी की अनुवृत्ति अने से-एनप्‌ प्रत्ययान्तके योगम षष्ठी | 


 विभक्ति(भी) होती है, 


इुरान्ति- दुर, अन्तिक तथा इनके समानाथंक शब्दौ के योग में पच्चमी 


ओर षष्ठी विभक्ति होती ह । 


लोऽवि--अज्ञाना्थंक शला घातुके योग मे उसके करण शेषत्व ( सम्ब. | 
८ सर्पिषा ज्ञानम्‌ = प्रज्वलनम्‌, सपिषः ` 
 ज्लानमु' इसका “वृतसम्बन्धि प्रज्वलन्‌" गधं होताहै) 1; : `: 





(  -न्धत्व ) विवक्षा में षष्ठी होती है। (स 

















कारकप्रकरणम्‌ स 


| ज्ञानार्थस्य करणो शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठौ स्यात्‌ | सर्पिषो ज्ञानम्‌ । ६१४ 

। अधीगथंदयेशां कर्मणि २।३५२ एषां कमणि शेषे षष्ठी स्यात्‌ । मातुः 
| स्मरणम्‌ । सपिर्पे द्नम्‌, ईशचनं वा 1 ६१५ करजः प्रतियत्ने २।३।५३ कन 

कमणि शेषे षष्ठी स्याद्‌ गुणाघाने । एधो दकस्योपस्करणम्‌ । ६१६ रुजार्थानां 
भावक्चनानामज्वरेः २।३।५४ शावकतरकाणां उवरिवजितानां कमंणि शेपे 
षष्ठी स्यात्‌ । चौरस्य रोगस्य रुजा। १५४ अज्वरि-सन्ताप्योरिति 
वाच्यम्‌ %! रोगस्य चौरज्वरः, चौरसन्तापो वा । रोगकतृकं चौरसम्बन्धि 





| सर्पिषो ज्ञानम्‌ ( ई. ७२ ) - वस्तुतः करणीभूतं यत्‌ सपि: तत्पम्बर्धिनी 
? प्रवृत्तिरिव्यर्थः। अत्र श्लञोऽविदथंस्य करणो" इति षष्टी । 
। ` अयम्भावः-श्ोऽविदथंस्य करणो" इत्यादयष्ठसुत्रीविषये शेषत्वेन विवक्षिते 
षष्ठी शेषे" इति षष्ठयां सिद्धायाम्‌ अष्सूत्री व्यर्था सती--"अष्टसूच्या याः 
यथा षष्ठी वरिधीयतेसा सा षष्ठ्यव स्यान्नतु कैश्चिद्‌ ज्ञानादिभिः सुबन्तैः. सह 
तस्याः समातः' इति ज्ञापयति । तेन "सर्पिषो ज्ञानम्‌" इत्याचसमस्तान्युदाहरः 
णानि साधुनि भवन्ति। अतः श्रतिपदविधाना षष्ठो न समस्यते इति वातिकः 
भपि फलितम्‌ । 
चौरस्य रोगस्य रुजा ( ई. ६१, ६४, ६८ )-- रजेत्यत्र व्याधिहृतसन्ता- 
 पादिपीडोच्यते | रोगः चौरं सन्तापादिना पीडयतीति पयंवसितोऽथंः । अत्र 
रुजाथनिं भाववचनानामज्वरेः इति देषत्वविक्षया षष्ठी । ( 
| रोगस्य चौरल्वरः (ई, ७५ )-रोगकतृकं चौरसम्बन्विज्वंरादिक- 
` मिव्यथंः । श^स्जार्थानां भाववचनामज्वरेः इत्यत्र “अज्वरि सन्तापयोरिति 


| अधीगथं-स्मरणाथंक्‌ धातु, दय ( दानाथंक ) तथा ईड्‌ (स्वामी वाचक} 
धातु के कमंकारक को गेषत्व की विवक्षामें षष्ठी वि्मक्तिहोतीहै। | 
कृञजः--गरणाधान के प्रतीति हने पर छन्‌" घातु के कमंकारक को शेषत्व 
` विवक्षामें षष्ठीह जातीहै। ^ ~ 
रुजा-भाववाचक घनादि प्रत्ययान्त शब्द कर्ताहौ जिनके ज्वरः 
धातु भिन्न रोगाथक धातुओं के कमंकारक से षत्वं की विवक्षामें षष्ठी विभक्ति 
`: हती 2]. 
` अज्वरि--केवल ज्वर" धातु से ही नहीं, किन्तु उसके साथ-साथ सम्‌? 
पक्क तप्‌ घातुका भी प्रतिषेध में परिगणन करना चाहिए । (४ 


भैमि ४ 
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 ज्वरादिकमित्यथेः । ६१७ आशिषि नाथः २।३।५५्‌ आीरथंस्य नाथते शेषे 
कमणि षष्ठी स्यात्‌ । सर्पिषो नाथनम्‌ ! 'आ्चिषिः इति कम्‌ ? माणवकनाथनम्‌ } 
सत्सम्बन्धिनी यान्त्यधः । ६१८ जासिनि-प्रहण-नाट-क्राथ-पिषां हिसायाम्‌ 
२।२।५६ हि सार्थानामेषां शेषे कमणि षष्ठी स्यात्‌ । चौरस्योज्जासतनम्‌ । निप्रौ 
संहतौ विपयंस्तौ व्यस्तौ वा! चौरस्य निप्रहुनम्‌, प्रणिहननंम्‌, निहुननम्‌, । 
प्रहणन वा } नट अवस्कन्दनेः चुरादिः। चोरस्योन्नाटनम्‌ । चौरस्य क्रथनम्‌ ? ` 
वृषलस्य पेषणम्‌ । हिसायाम्‌" किम्‌ ? धानापेषणम्‌ | ६१९ व्यवहूपणोः | 
 समथंयोः २।३।५७ शेषे कमणि षष्ठी स्यात । दूते क्रयविक्रयव्पवहारे चानयो- _ 


` बाच्यम्‌' इयुक्तं बातिककृता, तेन “ज्वरिवन्ताव्य ` रुजाथंकत्वाद्‌ रोगालः 
 कत्वाभावकतृकत्वाच तत्कमणश्चौरस्य शेषत्वविवक्षायां नाऽनेन षष्टी, क्किन्तु 
कृद्योगे, ष्ठो रेषे वा षष्ठी भवति। ततस्च न्वौरज्वरः इति समासो 
भवत्येवेति । | 94 
सर्पिषो नाथनम्‌ (ई. ७०, ७२ )~ वस्तुतः कर्मीभरूतसपिःसम्बन्धि 
आशासनमित्यथेः । अत्र ऋकारैत्संज्ञक न्नाथः धातुः याच्बोपतावैश्व्यबिषु ` 
वतंते इति आशिषि अथे आशिषि नाथः इति सपिरित्यस्य शेषत्वविवक्षायां ` 
षष्ठी भवति । ५ | 1 
चौरस्य क्राथनम्‌ (ई. ६८ )--क्रथ हिसायामिति घटादौ वतत इति 
हिसाथं जासिनिप्रहण' इति सूत्रेण चौरस्य शेषत्वविवक्षया षष्ठी । वस्तुतः 
कर्मभरुतचौरसम्बन्धिहननमित्यर्थ; । नः त 


1 अम बः (कदा प~~ ( संग कामना ) अर्थक नामः धातुके कमंकारक 
` से शेषत्व की विवक्षामें षष्टी विभक्तिहोतीहै । ( सपिषो नाथनमु = घीकी 




















मंग कामना) । | क 
 __ जासिनि- हिसाथंक जासि", निः तया ध्व हन, नादि, कराणि, ४ 
तथा पिष्‌" घातुभोंके कमंकारक से शेषत्व की विवनक्ञामे षष्ठी विभक्ति 

61 1 
. ग्यव-समानाथं् धवि" तथा "अवः पूवं ह भीर भण्‌, बातो के 
` कमंकारकसे शेषत्वकौीविवक्षामेषष्ठीहोतीहै। = ` ५ 
| नोट उपधुकत ' तथा शवण्‌' य दोनो घातु चूत (जुमावेरना) ओर 
| करयःचिकरय इन दो बो भे युक्त होने प्र हही. समानाय हाती है । ` ॥ 






४ 








` कारक्रकरणम्‌ ` २७१ 










 स्तु्याथता | रामस्य व्यवहरणं पणनं वा । (समथेयोः' किम्‌ ? शलाकाग्यव- ` 
हारः) गणनेत्यथः । ब्राह्मणपणनस्‌ । स्तुतिरित्यथैः। ६२० दिवस्तदर्थस्य 
 २।३।५८ दूताधस्य क्रयविक्रयरूपव्यवहारा्थंस्य च दिवः कमणि षष्ठी स्यात्‌ । 
शतस्य दीव्यति । तदथस्य किमू ? ब्राह्मणं दीव्यति । स्तोतील्यर्थः । 
६२१ विभाषोपसर्गे २।३।५९ पू्ंयोगापवादः 1 शतस्य शतं बा प्रति- 
दीव्यति । ६२२ प्रष्यत्ुवोहुविषो देवतासम्प्रदाने २३।६१ देवतासम्भ्- 
 दाने्ये वतंमानयोः प्रष्यक्नवोः कमणो हविधविशेषश्य वाचकाच्छन्दातु षष्ठी 
[4 ५ स्यात्‌ । अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदश प्रेष्य अनुब्रहिवा। ६२ 
 ,  कतवोऽ्ंप्रयोगे कालेऽधिकरणो । २।३।६४ कृत्वोऽथानां प्रयोगे ` कारवानिन्य- 
-पिकररशे शेषे षष्ठी स्यात्‌ । पचङृत्वोऽल्ञो भोजनम्‌ । द्िरह्लो भोजनम्‌ ! श्शेषेः 
। किम्‌? द्विरहन्यध्ययनम्‌ । ६२४ कतुंक्मणोः कति २।३।९५ क्रयो कदि 
।  कमंणि च षष्ठी स्यात्‌ । टृष्णस्य कृति; । जगतः कर्ता कृष्णः! १५५ गणक्म॑णि 
। वेष्यते । नेता अश्वध्य स॒ष्नस्य चरन्तं वा । कृति? किम्‌ ? तद्धिते मा भूत्‌ । 
क कृतपुवां कटम्‌ । ६२५ उभयप्राप्तौ कर्मणि २।३।६६ उभयोः प्रायं 


पणप्यतातधयदपति 


कृतदुवं(कटमु \ इ. ६३, ९५५ ७० )--अथयम्भावः, कतूकमंम्यां क्रिष्यया 
 अक्षेपातु क्रियावाची च धातुरेव धातोश्च तिडकृतोधिधानेऽपि तिङ्योगे न 
 छोके'ति निषेधात्‌ छृद्योगे एव भविष्यतीति व्यर्थं कृद्ग्रहणं-कृदन्तमात्रनिष्ठशकित- 









~ 





दिवस्त-- दिव्‌ घातु का प्रयोग जव द्यूत या क्रय-विक्रय खूप व्यवहारे 
` हीता हैः तब इसके कमं से शेषत्व की विवक्षामेषष्ठीहोतीहै। ` 
विभाषो--उपयुंक्त "दिव्‌" धातु जब उपस्ग॑मुवंक होगी तभी उसके कमंमे 
विकल्प से षष्ठो होगी । (यह्‌ सूत्र पूर्वोक्त "दिवस्तदर्थस्य, मूत्र काञपवादकदहै)) 
भ्रष्य-- देवता के सम्प्रदानं होने पर ( दिवादिगणीय ) श्र" पूवक शषः 
तथा द्गु' घातु के क्मकृःरक से शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी होतीदहै। | 
क्वथ कृत्वसुच्‌ मौर सुच्‌ प्रत्ययान्त शन्दों के प्रयोग होने पर उनके 
कालवाची अधिकरण से देषत्वकी विवक्षामेष्ष्ठीहोतीहै। ४ 
कतु--क्तरँः प्रत्ययकेप्रयोगमे कर्तां तथा क्म॑कारकों से शेषत्वकी ह 
` (विवक्षा में ष्म होती है। ५ र 
| गुण-गौण (अप्रधान) कमं में षष्ठौ विकस्प से होती है ( पशे द्वितीया | अ 
उभय यदि “इत्‌! प्रस्यय के योग मे कर्ता तथा कमं--इन दोनों से यदि 
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स्मिन्‌ कति तत्र कमण्येव षष्ठी स्यात्‌ । आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपेन । १५६ खी- ` 
प्रत्यययोरककार्यो्नायं नियमः# । भेदिका, बिभित्सता वा शरस्य जगतः} ` 
१५७ शेषे विभषा । श्नीप्रत्यय इत्येके । विचित्रा जगत कृतिहुरे 
हरिणा वा। केचिदविक्ेषेण विभाषामिच्छन्ति । रब्दानामनृशासनमाचार्येण ` 
आचायस्य वा । ६२६ क्तस्य च वतमाने २।३।६७ वततंमाना्थंस्य क्तस्थ 
योगे षष्ठी स्यात्‌ । न रोक- (सू ६२८) इति निषेधस्यापवादः ! राज्ञां मतो 


ग्रह्रयज्योपस्थितिविषयोश्रतक्रियानिरूपितकवृकमंणोयंथा स्यात्‌, तद्धितान्त 
निष्ठशक्तिग्रहप्रयोज्यीपस्थितिविषयीभुतक्रियानिरूपितकतुंकमंणोमरिदिति ज्ञाप. 
यति । तेन कृतपूवःकटम्‌' इत्यत्र न । - अत्र॒ कमंणौऽविवक्षया भावे कते क्रतं 
पूवमनेनेति विग्रहे सुप्सुपेति समासे “ूवच्चि'ति इनिः पुनः कमंयोगविवक्षाया र 
कृतपूर्वीकटमु" इति बोध्यम्‌ । . 

शेषे विभाषा ( ई. ६५ )- शेषे विभाषेति व चनतात्पयंमित्थम्‌-एक- 
स्मिन्‌ कृति उभयोः ( कतृकमणोः ) षष्ठप्रसक्तौ क्म॑ण्येव षष्ठी स्यातुःनतु ` 
कतंरीत्यथंः, 'उभमगग्रा्ौ कमंणिः इति सूत्रे वातिकछृता श्लीप्रस्ययोरकाकार- 
न्यं नियमः? इति वातिकश्ुव्त्वा शोषे विभाषा इति दचनान्त रमक्तम्‌ । अकार ४ 
प्रत्ययव्यतिरिक्तपरव्यययोगे उभयप्राकवि'ति नियमो विकेस्प्यत इत्यथं 

राज्ञां मतो, बुद्धः, पूजितौ वा (ई. ७३ }--राजक्वृंकवतमानेच्छा- 
विषयः, राजकरतृकृवतं मानज्ञानविषयः, राजक्रतुंकवतंमानपुजाविषयः इति 





क्रमेणाथ; | अत्र मतिबुद्धिपूजा्थेम्यश्च' इति विहितवतंमाना्थंस्य कतस्य योथ 





राज्ञामित्यत्र षष्ठी । 


कय भर्यया 


क ४. | 
परवोक्त ( कतृंकमंणोः कृतिः" ) सूत्र से षष्ठी प्राच होती हो तो केवर कमेङारकं 
सेहीषष्टीहोगौ । ( कर्तां से कतृकरणयोः' सूत्रसे तृतीया होगी } 
`  चखीप्रत्यय्‌--अका' तथा जाः इन स््ीपरस्यथो के प्रयोग में उपधुंक्त नियम ` 

मान्य तहीं होता है ( अर्थात्‌ कर्ता ओौर कमं दोनों में ष्ठी धीती है) 1. 
 शेषे-शेष स्ीप्रत्ययान्त कृदन्त के प्रसंगे उपयुक्त व्यवस्था वैकस्पिक ` 


(1 चौती. 








~ स्यं म च--वतंमान कार में विहित “क्तः अत्यय से युक्त इन्द के योगमे 
` भीष्ठीहोतीहै। | 












` इदमेषामानितं, शयितं, गतं, मुक्तं वां। ६२८ न्‌ लोकाव्यय ` 


ध क्वाणो बा सृष्टि हरिः । उः-दर दिद, अलद्खरिष्णुवां । उक्‌-दैत्यान्‌ घातुको ` 






, जगससष्टा । सुखं कतुम्‌ । निषटा-विष्णुना इता दैत्णः । दैत्यान्‌ हतवान्‌ विष्णुः+ ` 





















} | शरस्य मुरं वा द्विष । सर्वोऽयं कारकषषठयाः प्रतिषेधः । शेषे षष्ठ तु स्यादेव । 
| ‰ ` ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ | नरकस्य जिष्णुः। ६२९ अकेनोभंविष्यदाघमण्यंयोः ॥ 
| हरि ।ददृक्षुः ( ई. ६७, ६९ )--हरिकमंकदशंनेच्छावानित्यथः । दिदधुः" ` 


 . इति दृशेः सत्न्तातु “सनाशंसभिक्ष उः' इति उप्रत्ययान्तनिष्पतनकदन्तः । बत 
एवात्र नं रोके'ति निषेधात्‌ कमणि ष्ठी न। | 


सोमं पवमानः ( ई. ७५ }--न लोकाऽव्य-, इति पूवे “तृन्‌, इति 


[1 यान्तेऽपि परे सोमशेब्दादत्र कमणि षष्ठीन। ४ 
| .._ ब्राह्मणस्य कुवनुं (ई ९९५ ६८ }- मुखतो ब्राह्यसम्बन्धिमृष्टधनु- ( ई. ६६, ६८ )-- मुखतो ब्राह्यसम्बन्िसृषटयनुकृरव्या- ` 





तब अनुक्त ( शेष ) कर्ता ओर कमं में षष्ठी होती है। 1 
न लोका-ल्डादि क्कारोके स्थान में प्रयुक्त--शृतु" प्रत्यय; डः 
 प्रस्यय, “उकरन्‌? प्रत्यय, इतु-पत्ययान्त अव्यय, नि ( क्त, क्वबतु ) प्रस्य, ` 
खद्‌ तथा तत्समाना्थंक प्रव्यय एवं शानच्‌ , चानश्‌, दतु बौर तृच प्रत्ययोके ` 





कतुंकमणोः कतिः" सूत्र से प्राक्त षष्ठी का निषेषक है ) ५ 
कमेरनि-- "कश" घातु से “उकम्‌' प्रत्यय से निष्पन्न काशक शब्दप्रयोग 
चृकेत कमं मे षष्टी का निषेव नहीं होता दह । (1 नि 
द्विषः--शिषः घातु से विहित श्वत प्रव्ययकै योगमेंषष्टीकाप्रतिषेधव 

से समभना चाहिए । (8 
पके भविष्यत्‌" अथक अक्‌" प्रत्यय तथा मनिष्यत्‌ तथा जाधमण्य 








-लथतृनाम्‌ २।२।६९ एषां प्रयोगे षष्ठौ न स्यात्‌ । कदेशः-कृवंन्‌ =` 
हरिः । १५८ कमेरनिषेषः# । ल्कषम्याः कामुको हरि। । अब्ययम्‌-- | 


 खलर्थाः-ईषत्करः प्रपन्चो हरिणा नृनु" इति प्रत्याहारः, शशतृक्षानचौ" इति ` 
तृशम्दादारभ्य जा तृनो नकारात्‌ | रानन्‌-पोमं पवमानः । चानश-भात्पानं । | ध 
` मण्डयमानः सतू-वेदमधीयनु । तृनु-कर्ता लोकान्‌ । १५९ द्विषः शतुर्वा । 


` भ्रत्याहारः--शवृक्षानचा"विति तु" शब्दारभ्य तृनो नकारात्‌ । तेन शानच्परस्य- 


अधि ~-भतकाल्िकि (तः प्रत्यय जब किसी मधिकरण का बोष कराता है ५ 


मरै अनुक्त कर्ता तथा कमं मे षष्ठी विभवित नहींहोतीहै। (यहसूत्र 


























२।  भविष्यदाषमण्य्थिनश्च योगे षष्ठी ९1 
सतः पाकोऽवतरति । व्रजं गामी । शतं दायी | ६३० कृत्यानां ज 

|  ररे।७१्ठीवास्यात्‌। मयाममवा सेव्यो हरिः । "कतरि, इति किम्‌ ? 
॥ गेयो माणवकः साम्नाम्‌ “मन्यभेय- ( सू २८९४ ) इति क्रि यद्विधानादन- 
भिहितं कमं । अत्र योगो विभज्यते | छृत्मानामु" । -उभयप्राप्तैः इति नः 
इति चानुवतते । तेन-नेतव्या त्रं यावः कृष्टोन । तत केत॒रि वाः । उक्तोऽथैः ! 
६३९१ तुल्याथरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ २।३।७२ ----- - दव माश्या ततीयाऽन्यतरस्याम्‌ २२७२ तुल्याथेयग 


` पारवानित्यथंः \ अतर शेषत्वविवक्षायां शेषे प्ठोः इति डु वविवक्षायां 
तु द्वितीयैव । न खोकाव्यय इत्यनेनात्र पष्ठीनिषिधस्तु न, "अनन्तरस्येति 
| `  न्फायेन कतृकमंणोः कृतिः" इति प्रा्ठषष्ठया एव तेन गतिर्वा 
सखतः पालकोऽक्तरति--सव्यनान्‌ पारयिष्यन्‌ हरिः प्रादुमंवतीत्यथैः | 
| | मन पाङषातोः तुमुन्‌ ण्वलौ--" इति भविष्यः यथ ण्वुलखो विधानात्‌ यद्योगे 
।  कतुकर्मणोः तिः इति प्ासतकमंषष्ठया अकेनोभविष्यदाधमण्य॑योः' इति 
निषेवे कमणि इतीय बहूव चनम्‌ । | 1 
„ व्रजं गामी (ई. ७० )-- गोष्ठ गमिष्यक्चिलयर्थ । अत्र भमेरिनिः' 
 ईत्यौणादिकसूतेण इनिः । स च भविष्यति विहितः । तेनात्र श्यकेनोभनिष्य दाध 
 ।  मृण्ययोः' इति निषेघात्‌ षष्ठी न। 1. 
0 ¦ त द "द ५८ णत्वेन गृही गृहात शतं प्रव्यपयतीत्यथंः । अत्र 
( कजंदारी ) अथं मे पिहित दन" 











हः 






































४ ्र्मयान्त शब्दो के योग मेँ उनके अनुक्त कता से विकल्प 





छत्याना-- कृत्यः प्रत्यय के योगसे कर्तासि मिकत्प ते ष्ठो 
कतु कमस कीन्ही | . 
ट--इृत्यपत्यय के परे यदि उभय ( कर्ता, कः ) 
षष्ठौ विभवित नहीं होती । यथा --“ नतष 
तुल्या्थं--तुखा गौर उपमा शब्दो से 


























~-कुष्टोन वा । 1 
अरतुरोपमाभ्यां' किम्‌ ? तुला, उपमा वा कृष्णस्य नास्ति । ६३२ चतुर्थी 
चासिं याऽऽयुष्य-मद्र-मद्र-कृरल-सुखाथं हितः २।३।७३ एतदर्थयगि चतुर्धीवा 
। स्यात्‌ पश्च षष्ठी आशिषि । आयुष्यं चिरञ्जीवितं कृष्णाय ष्णस्य चौ 9 
` एवं मदर, भद्रं, कुशलम्‌, निरामयं, सृखं शम्‌, अथः, प्रयोजनं, हितं, प्रथ्यं वा = ` 
शयात्‌ । आशिषि? किमु ? देव दत्तस्थायुष्यमर्ति । व्याख्यानात्‌ सवत्राऽथग्रहणम्‌। = 
मद्रभद्रयोः पर्यायत्वादन्यत्तरो न पठनीयः । इति षौ विभक्तिः । 
4 ( ७-सप्तमी ) ५ 1 
६३३ आधारोऽधिकरणम्‌ २।४।४९ ककर्मद्ारा ततनिष्टक्रियाया भारः. 
| '. कारकमविकरणसंज्ञः स्यात्‌ । ६३४ सप्तम्यधिकरणे च २।३।३६ अधिकरगी ` 4 
| |  स्षमी स्यात्‌, चकाराद्‌ दरुरान्तिका्थेम्यः । ओौपदलेषिकरो वषधिकोऽभिव्यापक- = ` 
 श्वेत्याघारख्िधा } कटे आस्ते, स्थात्यां पचति । मोक्षे इच्छास्ति । सर्स्मिन्ना- 
 स्मास्ति। वनस्य दुरे, अन्तके वा! दु रान्तिकाथंम्यः--" ( म्‌ ६०६) 


` आावदयकाधमण्यर्योणिनिः' इत्याधमण्ये णिनिः । तेनात्र अकेनोभनिष्यंदा- 
 भमण्यथोः' इति निषेधात्‌ षष्ठी न । ५ | 
ध अतुीखनी कारिका-- | 
` कर्मादावपि षष्ठी स्थात्‌ सम्बन्धस्य विवक्षया | 
 सर्वनास्नस्तु हतुक्तो उक्ते हेतौ च केवले ॥ 
कृतिः स्यात्‌ कतु -कर्मभ्यां लादेशादौ तुं खण्डिता । 
कृत्ये कतु विकल्पेन तुल्यार्थाच्च तथा मता ॥ 
स्वं स्मित्नात्मास्ति (ई. ६९ ) --अभिव्यापकस्याधारस्योदाहुरणमेतव्‌ । 9 
चतुथी--आशषीवदि के प्रतीत होने पर-- मायुष्य, मद्र, भद्र, कुष युष, : 
था हितं शन्दौ के योश भें चतुर्थी विभवित होती है ५९ 
रा-- क्रिया के गाधारग्रुत कर्ताओीरकमंकीषारण क्रियाके प्रति ` ( 
कारक की अधिकरण संज्ञा होती है । 0. 
--जिस स्थान या बधार पर कर्ता या कमं द्रा क्षिया को सम्पादनं 
उपे अधिकरण कारक कहते हैँ । ५ 
॥ ध कारकसे तथां दुराथंक गौर अन्तिकार्थक शब्दो पे ए 


वा स्थातु पचे षष्ठी । तुल्यः, सदशः, समो वां कृष्णस्य. दमेन 














































































इति .विभक्तित्रयेण सह चतसरोऽत्र ` विभक्तयः फलिताः ्तस्येन्विषयस्थ 
मण्युपसख्यानम्‌# । अधीती व्याकरण । अधीतमनेनेति वि ग्रहे “इष्टा 
दिभ्यश्च" ( सु, १८८८ ) इति कतंसैनिः । १६१ साध्वसाधुप्रयोगे च । 
साः ष्णो मातरि । गसाघुमतुलि । १६२ निमित्तातु कमयोग । निमि त्त 
मिहफलम्‌। योगः संयोगसमवायात्मकः। = ८ 
` श्वमंणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहन्ति इज्जरम्‌ 
केशेषु चमरीं हन्ति सीभ्नि पष्कलको हतः १. 

देती तृतीयाञत्र प्राप्ता त्निवारणाथैमिदम्‌ ! सीमा अण्डकोष पुषकरको 

गन्धमृगः । -थोगविशेषे" क्रिम्‌ ? वेतनेन धान्यं दुनाति । ६३५ यस्य 

!  . भविन भावलक्षणम्‌ २।३।३७ यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः स्तम 
|. स्यात्‌ । गोषु दुह्यमानासु गतः। १६३ अर्हाणां कतृ त्वैऽ 


व्यापकरूपेण सवत्र आत्मा वतंतं इत्यथ; । आधारोऽधिकरणभूः इत्यनेनात्र 
मधिकरणसंज्ञायां सक्तम्यधिकररो च इति सपमी । न 


अधीती व्याकरणे ( ई. ६६, ७० ) -- पूर्व॑ कर्माविवक्षया भावे कप्रत्यये 
अधीतश्न्दात्‌ कतरि “दष्टादिभ्यश्चः इतीनिप्रत्यये ततः कर्मवि देषजिज्ञासाथां 
कम॑त्वेन सम्बद्धात्‌ व्याकरणात्‌ क्तस्येभ्विषस्ये"ति वाकेन सत्तमी। ` 

सीम्नि पुष्कलको हतः (ई. ६५ )-- निमित्तात्‌ कर्मयोगे" इति वात 
निमित्त फलम्‌ । योगः संयोगसमवायात्मकः । प्रकृतभ्रयोगे हेतौ तृतीया, ताद 
चतुर्थी च प्राक्ठा ते प्रबाध्य अनेन सक्मी | सीमा = अण्डकोश्चः। पुष्करकः 
गन्वमृगः 1 बव पुष्कल्केन कमणा सीम्नः समवाय एव | = ` 

गोषु दुह्यमानासु गतः ( ई. ६१, ६९ )-- देवदत्तः कदा गत 


्स्येन्वि--सष्मी विधि के प्रसंग भे--शन्‌ः विषयक प्तः 
कमंकारक से भी सप्षमी विभक्ति समनी चाहिए 























































` साध्वसाधु-साघु तथा असाधु शन्दोँके प्रयोग 
व्रिभक्ति का विधान ससभना चाहिए 1 






ति्टत्यु अंसन्तस्तरन्ति । बसस्सु तरत्यु संन्तस्तिष्ठन्ति। ६३६ घ घी. 
¦ २।३।३८ अनादराधिक्ये भावलक्षरो षष्ठोसपम्थौ स्तः । रुदति श्दतो ` 
गीत्‌ । रुदन्तं. पुत्रादिकमनादत्य संन्यस्तवानित्यथं; 1 ६३७. 
धिपति-द्थादसाऽक्षि-प्रति-भू-प्रसूतेश्च २।३।३९ एतैः सष्षभि- 
सप्तम्यौ स्तः 1 षष्ठयामेकं प्राक्ायां पाक्षिकसषम्यथं वचनम्‌ । गवा ` 
स्वामी । गवां-गोषु वा प्रसूतः) गा एवानुम्रवितु जात इत्यथंः। ६३८ 
आभ्यां योगे ष्ौसम्यौ 

जायुक्तः--कुशरो वा 'हरिपुनने--- ` 

आसेवायाम्‌" किम्‌ ? आयुक्तो गौः शकटे । ईषद्यक्त इत्यर्थ; । 

यतश्न निर्धारणम्‌ २।३।४१ जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदायादेक- 


दतरम्‌ 1. 9 
रुदति रुदतो कवा प्रात्राजीत्‌ (ई, ६४, ६८ )--कदा संन्य्तवानिति 


†: । 


य को बताने में स्व कौ बान मँ तथा इसके विपरीत दशा मेँ भी अ इसके विपरीत दशा मी अर्थात अयोग्य कै कृतत्व 
योग्य के अकतुंत्व को बतने मे भी सक्षमी विभक्तिहोतीहै। 


मी--स्वामी, ईश्वरः, अधिपति, ` दायाद, सान्ती, प्रतिभ तथा प्रसूत 
शब्दो के योग में षष्ठो तथा सक्षमी विभक्ति ( विक्ल्पसे ) हवी दह 
सम्बन्ध अथं मे शेषे षष्ठी" प्राप्त थी ही पक्षम स्मीभी 
त्ि यहपुत कदा गवाह 
सयं के गम्यमान होने पर आयुक्त ( निगूक्त ) तथा कुश 
ष्ठी तथा सक्चमी विभक्ति विकल्प से होती है । | 


„ 








देशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतस्ततः; षष्ठीसष्ठम्यौ स्तः 

` शरटः + यवा-गोषु वा कृष्णा बहृक्षीरां । 

छात्राणां छत्रेषु वामैव पटुः । ६४० 
विभक्तम्‌ । निधयिंमाणस्य यत्र भेद 


 प्राटलिपुत्रकेभ्य आब्यतराः। ६४१ सां धु-निपुणाम्यामर्चायां सप्तम्यपरते 
“ २।३।४३ आभ्यां योगे सप्तमी स्थादचयिमू, न तु प्रते; प्रयोभे । मातरि साधु 
. निपूणोवा। भर्चायामुः किम्‌ ? निपुणो राज्ञ भृत्यः. इह तत्वकथने तास्पयंम्‌ । 
ˆ «९६४ अप्रत्यादिभिरिति वक्तन्यमुक । साः, निपुणो वा मातरं प्ररि 
परि, धनुवा। 


९४९ परसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च २।३।४४ आन्यं योगे तृतीया 
स्थाच्नातु स्षमी । प्रसित उस्सुको वा हरिणा-हरो वा । ६४३ नक्षत्रे च 
रपि २।३।४५ नक्षने प्रक्लय्ें थो दुप्सं्ञया दुप्यमानस्य प्रत्ययस्या्स्य 
वतमानात्तृतीयासप्तम्यौ स्तोऽधिकरणो | “मूलेनावाहयेद्‌ देवीं श्रवणेन 
विसजेथेत्‌ः । भले भवो इति वा। श्टुपिः किमू } पुष्ये ------ णिचा, दमि कि? पष्य रनिः। ९५४ । ६४४ 


































































छताणा छत्रेषु वा (ई, ६२, ६४) -छात्रसमुदायकदेशभुतो -मैत्रनामा 
स्वेतरब्यावृत्तपटुत्वधमंकः इत्यथः । अत्र व्यश्च निधरिणम्‌? इति भ 


॥ 


पन्न गकस कवन ज वना निधरिण के आश्रय में 
उससे पर्चमी विभक्ति होती है । 













; -यन्छम्यौ कारकमध्ये २।३।७ शक्तिदढयमध्ये यौ कालाध्वानौ वाम्य त ४ 
1 धद्य भुक्ह्वाभ्यं दहे इधहाद्रा मोक्ता । कतंशकट्योमध्येऽयं 


ऽयं करोशे-क्रोशाद्या रक्ष्यं विध्येत्‌ । कतुंकमेशकयोमंध्ेऽ्यं॑ देशः 1 ध 


ठ करशब्देन योगे सस्मीपच्चम्याविष्येते, (तदर्मिच्धिकम्‌'- (सू १८४६ 


इति चस्मादधिकमु-( सु ६४६ ) इति च सूत्रनिदेशात्‌ । रेके-कोकाद्रा ` 
को हरिः । ६४५ अधिरीश्वरे १।४।९४ स्वस्वामिसम्बन्धे अधिः क्म 
प्रकचनीयसं्ञः स्यात्‌ । ६४६ यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सत्रमी 


२।३।९ अतर कमप्रवचीययुक्ते स्मौ स्यात्‌ । उप पराधे हरेगुंणाः । परार्घा 


दधिका इव्यथः । रेश्वये तु स्वस्वामिभ्यां पयपिण सक्षमी, अधिमृविरमः- ` 


। धि रामे भूः । 'स्षमी शौण्डैः" ( सु ७१८ ) इति समासप्चे तु श्रमाघोना'। - 


यस्मादिति (ई. ७२ }-अत्र ईश्वरव चनभि्यत्र ईश्वरशब्द भावयप्रवानः । ` 
तथा च ईश्वरत्वशुच्यते इति विग्रहः । यस्येत्ति षष्ठ्याश्च निरूपिलत्वं नि्ठ- 
स्वाथ: । टवं च॒ यच्निरूपितमीश्चरत्वमुच्यतते तद्ाचकात्‌ सक्षमी। अथच 
` य्निष्टमीश्चरत्वमुच्यजे तद्वाचकात्‌ सषमीद्ययंदयं जायते । तथा च-यश्चिरूपित- 
मीश्वरत्वमुच्यते इति व्याख्याने भृदान्दात्‌ सक्चमी सिद्धधति । यत्रि्ठमीश्वस्ठ्व- 


से गविक शर भिक्त 


ह स्वामिभाव संबन्ध) = या ९ यु उससे इमी निभक्तिहेवीहे।! ` 




































` अषड्ल' ( मु २०७९ ) इत्यादिना खः। ६४७ विभाषां करुजि १।४५।९८ 
अकिः करोतौ पाव्संजञो वा स्यादीश्वरेऽथे । यदव मामधिकरिष्यति । विति 
योक्ष्यत इत्यथः । इह विनियोक्तु रीश्वरत्वं गम्यते । अगतित्वातु मिहि 
चोदात्तवति" ( भु ३९७८ ) इति निघातो न । इति समी विभक्तिः। | ` 
0 इति कारक्प्रकरणम्‌ | 
५ यदत्र मामधिकरिष्यति (ई, ७५; अस्मिन्‌ विष्ये मामधिकरिष्य- 
तीति यत्तचुक्तमित्यथः । अत्र विभाषा कृतिः इति कमंप्रचनीयसंज्ञायां क्म 
` भ्रवचनीयभुक्तं द्वितीयाः इति द्वितीया भवति । अधिकरिष्यतीत्यस्य न्विति 


योक्ष्यते" इत्यथः । ननु तहि कमंस्वादेवाव द्वितीया सिद्धौ कि कमप्रवचनीय- 
त्वेनेति चेन्न, गतिसंज्ञावाघनाथंत्वेन तस्यावश्यकृत्वातु । 


अनुशीखनी कारिका 


सप्तमी च्रिविधाधाराद्‌ दूरान्तिकाऽ्थंतोऽपि च, 
| भावान्तरं यतो ल्यं कमंयोगे निमित्ततः । । ` 
| नित्यैव सा मता सद्भ्रथ निर्षारणं यतः) 


`. . श्रृशाऽ्नादरभावे च षष्ठी स्यात्‌ सप्तमो तथा॥ ` ५ । 
इति मिथिला" महीमण्डलान्तगंत "तरौनीः ग्रामवास्िना स्वंश्री-विद्या 


परदीप-सरस्वती-सन्तति चतुष्टय जनकेन प० रामचन्द्रफान्याकरणाचार्येण म \ 
¦ रचितया इन्दुमती ' व्याख्यया सहितं कारकप्रकरणं समाष्ठम्‌ । 


माषा- स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध अथं मे धिः 
विकल्प से षधि की कमपरवचनीय संज्ञा होती है। 
1 षट्कारकोदाहरभानि 























































 दोयादोसे धधिक वणं परस्पर अत्यन्त निकटवर्ती होने से जो भिर कर 
एक हो जाते हँ, उस भिलन का नाम सन्धिहै। (7. 
वह सन्वि (१) एक पदमे, (२) धातु-उपसगंमें तथा (३) 
समस्तं पदमे नित्य होतीहै भौर (४) वाक्यम चक्ताकी इच्छापर निंर 
रहती है । यथा-- ५. | 
( १ ) सुषी +-उपास्यः = सृष्युपास्यः। (२) प्रति + उवाच = प्रसयु- 


सन्धि-मेद-गरख्यतः समन्वि तीन प्रकार कौ होती है-(१) अच्‌ 
( स्वर ) सन्वि, ( २) हट्‌-( व्यञ्जन ) सन्वि भौर (३) विसगं-न्धि । 


यणचि--इक्‌ ( हस्व या दीधं-इ, उ छ, ) के बाद कोरई्‌भी 









| ॥ (२) गुण-सनि- ^ 
| आद्गुणः-षवणं (घयाना ) के बाद न्‌ ( हस्व या दौ इ, उ 
`  ऋयाछ) वणं रहै तो-( १ ) ब-शमिरुकर ण, (२) अ-उ मिलकर ओ 


(३) ज-ऋ मिलकर अर आर ४) अ~ मिलकर अङ हो जाता है । यथा-- 
(१) केव ~-इन्द्रः = देवन 









































५ महा इन्द्रः = महेन्द्रः ४ 
। ` करः = नरः ४१ तव +च्कारः = तवल्कारः 
` रमाः = रमेशः | | 4 1 ॥ 

| २) मुय +- उदयः = सूर्योदयः ` 9 क 1 


वव + उडा = नवोढा ४ ॥ ( 1 | 
गङ्गा+उदक्मू-गङ्खोदकम्‌ | ५०८1 
रम्भा-{-ऊरू = रम्भोरू न ११ ध 
नोट कही (१) पररूप से गौर कही (२) वृद्धिसेभीगुणकाबाषः ) 

हो जनाताहै) यथा-- 9 ॐ 


(१. + ईषा = हीषा प्रष्ठ + ऊहुः = प्र्ठौहः५ 1 
खाङ्गल ईषा = खङ्कटीषा | | गुल + अतः = युखातंः 


स्व ईरः = स्वैरः*। दुख + ऋतः = दुःखां; | 
अक्ष + ऊहनी = गक्षौहिणीः। प्र + ऋणम्‌ = प्राणंम्‌° | 


श्र 4 उट: = प्रौढः* । प्र † ऋच्छति = प्राञ्छतिः 


























अदय +एव = अद्यव | ,.६ २) उष्णं ~ ओदन 

सदा +एव = सदैव । 1 , ` गङ्धा~-जोघः = गद्धौधः। . ` 
देव + एे्वयमू =देवश्वयम्‌ । = पुत्र + भौककण्ठचम्‌ =पूतरौत्कण्डम्‌ 
महा + फे्येमु=महैश्वयंम्‌ । „महा + जौषधमु=महौषधम्‌ ! ^ 


ओकारादि घातुह्ौतोब्रुद्धि नहीं होती किन्तु परल्प याने दोनों भिर कर एकः ६ 
हो जाते है ( उपसगं के घन्तिम अकारकालोपदहो जाताहै) यथा-- ` 
| प्र+एज्ते = प्र॑जते।  उप+ओषतिन्=उपोषति। 

स्मरण रहे--जहां वृद्धि की प्राधिहोतीहै, वर्षं गणकी भीहोतीदहै, 
एमी स्थितिमेंयदि सर्वत्र गणहीहो जायगातो व्ृद्धिरेचि'सूत्र हीव्यथंहो 
 जायगा--बादुगुणः' सू तो उप+ष्न्रः = “उपेन््रः"मे चरिताथं है, वर्ह 
वद्धिरेचि'" सूत्र की प्रा्ि हौ नहीं है, जतः “बद्गुणः' सूत्र का बपवाद व्वृद्धि- 
रेवि सूत्र है “निरवकाश विधिरपवादः' परि०। 


( ४ ) दीष-पन्वि- 


अकः सर्वणं दोधः-अक्‌ (मइ ऋ) के वाद क्रमशः स्वया. 
दीधंअ, ई, उ, ऋ, ख वणं रहे तोदोनोंके स्थान पर यथाक्रम (१) मा 
२)ई (३) ॐ, (४) ऋ दहे जाते हं । यथा-- 
(१) त्रिपुर -षरिः = त्रिपुरारिः। गौरी {ईशः = गौरीसः । 
 देव~-आदख्यः = देवाख्यः। (३) भानु + उदयः = भादय्यः 
 विद्याभर्थी = विद्या्थी। ` खघ्रु-ऊमिः = कषरूमिः।. {८ 
(4 विया + घाल्यः= विद्याख्यः } वधू + उद्छवः = बघूत्छतः । 
कवीन्द्रः 1 ८ भरु + ऊर्वम्‌ = भूध्वंम्‌ । 
भिरीक्षः।+ (४) पितृ~ऋणम्‌ = पितुणम्‌ । 
गम्ड -[-खकारः = गम्ल्कारः' । 





शक + अन्धुः = दाकन्धुः । 
सम -अथंः = समथः | 


(५ 


एचोऽयवायावः- यदि एच्‌ (ए बोरे गौ) के बाद कोई भी स्वर चण 
रहे तो एके स्थान मे “अय्‌ः ठे के स्थानमें आय्‌, गो के स्थान में अवं ओर 
ओौ के स्थान में भाव्‌ मादेश होता है । ( अयादि होने प्र अयादिका 
शवे बणं से भौर अन्तिमिय्‌ याव्‌ पर वणं से मिरु जाता है) यथा-- 
ने + अनम्‌ = नयनम्‌ । पो + इत्रः = पवित्रः । 
न+ अकः = नायकः! पौ + अकः = पावकः । 
 नोट--( क) यकारादि प्रत्यय कै परे रहने पर भी मोराब्दा्थव ओकारः 
कै स्थानम बव हो जाता है । यथा-- गो यूति गव्यूतिः 4. 
(ख) च्‌ के परे पदान्त गोक्चब्दावयव “गोः के स्थान मे अवङ्२ (अवं ) 
भदेश हो जाताहै। यथा-- 
गो अग्रम्‌ = गवाग्रम्‌! गा ~+ ईन्द्रः= गवेन्धः । . 
ग) यदि पदकेअन्तमेएच्‌ (एमो,रएे ओ) का कोई भी वणं हो 
गौर बादमेकोर्हमी स्वरहोतो यथाक्रम बयादि सरि होने पर--अय्‌ 
जाय्‌ तथा अव्‌ , जाव के अन्तिमिय्‌ व्‌ का विकत्पसे कोप हो जाता हैर भौर 
-खोप होने पर पुनः सन्धि नहीं होी । यथा-- 
हरे 1- इह = हर इह, हरयिह । 
शारदाय {अयच्छत्‌ = शारदा अयच्छत्‌, क्षारदाययच्छत्‌ 
विष्णो + इति = विष्ण इति, विष्णविति! ` 


: = ता उचुः, तावुचतुः । 





हरी + इमौ = हरी इमौ ( दीघ-निषेध 
वधू + उदुगच्छतः = चधू. उदुगच्छतः-( 
गडगे -बमू = गडगे अमू ( अय्‌-निषेध } 
बाख्कि = इमे = वाल्कि इमे ( जय्‌-निषेध ) 
(२) ओकारान्त तथा एकस्वरमात्र अव्यय की सन्धि नहीं होती यथा- 
( क ) अहो -+- ईशाः = अहो ईशाः । अहो + अम्बे = महो अम्बे । 
(ख) आ-~+एवंनु मन्यसे = आ एवं नु मन्यसे । 
नोट--सीमा ( मर्यादा) व्याप्ति (मर्यादाका प्रभेद), तथा ईषत्‌ 
( क्रिच्वतु ) अथं के बोधहोने पर याक्रियाके योगमें एकाक्षरी आकीः 
सन्धिहो जाती दहै) यथा-- | 
१. सीमा-ञा + अध्ययनात्‌ = आध्ययनात्‌ ( दीघं 
२. व्या्ि-भ--एकदेशातु~टेकदेगात्‌ ( वृद्धि 
३. ईषत्‌-मा-+-रष्णम्‌ = ओष्ण ( गण ) ८ 
(३) ष्टुत स्वर की सन्धि नहीं होती | यथा-एटि, कृष्ण ३-- अव्र 1 
एषि, कृष्ण २ अत्र ( दीघ-निषेध ) । 0 
(४) एकारान्त ओर उकारान्त अदस्‌ शन्द करे पदोंकी सन्धि नहो 


श ) दधि ~-अत्र । साधु + आगमनम्‌ । पितु + अनुरोषः 
मिथिला + ईशः । सवं + उदयः । राजऋषिः! 





। रत्न + आकरः 
५) हरे+ए। शेन+रे। वने 
सन्धिक्िच्छेद्‌ कुरू- ` 


९ / दष्यानय । सत्पागता । मावाक्ृतिः । 


२) गङ्गेशः । प्रसादो्वंम्‌ । देवि; । तवल्कारः 1 
( ३) जनैकमस्यमु । शुद्ध रावती । तवशव्म्‌ । तवौदनः । 


४) स्वाथंम्‌ । देवागारम्‌ । मुनीश्वरः । बिषुदयः | 
५.) शयनम्‌ । विनायकः | भवनम्‌ । भावकः | 


१) दध्िदम्‌ । कष्यीश्वर; । गो्योशः । वध्वत्सवः । कवेश्वरः 
( २) दिगेशचः । स्वेरः । उपरोक्तम्‌ । उपच्छंति ! गद्धौदकम्‌ । 
भजते । उपेति । तवेव । ममेश्वयंम्‌ । महौघः 


॥ 
(५) कव्पिन््रः । वध्वस्स्वः | मृताण्डः | 
{ ५ ) रयीशः । गचिन््रः गव्यः | गवायुतिः | 


इत्यज्सन्विविमश 








[ ख ] दट्-सन्धिषिमशः 


व्यजन ( इल्‌ , वणं के साथ अच्‌ या व्यञ्जन वणं करी सन्धिको व्यश्न | । 


सन्धि कहते हँ । | 
५ ( १ ) श्चुत्व-पन्धि-- 


`. .. स्तोः श्चुना इचुः--सकार अर तवं से पहले या बादमें हकारया 

 चवगंकोई्भीहयोतोर्‌कोश्‌ ओौर तवग क्रो चवं हो जाताहै | यथा-- ` 
हरिस्‌--शेते ~ हरिष्डेते। ` उतु {ज्वलम्‌ = उज्ज्वटम्‌ | 

तपस्‌ चिनोति = तपश्चिनोति ! तत्‌ + भगक्तारः = तज्कणारः 

(  तरोष +-छाया = तोश्छाया । श्रीमान्‌ + जयतु = श्रीमञ्जयतु | 

-  सवु+-चरित्रमु = सचरित ` याच्‌ --नान्याचना)} ` 

तत्‌ + शिवः = तच्छिवः । शङ्खिन्‌ -जय = शाङ्धि्य । क 

नोट--श्‌ के बाद तवं रदै त्तो तवं को चवं नही होताहै। 

. ` (३. शतुः मु. ) यथा--विक्ष्‌-नः = विहनः | अरश्‌+नः=भ्रदनः! ५ 


( २) ष्ट्त्व-सन्धि-- = 4 
` ष्टुना ष्टुः सकार अथवा तवगे से पहले या पीथे षकार या टवगं कोई 
 भीहोतोसकोष्‌ ओौर तवं को टवं हो जाताहै। यथा-- = 
` षनुस्‌ {टङ्कारः = घनुष्टङ्कारः स्वत्‌ 1 दक्षा = स्बदबक्षा । 

` मम्नस्‌ + व्कुरः = मगनष्ककुरः भवान्‌ ]-ठचनुरः = भवाण्ठक्कुरः। 
रामस्‌ + षष्ठः = रामष्षष्ठः । ` महान्‌ + शमर = सहाण्डामरः + ( । 
ततु +टीका=तदीका।  चद्गिन्‌+-डौकशचे = चङ्गिण्डैकचे । 
सषु + ठक्कुरः = सदुक्कुरः । पृष्‌-{-तस्‌ = पृष्टम्‌ । 

उत्‌ {-डीनः = उड्डीनः। ` (1 ` अधिष्‌ + भाता = भभिष्ठाता | 
नोट-प्दके अन्तम ववग हो भौर उसके भाद ( नाम, नवति 


















































नमरौ चित्तः ) स्‌ या तवं होतो ष्टुत्व (सूकोष्‌ ओर तवं को टवं 
नहीं होता है । यथा--षट्‌ + सन्तः = षट॒सन्तः } षट -{-ते = षटते । 


(२) तवगं के वाद षकार होतो तवगं को टवगं नही होता हैर । यथा- | 
सन्‌ + षष्ठः+ सनुषषठः | 


५ | `, जर्त्व सन्वि दो प्रकार की होती है--(क) पदान्त भौर (ख) अपदान्त । 
(क) षदन्त-- ० 
(१ ) अला जशोऽन्ते--पद के अन्त मे भल्‌ ( वं के पर० दि. तु०या 
चतुथ / चण तथा उष्मः (च्य,ष्‌,स, ह) वणं विद्यमान हौ तो ज्व 
( अपने वग का त्र° अक्षर ) हो नाता है । यथा-- ^ 
दिक्‌-{-अन्तः = दिगन्तः द्विषत्‌ + अन्तः = द्िषदन्तः; । 
दिक्‌ गजः = दिगजः । ततु {गहनम्‌ तद्गहनम्‌ | 
धिक्‌ + याचकमु=धिग्याचकमु त्वत्‌ + यानम्‌ = त्वद्यानम्‌ । 
अच्‌1-अन्तः = भजन्तः। दिक्‌ + अम्बरः = दिगम्बरः । 
(ख ) अपदान्त-- ` क क । 
(२, चलं जस्‌ क्षसि--अपदान्त मे भी कल्‌ ( वं के प्र° द्वि°, तुर 
या चतुथं ) वणं तथा उष्म (श, ष स, ह) वणं विद्यमनहो तौ उसे जन्न 
(अपने वगंकानृग्या चतुथ अक्षर ) हो जाता है । यथा-- 
र्भ्‌ +धः=ख्न्धः। बुध्‌ + धि! = बुद्धिः। 1 
 दुष्‌+षम्‌ नक्‌ नः जग्धः 1 
























नाम=षण्णाम्‌ । षट्‌ [-नवति=पण्णवतति । षट + नगयः 
न्ताहोरनामु । इ. तोःषि। 











इक्न्बविरः = २५९ 






वणं के परे रहवे । म्‌, ज्‌, ड्‌ =) ५ के स्थान मे ` यथाक्रम क्‌ च्‌ ट्‌ त्‌ ले स 
नाति है ।* ( इस सूत्र से पदान्तं गौर अपदान्त दोन मे चत्वं होता है ) । 












दग [पाटः दिकपाङः । | षड + सन्तः = धटयन्त. ) 













प्राग्‌ + रेते = प्राकुरशेते । सम्पद्‌ + कामः = सम्पत्काम 
अन्‌ + सन्धिः = अचूसन्धिः उद्‌ थानम्‌ = उत्थानम्‌ । 
` विराड्‌ पुरुषः = विराट्पुरुषः। तिष्ठ्‌ + छन्दः = व्रिष्टपृछन्दः । 
( ख ) अपदान्ते- क 
अग्‌ {स्यति = अक्स्यति । पद्‌ + चम्‌ = पत्त्रम्‌ | 
ल्द +सु = द्ट्सु | कम्‌ स्यते = रप्स्यते । 


(२) काऽवसाने--पदान्त मे (किसी वणं के अभे नहीं रहने पर ) 
प्‌,ज्‌७ ड, द्‌, ब्‌ ) के स्थानम चिकत्पये चर्‌ (कचटतप ) हो जाता 
..: है।-यण- 

। वाक्‌-वाग्‌, राट्‌, राड्‌ । इत्यादि 


( ५ ) अनुस्वार-पन्ि- 


(१ ) मोऽनुस्कारः--पदान्त य" के बाद कोई भी व्यंजन वणं हो तो मु 
 कोबनुस्वार ( ~ ) ह्ये जाताहै। यथा~ ` 


धनम्‌ † याचते = धनं याचते । गृहम्‌ गच्छति = गृहं गच्छति 1 
पुस्तकम्‌ + पठति = पुस्तकं पत्ति, देवम्‌ + नमति = देवं नमति । 
शतम्‌ + हन्ति = शत्रु हन्ति।! त्वम्‌ पठसि = त्वं पठसि । 


 नौट--(क) पदान्त भ्ुःकेवाद कोईभो स्वर वणहो तो मूको 
अनुस्वार नहीं होता, किन्तु “मुः अगे वाले स्वर वणं से मिक जाता है। यथा-- 
| देवम्‌ + अच॑य = देवमच॑थ । 

पुस्तकम्‌ -{- आनय = पुस्तकमानय । 


(~~~ 


१. इसी ङ्प खर्‌" के परे रहते “भलां जयोऽन्ते" सूत्र की प्रवृत्ति नहीं 
होती-वह्म इस चत्व से उस जस्त्व काबाषदहोजाताहै। 
एसि० कौर | र 





















२९० =  सिद्ान्तकोूदी 


(ख) स्वरया व्यञ्जनं क्कीभी वणं के अधि नहीं रहने पर प्रदान्तः म्‌? 
को अनुस्वार नदीं होता । यथा-पश्य रामम्‌ । गच्छ गृहमु । षठ पुस्तकम्‌ । 

(ग ) कवर्गादि व्यंजन वणं कै परे रहते पदान्त अनुस्वार के स्थानम 
अग्निम वणं का पंचम वणं विकल्पसे हो जाता है। यथा- 

त्वं {करोषि = त्वङ्करोषि । ग्रामं + गच्छति = ग्रामङ्खच्छति । 

, पुष्पं + चिनोतिनपृष्पञ्चिनोति । पुस्तकं {पठति = पुस्तकम्पठत्ि ; 

( २) नश्चाऽपदान्तस्य ञ्चलि--उष्म (श,ष,स, ह) अथवा कवं 

टवं, पवगं के परे पदके मध्यस्थ म्‌ आौरमन्नःके स्थानं में अनुस्वारहो 


जाता है । यथा-- | 
दम्‌ {शनम्‌ = दंशनम्‌ । घतुन्‌ षि = धद्ूषि। 
सम्‌ + शयः = संशयः । हिन्‌ + सक; = {हिसकः । 


एम्‌ + षण्डः = पुषण्डः। विनहः = सिंहः । 


न ( & ) परसवण-सन्धि- 

अनुस्वारस्य यथि प्रसकणं 

कोई अक्षर अथवाय,र,ल, व हो 
वण । हो जाता है । यथा-- 


आर +-कृते = आशङ्कते । ` वांछति = वाञ्छति। 
गगा = गङ्गा ६ शांतः = चन्तः। 
उकं + ठते = उत्कण्ठते । गु + प्तिः = गुम्फितिः। 
नोट--पदान्त मं यह परसवणं (पंचम वणं) विकल्प से होता है । यथा-- ` 
` त्वं +करोषि = त्वद्कुरोषि, स्वं करोषि । १ 
फट ~+ चिनोति = फरच्िनोति, फलं चिनोति । 


र. 1 वत्सरः = संवत्सरः, संवत्सर 
( ७ ) छत्व-सन्धि- 4. 
शश्छोटि--वगं के पदान्त प्रथम चार वर्णोके परे यदिश्लः हो ओर 


उप गृ" के बाद अट्‌ ( स्वर तथा ह, य,व,र) होतो शको विकत्पसे ` 
छृहोजाताहैमौर च्‌ होने पर पूरव॑वर्तीदु रहे तो तु" को दत्व च्च्‌ हो 


[:--परदमध्यस्थ अनुस्वार के बाद वणं का 
तो अनूस्वार को परसवर्णं ( वणं का पचम ्‌ 


जाताहै) यथाः 









 इल्सन्धिविमद; 





ततु + शिव; = तच्छिवः, ततुक्टिव;। 
तत्‌ +-शाल्नम्‌ = तच्छाल्नम्‌, ततुशाखरम्‌ । ` 
जगत्‌ + शरण्य; = जगच्छरण्यः, जगतृशरण्थः 

वाक्‌ सुरः = वाकृहूरः, बाग्शुरः | 


( ८ ) रुत्व-पन्धि-- 
तोलिः-तवगं तके बादल अवेतोतवंके स्थानम हो जातादहै। 
। प्रचा--तत्‌+-ख्यः = तल्छयः । महत्‌ +- लावण्यंम्‌ = महस्छावण्म्‌ । 
॥ ततु + लीतः = तल्लीन: । तत्‌ + खीला = तव्टीला | 

विचत्‌ +-ख्ता = विचुल्छ्ता । यत्‌ +-छिलति = यद्ठिखितति । 
 नोट--यदि न्‌" के बाद ष्ट" रहता तोन्नृके स्थानसें सानुनासिक 
हो जातां । यथा- 
| | ।  विद्वानु+ख्खिति = विष्टल्लिलति । महान्‌ + छाभः = मर्हस्छाभः 
| = गुणवाभू पति = गुणवार्टपति । | 
( ९ ) इयुट्‌-सन्धि- | | 
` इमो हस्वादचि डमुण्निव्यम्‌-हस्व स्वर वणं के बादङ णया नु रहै 
। भौर उपके बाद स्वर वणं रहेतोडकेस्थानमे ङ्डगणके स्थानं मे "गण्‌" 
तथानुकेस्थानमें न्न्‌" हो जाता दहै। यथा-- | "४ 
 प्रत्मडः + आत्मा = प्रतयङ्कात्मा । धावन्‌ + अश्वः = घावत्तश्चः। ` 
सुगण्‌ +-ईशः = सुगण्णीशः । भवन्‌ + अत्र = भवन्त । 
1 अभ्यास 










ससूतं सन्धि करू- ^ 
(१) यशस्‌ + चिनोति । भवत्‌ {छलनम्‌ । उत्‌ + ज्वलनम्‌ ! विपद्‌ + जालम्‌ । ` 
५ तद्‌ ~ फणत्कारः । महान्‌ + जयः । 
(३) शिशुस्‌ {टीकते । स्थिरम्‌ [-ठक्कु रः । किच्वित्‌ + टीकते । तद्‌+डिण्डिभः 
जगदु + ठका । महान्‌ डमरः । नष्‌ + तम्‌ । | 
(३) सम्यक्‌ {-उक्तमु । दिक्‌ + उक्तम । रिक्‌ {गजम्‌ । धिक्‌ + वदति । 
जगत्‌ + ईशः । महतु + घनम्‌ । अप्‌ जलम्‌ ¦ ५ 








^ कक ् ५.९ ^ सिद्ध न्तकौभूदी 


(४) दिग्‌ ~+ रक्षकः । वाम्‌ + पटृत्वम्‌ । ऋतिविग्‌ + जुहोति । तत्‌-श्टाध्यः, 

त्विड्‌ + म्छान॑मू । विड ~ घृतं सम्पद्‌ प्रभावः । पद्‌ त्रम्‌ 
(५) सकरुणम्‌ + रुदति । भारम्‌ ¬+ वहति । कष्टम्‌ + सहते । 
(६) भमु + कितः, अम्‌ + चितः । छन्‌ चितिः । मं तव्यम्‌ ! क्षं + त्यम्‌ 
(७) दिक्‌ शकः । षट शरण्याः, सत्यम्‌ शास्ति 
(८) जगत्‌ + लीला । ब्रहत्‌-[- रुखाटम्‌ । महान्‌ + सेखकः । 

ससूत्रं सन्धि-किच्छिदं कुर- 

( १ ) रामश्चरति । मेषच्छ्तः । शिशुदशेते ! 

(२) मनष्टीकते । देवष्षष्ठ; । अभ्निचिटीकृते । 

(३) दिगम्बरः । वाग्जालम्‌ । वाग्‌दानम्‌ | दिगभाग 

(४) दिक्पतिः । प्राक्षथितम्‌ । दिकसरति । पत्त्रम्‌ । 

(५) सूयं प्रणमति । घनं ददाति । हग नमति । 

(६) सञ्चितः । क्षन्तव्यम्‌ । गन्तव्यम्‌ । शम्भुः 
(७) सत्याच्छान्तिः । यावच्छक्यम्‌ । मच्छरीरम्‌ } 
(८) उल्लेखः । महत्लप्सा ! अस्मत्लेखः । खल्येल्टघरुबाखम्‌ । 
, गृद्ध कुद- ` | | 
` (१) बाढो चरति । चन्द्रच्छचः । वृक्षच्छिदयते । शिष्यस्रेते । 
(२) बाङर्टीकते 1 चत्वारद्षट्षदाः । त्वतुदरीका । भवद्डमरः । 
(३) प्राक्‌दशनम्‌ ¦ दिक्पा: । षट्गावः । जगत्‌राजा | 
(४) दिगपतिः । दिगपुज्यः । सम्पद्कामः । रभश्यते | पतरम्‌ । क्षत्र 
(५) भोजनम्करोति । कुटिल्ड्चरति । श्कुम्धमति । 
(९) अंचितः । गगेश्षः । पंडितः । सम्बत्परः । 


(७) वाच्छ्रः । प्राकच्छयम्‌ । षटशोभते । भवतुशवश्ुरः 
(८) महदछावण्यम्‌ । भवतुख्खाटः । वृहदछता । 


: इति व्यञ्जनसन्वि-विम्ः । ` 






































[ ३] विसग-सन्धिविमशः 


(विसंके साथस्वर या व्यंजन वणंकी जो सम्ि होती है, उसे विसगं | 
` सन्धि कहते है । ( दे० पृ २९६ “विसगं-विमथं } 0 


( १ ) विसग-संन्धि- = ` 
(१) यदिविसगंके बादतया थरहेतो विसंके स्थानमेंष्‌हो 
जाता है । यथा-- | | | 
नमः +ते = नमस्ते। इतः-+-ततः = इतस्ततः । 
गावः + तिष्ठन्ति = गावस्तिष्ठन्ति । दुः + धितिः = दुस्थितिः 
(२) यदि विसंकेवादचयाछरहेतो विसगंकेस्थानमेंस्‌ होकर 
शदो जाता हैः । यथा-- 


निः-- चलः = निश्चलः । ` दुः--चलः = दुश्रलः 

(३) यदि विसगंके बादक,ख,पयाफरहैतो विसगं ही रहं जाता 

हैर । यथा-- 9) 1 
देवः + करोति = देवः करोति । दयामः~-पठति = यामः पठति । 


बारः-[-खादति = बार; खादति) वृक्षः +-फल्ति = वृक्षः षक्ति! = 
(४) यदि विस्ंकेवादटयाठरहैतो वि्तगंकेस्थनमें (स्‌ होकर) ` 
षहो जाता हैर । यथा-- ॥ (4 
धनुः + टङ्कारः = घनुष्द्धारः। वृद्धः+ ठ्यति = वृद्धष्णति । 
॥ (५) यदि विसंके बादश्,ष जथवास र्हेतो विसगेके स्थानम 
घ, ष्‌, स अथवा विसमं ही रह जाता है । यथा-- 1 


#) 


हरिः+ शेते = हरिश्शेते, हरिः रेते । 
 . देवाः+षट्‌ = देबाष्षद्‌षदेवाःषट्‌ ।  . ` 
___ मनः+ सन्तोषम्‌ = मनस्सन्तोषम्‌, मनः सन्तोषम्‌ __ __ मनस्सन्तोषम्‌, मनः सम्तोषम्‌ । __ 
£. विसजनीयस्यसः' सूर ९ स्तोः स्वुनाह्चुः' सु० ३. कप्वो क 

: न पौीचःसु० ४. ष्टुनाष्टूःसु०)। ५. च्वाशरिःसू०। 
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( २ ) रुत्व-सन्धि- ५ 
( १, ससजुषोः रः--स्वर वणं के परे अःआस्षे भिन्नस्दर वणे 


परस्थित विसगं रहे तो विसर्गके स्थाने रहो जाताहै भौर वह र अग्रिम 
स्वर वणं से मिरु जाता है। यथा-- | | (9 
"५ हरिः+ अयम्‌ = हरिरयम्‌ 1 वधुः एषा = वधूरेषा । ` 
शरीः-}-असौ = भ्रीरसमै। | रवेः + उदयः = रवेरुदयः । 
गुरः {उवाच = गुरुरुवाच । ` देवैः + उक्तम्‌ = देवैरुक्तम्‌ । 
(२) वगंकातु०, च०्या पंचम अथवा य, वयाहपर रहेतो 
अ,आसे भिस स्वर वणंके प्रस्थित विसंके स्थान ने र्होजाताहै भौर 
वहं र्‌ पर वणंके माये प्र चला जाताहै। यथा-- | 
हरिः + गच्छति = हरिर्गच्छति । गृरुः-1-जयति = गुरुजंयति ! ध 
ऋषिः + घटयति = ऋषिधंटयति । गौः + ढौकते = गौर्दोकते। 


( २ ) उत्व-सन्धि-- व 

भतो रोरष्टुतादषुप्ते-( उपनियम )--यदि हस्व अ के वाद ` 
विसं मौर विसगं के बादभ रे तो शकार भौर विसमं करे स्थान य मोहो. 
नाता ह गौर उसके बादङे अ का पुवहूप होने से उसके स्थान पर घकार 
(3) का चिह्न भी लगाया जाता है । यथा- 4 
 शिवः1-गच्यः = रिवोष्व्यः। यज्ञः + अभिलाषी = यशोऽभिलाषी । ` 
केः + अयम्‌ = कोऽयम्‌ | ` धावतः + अश्वः = घावतोऽश्ः (५ 
 रामः+-भयम्‌ = रामोध्यम्‌ । कुतः + गत्र = कत्‌ | 
` नोट-( १) उप्त स्थर भे विसं के स्थान म ₹ कोडउकरनेकेवबाद ` 
उको ुवंवतीं अ के साथ आद्गुणः से गुण होकर ओहो जाताहै गौर ` 
` उत्तरवर्ती अ को ^एडःपदान्तादतिः से पूर्वरूप हौ नाता । 


(२) षदिह्व म, इ, उके बाद र-जात चिरं (दे २६६ भविस 
विमद्य) ओर विसमं $ बाद स्वर अथवा वगंकेतृ०, च०, पं० अथवाय्‌, ल, 





ववाह स्देतो रजाद विदं क स्यान रं रेफ हो नाता है (खख नही होत) ` 
यंधा---.: व ५ 114 1 
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1 पूतः ~- गच्छ = पुनगंच्छ । ` ` मातिः +वन्दे = मातवन्दे। 
` भ्रातः + युध्यस्व = भरातयुष्यस्व !  पुनः-{-हसति = पुनहंसति । 

( ७ ) यत्व-खन्ध- | 
 भो-मगो-जघो.खपुवंस्य योऽदि-भोः, भगोः, अधोः ओौर अवण (भ-आ) 
कके बाद विसमं स्थानिकर्कोयदहोजातादहैयदि बाद में अश्‌ (स्वर वणं अथवा ॥ 
|  वगंकेतु०, च०पंर्याय,+ रःङ्कऽ हर्वेण हों) ओररूको य्‌ होनेपर 
बादभ यदिस्वर वणं होतो लोपः शाकल्यस्य" सू° से बौर व्यञ्जन वणंहो ` 
तो हक स्वेषाम्‌" सुऽ्से यय्‌, का रोप ह्ये जाता है । यथा-- 4 

८ लोपः श्ाकल्यस्य-- 











[~ (अ | 
| (१) कृतः + आगतः=कुत आगतः । गतः -- तकः = गत छखतकः । 
बाटः +इव = बार इव । कः + एषः = क्‌ एषः 
| कः+ ईहते = क ईहते । कुतः + रेक्यम्‌ = कुत क्यम्‌ । 
। स्यः + उदेति = सूयं उदेति पीतः + गोष्ठः = पीत बोष्ठः 
 ततः+-ऊध्वंम्‌ = तत ऊर्वम्‌ । राज्ञः-[-मौदायंम्‌=राज्ञ भौदायम्‌ । 
 बालः-ऋषिः = बाल ऋषिः! धीमतः + भौरमुतयम्‌ -घीमत जौत्सुक्यम्‌ + ` 
बालकाः अमी=वारका अमी । आगताः + ऋषयः=आगता ऋषयः । ` ` 
| बाख्काः+-इमाः-बाल्कि इमाः! = म्रन्थाः+-एते-ग्रन्था एते । ५. 
ताराः+उदिताः-तासय उदिताः। गताः +भोवाः=ग॑त बधाः]: 
0 ` हलि सर्वेषाम्‌ 1 | १ 
|. (२) बालकाः +गताः = बालका यताः । सन्तुष्टाः + बुधाः=सन्तुष्टा बुधाः । । 
„+ ` नष्टाः+बटाः =नष्टावटाः। ध  गताः+भीताः=गता भीताः। 
[ पूत्राः+जाताः = पुत्राजाताः। अतीताः मासा अतीता मासाः। 


| ॥ ` मधुराः +संकाराः = मधुरा ककारः । ` उवाः गन = -------- -[-संकाराः = मधुरयाञ्चकाराः\ देवाः + यजन्ते = देवा यजन्ते | 
१, भोः, भगोः, अघोः का उदाहरण--भो +देवा भो देवाः-। भगोः. 
` नमस्ते = भगो नमस्ते । अघोः -{-याहि = मघो याहि । 
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नवीनाः -{-डमरवः = नवीना उसर्व एताः-[-रग्णाः = एता रुग्णाः । 
गदभाः + ठौकन्ते = गद्भा ठौकन्ते । गन्ता- + छभन्ते = शान्ता लभन्ते 
जगताः + देवाः = आगता देवाः । नरा, + वदन्ति = नरा वदन्ति | 
अश्वाः 1 धावन्ति = अश्वा घावन्ति। बाला + हसन्ति = वाला हसन्ति । 
उन्नताः नगाः = उच्नता नगाः । 

। सगं ९ १ ९ 

विसग-षिमश 


विशं दो प्रकार कै होते ह --१ सजात ( सू से उत्पन्न) ओर २ रजात्‌ 
र° से उत्पन्न ) | | 
(क )( १) शब्द ) विभक्ति ओौर (२) प्रव्यय-सम्बन्धी- 
स्‌ के स्थानम जौ विसर्ग होता है, उसे सजात विमं कहते हँ । यथा-- 
( १) राब्दसम्बन्धी- निघ निः, इस्‌ = दुः, शनैस्‌ = शनैः 
( २) विभक्तिसम्ब न्धी--रामस्‌ = रामः, पठामस पठामः | 
२) भत्ययसम्बन्धी- एकदस एकश, बहुशस्‌ = बहुशः । 
{ १) स्वाभाविक ( शब्दसम्बन्धी र के स्थानें ओर. 
कऋकारस्थानिक-- (र के स्थानमे) जो विसमं होता है, उसे रजातत विसगं 
कहते है | | 
( १ ) स्वाभाविक स्वर = स्वः । अन्तर्‌ = अन्तः प्रातर्‌ = प्रातः 
(२ ) ऋकारस्थानिक--गीर = गीः । पर्‌ = पुः । भ्नातर्‌ = भ्रात; । 
नोट--( १ ) कचित्‌ व्‌" के स्थानमेभी स्‌, होकर विसगं होता है 
यथा--सचुष्‌ = स्नुः (दे ससजुषो रुः । सु. ) कचित्‌ नु" के स्थानमेंश्री 
विसगहो जाता है । यथा-- 
जहनु = अहः । ( दे, अहन्‌ सु हखन्तनधुसक ) । 
सन्धि कुर--( १ ) चः चरति । तरोः + छाया । बार: + टीकते | 
(९) कविः अयम्‌ । गतिः † इयम्‌ । रविः + उदेति । धी [असौ | 
` भानुः + गच्छति । हरेः +-ग्येष्ठः । निः च 1 
` (३) नवः--अुरः। भन. | | 
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(४) शोभनः + धटः । रामः + जयति । कृतः + यल: । शान्तः + रोगः 1 
५ ) रामः उवाच । नरः + एषः । रक्तः+ओदनः । ब्राहणः + आगतः । 
सन्धिविच्छेदं कुर-- 
` (१) तपश्चिनोति । दृश्चिन्ता । खगाश्चशच्चखाः । मग्न्ठककुरः 
} हरिरयम्‌ । बन्धुरागतः । ऋषिरच्छति । 
३) रामाऽधीशः । कुतोऽधीतः । कोऽयम्‌ । पुनगंच्छति । मातग॑च्छ । ` 
४ ) श्यामो गतः । कुतो भफनत्कारः । दुष्टो हतः | ` 
शुद्ध कुरु--( १ ) पूर्णो चन्द्रः । मनोकामना । मत्तो ठक्कुरः 
(२) भान्वसौ । बन्ध्वागतः । निरदयः। 
) पयाऽभिलाषो । देवाऽहम्‌ । 
{ ४) कृष्णोवाच ! कुतो भागतो ऋषयः | ततोष्वंमु । देवो पठति । 
| इति विसगंसम्धिविमक्षः । | 


श्छ 









परिशिष्टम्‌- 


एुबन्त-प्रकरणम्‌-- 
मु, ओ, जस्‌ आदि २१ विभक्तियों को सुप्‌” कहते है ओर भ्युप्‌? जिसके ४ 
अन्तमं हो वह “सुबन्तः कहा जाताहै। सुप्‌ ओौर तिङ्‌ घटित पदसमूहषो ध 
वाव्य कहते है । . अनुशीलनी कारिका- | 
सुबन्तं च तिङ्न्तं च पदमित्यभिधीयते। 
सुप्‌-तिङ-चयो वावय्‌ क्रिया वा कारकान्विता ॥ . 


( क्‌ ) घीप्र्यय-पिमशंः 


जिन प्रत्ययो के छ्गाने से पट्ल्गि द्द खीख्गिहो जाति है, उन प्रलयो 
को सप्रत्यय कहते हैँ । सीप्रत्यय पाँच है--डीप्‌, ङीष्‌ डीन, टप्‌ ओौर चाप्‌। | 
(ख्य खी प्रत्य टाप्‌ गौर डीप्‌ हीहै)। टप्‌, चाप्‌ का शेष ओर ` 
डीप्‌, डीष्‌, डीन्‌ का शेष ई" रहता है | ४ 
नोट--अप्रत्ययान्त लीग शन्दों के रूप छता के समान गौर प्र 
न्त ल्ीक्गि शब्दों के रूप शौरी के समान होते है | 
( १) प्रमुख जाबन्त स्त्री° शब्दों के स्वरूप ( ङप “लता' शब्दवत्‌ } 
` जचकरू = अचला चतुर = चतुरा धमंज्ञ = धमज्ञा मूखं = मूर्खा 
अज जना चपर = चपला निपुण = निवृणा रमन=रमा 
अपेय = अपेया जल्द = जकदा पठनीय=पठनीया रमणीय=स्मणीया ` 
आत्मजनजलत्मजा तरख = तरला पृं = पूर्वा |  ठधुतर = खतरा च 
भयं = आर्या स्याच्यनत्यान्या पेय=वेणा वरद = वरदा ` 
उत्तम = उत्तमा त्वदीयत्वदीया प्रथम = प्रथमा शिष्य = रिष्या 
। कामदुघनकामदुषा दक्षिण = दक्षिणा प्रबल प्रवा बील = शीला 
कृपण = छरपणा दीन = दीना फलद = फलदा सरल = सरल 


५ । कृञ्च = छशा द्गस दुगमा | । भवदीय=मवदीया र सुशीख ॐ सुशीख # 





खट्व खट्वा देयनदेया मध्यम = मध्यमा हसित हसिता 
भम्भीरतगम्भीरा द्वितीय~द्वितीया मनोरम=मनोरमा हेय = हेधा 
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( २.) प्रमुख ईबन्त स्न शब्दों के स्वरूप ( ङ्य गोरी शब्दवत्‌ } 

अभीर = भाभीरी गदभ = गदैभी तट = तटी मृग = मृगी 

 जओपगव~ओपगवी गोपच्गोपी इत = दती विडाल बिडली 
कपा = कपरी गौर = गौरी निंशाचर=निशाचरी व्याघ्र = व्याघ्री 

कुमार = कुमारी धोटक्त = घोटक पिशाच = पिशाची शूद्र = श्री 

काक = काकी चक्रवाक्=चक्रवाकी ब्राह्मणनज्राह्मणी शुर = शूकरी ` | 

। कुवकुर = कुक्कुरी चन्द्रमुख~चन््रमुली नराल = मराी गाढ = स्पुगाली 

कुर्व = कुरद्धी वचाण्डाङ्चाण्डारी महिष = महिषी सुन्दर = घुन्ददी 

| किलोर = किशोरी जम्बुक = जम्बुकौ महानूद्र=महघूष्री इस = हंस `. . 

| (३) प्रमुख ऋकारान्त इबन्त स्मौ” शब्द ( रूप गौरी वत्‌ ) 

|. कतुं = कर्तरी त्वष्ट = ्वष्टरी नप्तृ = नप्त्री भवितु = भवित्री | 

 कवयितृ=कवयित्री दातु = दात्री प्रसवितृनप्रसवित्री भोक्तृ = भोक्वी ` 

क्रोष्टं =क्रष्टौ धातृ = धात्री. प्रसास्तरु = प्रताली होत = होत्री 

(४) प्रमुख नान्त इबन्त स्त्री° शब्द ( रूप गौरी शब्दवत्‌ ) 

। अनुरागिन्‌ = अनुरागिणी पयस्विनु = पयस्विनी भामिन्‌ = भामिनी 

 अधिकारिनु=अधिकारिणीप्रियवादिन्‌ :प्रियत्रादिनी भोगिन्‌ = मोभिनी 

` अपकारिन्‌-अपकारिणौ मनःस्विनू = मनस्विनी विलासिन्‌ = विलासिनी 

 उपकारिनु उपकारिणी मनोहारिनु=मनोहारिणी विद्यान्‌ = वि्ायिनी 

गुणिन्‌ = गुणिनी मानिन्‌ = मानिनी भिखारिन्‌ = भिखारिणी 

तपस्विन = तपस्विनी माखन = मालिनि व्यभिचारिनुरव्यभिचाररिणीः ` ` 
` दण्डिन्‌ = दण्डिनी मेधाविन्‌ = मेधानिनी (हस्तिन्‌ = हस्तिनौ ` 

१ अभ्या | | ८ | 

(१) लीप्रस्ययान्त--कक्षः छाल, प्र, निपुणः नप्तृ कठ्‌, करिन्‌ तथाः 

हरिण शाज्दों के ख्प प्रथमा बहुवचन मे छिखिये । | 


(२) अजा-ऽश्वा मूषिका बाला एडका चटका तथा 
[का होडा विरुता च साला च॑ चतुरा तथा ॥। 


उपुक्त प्घटित शन्दों के षष्ठौ विभक्ति में रूप लिखिय । 











(ख) कारकविमशः 
| त रक-टणन्न-- | 
क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्‌ = क्रिया के जनक ( सम्पादक) को 
कारक कहते है । अथवा-- करोति क्रियां नि्वत॑यति इति कारकम्‌" = 
नोक्रियाया व्यापारका निवंतंकया किसी न किसी. रूप मे साधक हो उसे. 
कारक कहते ह । यथा--अन्तेवासी गुरुकुले उपाध्यायात्‌ ज्ञानाय मनसा 
पुस्तक पठति" यहाँ पठनरूप व्यापार का जनक किसी न किसीषरूपमे सभी 
हँ । कथोकि अन्तेवासी कर्ता होकर, गुरुर आघार होकर, उपाध्याय अपादान 
रूप मे, जान उद्देश्यत्वेन सम्प्रदान होकर, मन प्रकृष्ट उपकारक तथा करण शूप 
से ओर पुस्तक कमं खूपसे एक ही पठन क्रिया का निष्पादन करते ह (याने 
क्रिया के जनक होते है ) । (~ 1 
जो क्रिया का जनक वहीं है, उसे कारक नहीं कहते ! इसलिये सम्बन्ध 
( षष्ठी ) जौर सम्बोधन संस्कृत मे कारक नहीं माने जातं है । उदाहरण 
यथा--हे बालक } त्वम्‌ रामस्य वस्वं पश्यः यहाँ पद्यः इत व्यापार ध 
का कर्ता तवदुः, नकि वाल्क । तथा 'राम'तो केवल दलका सम्बन्ध | 
 बतलछायाहे, न कि क्षिया (व्यापार) का जनक, अतः सम्बन्ध ओर्‌ 
सम्बोधन कारक नही है। | ८ ४ 
1 कारक के मेद-- 
कर्ता कमं च करणं च सम्प्रदानं तथेव च। ` 
 अपादानाऽधिकैरणं चेत्याहुः कारकाणि ` षटु. 
कर्ता, कमं, करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधिकरणये छ प्रकारक 








.  स्वतन्वः कर्ता--( क्रियासम्पादकः ( स्वतन्त्रः ) कर्ता ) ५ 
 _ ्दररक्षण--कतंमत्ययसमभिव्याहारे प्रधानीभतचात्वथव्यापारा- 


श्रयत्वं कत्वम्‌" ब्ात्‌ क्रियासम्पादन के विषय मे जो प्रधान (स्वतन््र) 





। भावे विवक्षित ता है, उखे कर्ता कहते है । = ` 









कारकवि - न. 



















` नोट-सक्मंक धातु से कतृवाच्य, कमवाच्य ( उभय ) मे तथा अकमक 
धातु से केवर भाववाच्य मे प्रयोग हाता ह । ६६ | ५ 
( १) कतूंवाच्य मे--कर्ता प्रथमान्त, कमं द्विीवान्त तथा तिडन्त क्रिया 
के पृरष-वचन कर्वाकि अनुसार ्रगक्त होतेह । यथा--इनदुमती पुष्य | 
वितनोति । | | 
(२) कमंवाच्य मे-कर्ता वृतीषान्त, कमं प्रथमान्त तथा क्रिया 
धकः प्र्यघटित आत्मनेपदी तथा उनके पुरुष-वचन करमानुसार ही एक° 
दिर, बहुवचनान्त होते है! यथा--रामेण-पदट्धते, वेदौ पट्यते वेदाः: 
` पट्यन्ते । 
| = (३) भाववाच्य मे--कर्ता कमेवाच्यवत्‌ तृतीयान्त ही होता पर 
विशेषता यह होती है कि कमं नहीं होता गौर अकमंक क्रिया सदैव प्रथमः 
पृष की यक्प्रत्ययघटित आटमनेपदी तथा एकवचनान्त ही होती है \ यथा-- 
` भया, आवाभ्याम्‌, अस्माभिर्वा स्थीयते 5 
4 अनुशीटनी कारिका-- ` | 
` (१) कर्तुहि प्रथमा बोध्या क्रिया क्वरनुसारिणी। | 

५ (- कमंणस्तु द्वितीया स्याद्‌ कवचनं कतृंकवन्मतमु धः 

(२) कमणः प्रथमा बोध्या क्रिया कर्मानुसारिणी । 

स्यात्‌ सावधातुके यक्‌ च घातोरप्यात्मने पदम्‌ ॥ | 
कतुः स्थाने तृतीया स्यात्‌ कमंवाच्यस्य संस्थितिः 11" | 
(3) “भाववाच्येऽन्यपुरुषे कचनं _ चेकमीरितम्‌। ` 
कर्तुः स्थाने तृतीया स्यात्‌ सरव॑त्रष क्रमो मतः ॥” 


1 (२) फभ ५ 
कतुंरीप्सिततमं कम-( कर्ता क्रिया दवारा यतु कच्चित्‌ ब्रापतु- व 
 मिष्तमं मन्यते वत्‌ कमंकारकं भवति । ) अर्थत क्रियाद्रारा जो जाक्रन्तः 

द्ये, याने कर्ता अपनी क्रिया (व्यापार ) दवाय जिसको प्राक्च करता होडते 
 कमेकारकू कहते है । कमंकारक से द्वितीया विभक्ति हेती है । ६ 
नोट-कहीं बनीष्ित कारक की भी कमसं्ञा होती है। जैसे-श्रामं 


| पच रंसि, मोदं भुञञानो विषं भुक्ते । इत्यादि \ 





















सिद्धास्तकौदी 

























१ शा ` @५५ # 
( कृ ) दिकमक्- 

अकथितं च--( अपादः 'दिविशेषैरविवक्षितं कारकं कमस स्यात्‌ 
अपादानादिकारकोंकौ अरि से कमैत्व सूपे वक्ता की इच्छा होने पर 
| अपादानादिभीकर्होः 7 सीको अकथित, अधिवदितया अप्र धान्‌ 
। (यौ. कम कते ` /5 घातु सूच परिगणित है-दे° शु 

। -गां दुग्धं दोषः )। | 

1रप्रयोज्य-फरवस्वभ्रकारकेच्छानिरूपित 
पार का फल 

















ती कारिका-- । 
द्वितीया कतंकारके | 
क्रियायाश्च विशेषणे । ` 
हितीया समता मता ॥' 


णि भवन्तिः ( इतिन विस्मतव्यम्‌ 
णां दुगं दोर" कौ जगह-गोपः गोः दृशं 
सकता है । 


91.0५ 
मे तृतीथा विभक्ति होती 1. 


निष्पत्तिः तत्‌ 
के अव्यवहित उत्तर कालम क्रियाकी 














स्मृतम्‌ ॥ (हरि का.) ` 
शै" यहाँ बाण के व्यापार 
होता है, अतः यहाँ बाण करण है । 

(दे. साधकतमं करणसू” मू ग्रन्थ टी०} 








#। 













कारक-विमरशंः 























अमशीलनी कारिका-- ˆ` 
भवि कमणि वाच्ये च तृतीया कतुंकारके। 
करस्ते च तथा हेतौ श्करत्यदैः प्रयोगतः ॥ 
विना-हीनादिभियेगि सहार्थश्च विशेषणे । 

विकृताङ्के तृतीया स्याद्‌ योगे तुल्याथंकरपि 


( ४ ) सम्प्रदान 
( यस्मै सम्यक्‌ प्रदीयते स सम्प्रदानम्‌ ) 
चतुथी सम्प्रदान--सम्प्रदान कारकं मे चतुर्थी विभक्ति होती है। 












सम्प्रदाने चतुर्थी स्थात्‌ ताद्य च क्रियायुते। 
0 रुच्यथन प्रीयमासे नमो योगे च सा भवेत्‌ ॥\' 
अथवा-- सम्प्रदाने निथित्ताथं क्रियायोगे च कुत्रचित्‌ । 
ध शब्दैः शक्तसम्थनंमः-स्वस्तिहितादिभिः ॥ 
रुचादिधातुयोभे च चतुर्थी विहिता भवेत्‌ ॥ 
 उदा० १-सम्प्रदाने-विप्राय गां ददाति । २-निमित्ताथ-परोपकाराय सतां 
। विभूतयः ३--क्रियायोगे-सवस्मै सस्पथ दशत्‌ । ४--शक्तादियोगे-अटं 
भस्ः ( शक्तः ) मस्छाय, गुरवे नमः, प्रजाभ्यः स्वस्तिः अग्नये स्वाहा, | 
॥ पितृभ्यः स्वधा, छाटवाय हितम्‌, तृणाय मन्ये, धनिने सुखम्‌, यज्ञदत्ताय शतं ` 
धारयति, भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः, गोपी ष्णाय दखाघते, पुष्पेभ्यः 
` स्पृहयति! ५--रुच्यादियोगे--गूरवे रोचते दधि, मित्रायः करष्यति, इत्यादि । 
. (क) जिसको स्वाधिकार निवृत्तिपुवक कुछ दिया जाय अर्थात्‌ दान क्रिया 
के कमं साथ जिसका सम्बन्ध स्थापित क्रिया जाप उत सम्प्रदान कारक्र 
कहते ह । यथा--विप्राय गां दद्राति'। | ध व 


५ १. स्वस्वत्वनिवत्तिपुवंक-परस्वत्वोत्पादनानुकूट्व्यापाये  दाधा- ` 
| | ` स्वथं; । अत एव “रजकस्य वलनं ददाति? इत्यत्र न च्तुर्थी । _ ' 
परस्वत्वोत्पत्तिजनकव्यापारमाच्रस्यं _ दघात्वथंवादिनां मते तु श 
विष्णवे नमः? इत्यादौ दं न मम" इत्यन्ते योज्यम्‌ । = ` ` 















३०४ ^ 1 सिद्धान्तकौषुदी 


भ 


यहां दात क्रिया का कमं गौरहै, उप गौके साथ विप्र का स्वत्व 
( अधिकार ) स्थापित कयि जाता है, अतः यर्हा विग्र सम्प्रदान कारक है।.. 
(ख) जिसकी धाकक्षासे कोई कायं किया जाय अर्थात जो क्रियाकी 
प्रवृत्ति काफल हो भाष्यकाररउसे भी सम्भरदान कारक कहते है जैसे--“भुक्तये 
` हरि भजतिः। | 

४ अनुशीख्नी कारिका-- 
क्रिययाऽभीप्सिताच्चव धारि-रुचि-स्पृहादिषु । 
ताद्य क्लिपि-योगे चोत्पादकज्ञापन एवं च॥ 
हितयोगे तुसुचयोगे नम आदिप्रयोगतः। ` 
आशीवदि चतुर्थौ स्यात्‌ करधदेः क्म॑तः तथा ॥" 


(सम्प्रदाने चतूर्थी स्यात्‌ तादर्थ्ये च क्रियायृते। 
रुच्यर्थानां प्रीयमाणो नमो योगे च सा भवेत्‌ ॥' 
(५) अपादान 
( यतो विश्लेषः तदपादान॑म्‌ ) 

अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाऽचलम्‌ | | 
ध्ुवमेवाऽ्तदादेशात्‌  तदपादानभ्मुच्यते ॥ 
पततो ध्रुवः एवाऽ्वौ यस्मादश्वात्‌ पतत्यसौ । = 
= तस्याप्यश्चस्य पतने कुडचादि धुवरमिष्यतेः॥ (ह. का.) ` 
धुक्मपयेऽादानम्‌--अर्थात्‌ जिससे कोई वस्तु अरूगणहो याने प्रस्तुत 
 वघात्वथंभ्यापार का जो माध्य नहीं हो, विन्तु विगङावमे अवधि होताहो 
` उसे अपादान ( नुव ) कहते है | ( जपादान कारक में प्रच्मीहोतीहै।) 
वा दुवात पण पति 1 
 नोट--पर्वमी भी अनुक्त अपादानमें ही होती है । इसीख्यि "बिमेति" 


अस्माद्‌ इतति भीमः' य्ह भम" प्रत्यय से अपादान उक्त है अतः मीमःसे ` 


। | १भगादानलःविंभागजनकव्यापाराऽनाप्रयरे सत्ति विमानान्यलस्‌ ` किमागाश्रयस्मु । 
। “शवलं ्ृतवात्वधन्यापाराश्रयत्वे सति तञजन्यविभागाश्रयत्वम्‌ । ` 














कारकविमद्ः ` 






॥  अनुकशीरनी कारिका-- 
अपादाने व्यवबथे च योगे पुर्कदिभिस्तथा। 
उत्कषं पन्चमी ज्ञेया हत्वं तु विभाषया ॥. 
ऋते विनादिभियगि पन््मी च स्पृता बुधैः। | 

` षष्ठी=ष्ष्व्याः (सम्बन्धस्य)कारक्त्वं नास्ति 

(सम्बन्धस्य क्रियाजनकत्वाऽमावात्‌) । अर्थात्‌ सम्बन्धवष्ठो को कारक नहीं 
माना जता, इसय््यि किं सम्बन्ध में क्रियाजनकत्व करूप कारक नहीं है । जैसे-- 

 “माणक्कस्य पितरं पन्थानं पृच्छति इस वक्यमें पितासे$ही | 
 श्रदलादि क्रिया की उत्पत्तिहो जानिके कारण उनके प्रति माणवक अन्यथा 

सिद्धहोजातारहै। (देण्पृ० २३२) १ 

अनुरीलनी कारिका 
षष्ठी भवति सम्बन्धे कृदन्ते कतरंकमंणोः । 
तृतीया स्यात्‌ तथा षष्ठी कृत्यानां कतुंकारके ॥ 
तुल्यार्थयोगे षष्ठ स्यात्‌ तृतीया च विभाषया ।' 

ष (७) अधिकरणम्‌ 
` आधारोऽधिकरणम्‌--कर्ता ओर कमं के आघार (माश्रय) को अधिकरण 
कारक कहते है ! अनुक्त अधिकरण कारक मे सपमी विभक्ति होतीहै। 
` आधार तीव प्रकार का होता दै--१. एेकदेशिक, २. वंषयिक, ३.६अभि- 
व्यापक । उदाह्रण--१. कटे अस्ते, २. मोक्षे इच्छाऽस्ति, ३. तिलिषुतैलम्‌| 

4  अनुक्षीखनी कारिका-- | 
आधारे च तथा भवि विभक्तिः सप्तमी भवेत्‌) 
अनादरे च निधरि षष्टी स्यात्‌ सप्तमी तथा ॥' 


अन्यच्च 





सप्तमी त्रिविधाधायाद्‌ दरान्तिकाथंतोऽपि च। 
भावान्तरं यती ` टध्यं कमयोगे निमित्ततः॥ 
नित्यैव सा मता सद्भिरथ निर्धारण यतः 
भराऽनादरभावे च ष्टौ स्यात्‌ सप्तमी तथा॥ 
कारकविमशं समाप्च । 
~~~ 








































लिद्गासुजञाघ्नम्‌' 


( १) अकारान्ताः नित्यपु ल्लिगशब्दयाः-- 


अशः कुम्भः 
अङ्कुरः कुसु 
अक्षतः (नि.ब.) केशः 
अन्तः धुरः 
अभः गजः 
अमितः गणः 
गरेः 
गून्ध # 
गृट्फः 
घटः 
चयः 
तरद्धः 
तालः 
तुरगः 
तूरः 
"दन्तः 


दीपः 
दूतः 
देवलः 





किया गयादहै। 








दारः (नि.ब, 


दैत्यः 
घतं: 


(1 
भ 


ध्वजः 
नखः 
नितम्बः 
निष्यः 
पदकः 
पटः 
पल्वलः 
पाकः 
पुंखः 
पुञ्जः 
पुतः 
पुरुषः 
पुरोडाक्चः 
पुगः 
बान्धबः 


बुद्बुदः ` 


भीमः 


भुजः 




















ख्गिानुशासनग्मे बह प्रचलति व्यावहारिक शब्दोंका ही संकखन 


मः व्रातः 
मन्तः शरः 
महानसः शुकः 
गुञ्जः रोफः 
मुहूतं सद्धः 
मृदद्धः समयः 
मेघः समुद्रः 
मेदः सप 
यज्ञः सुरः 
यूथः सूत्र 
रथ सोमः 
रामः स्कन्धः ` 
रेफः स्तनः 
खाज: (नि.ब.) स्तवकः 
वंशः स्तम्बः 
वायसः स्वगः 
वारिवाहः हयः 
वृक्षः , हषः 
वषः हस्तः 
वु षलः छदः 


1, 
























। अणुः 








| अमुर 
| ` इन्दुः 
१. 
। कृष्टः 

| दृषानुः 
क 










अना 
अध्यापिका 


वमा `: 


। अनुसन्धिलयुः 


| [ 

1 

(८... , ^ 

'.. ; 
॥ ५ 
॥ 


“न. ^ 
 . इच्छा ; 


` कन्या 


कतिः 
क्रमिः 
भिररिः 


ग्रन्थिः 


दतिः 


निधिः 
पाणिः 
वस्तिः 
मणिः 
मनि 


लिद्धाचुशासनम्‌ 


ध्वनिं 
मौलिः 
रवि 


दिः 


विधि, 


(३ ) उकारान्ताः निस्थपु {लिगशब्दा 


गुर 
चरः 
चित्रभावुः 
जन्तुः ` 
जिघत्सुः 
जिष्णुः 
तन्तुः 
दद्युः 
धूमकेतुः 
पटुः 
परशं 


पलाण्डु 
पशुः 
पारः 
प्रसूः 
फतगुः 
बन्धुः 
बटुः 
बाहुः 
बिन्दुः 


भानुः 


दशा 
दिशा 
धारा 
` पत्रिका 
 भ्रभा 
बाला 
बालिकां 
` भाषा 


भविष्णुः 


भिष्युः 


॥ि मनुः 


मन्युः ` 
मरुः ` 


` चलः 
ढः 


सेरुः 


राहुः 
रिपुः | 


छ्ज्जाद्ुः 
वायुः ` 


(४ ) आकाराम्ताः तितथरस्वीलिगशब्बवाः-- 
 . घटिका | 
` चिता 
चिन्ता 
छाया | 
 , जनता 
याच्ना 
ज्योत्स्ना 
~^ कारी ध | 
नोट कुछ आकारान्त शब्द भी नित्यपुंहिल्ग होते है । यथा-विश्वपा, 
गोपा, घनपा, शङ्खध्मा तथा हाहा । 0 ५ व 


मृष्टा 


यात्रा 
रमा 
` छ्ञ्जा ` 
विमा: 
शारदा 


( ९ ) ईकारान्ता नित्यपु १हिलिगशब्दाः-- ४ | | | | 
सन्धिः _ 
सारथिः 


विधुः ध 
विष्णुः 
वेणुः 


वेपथुः 
"८५ 
, वभु 
 सह्ताशुः 


सिन्धुः 


सुधाः 
सुनु 

सेतु | 
क्तु 


शुभादसा 


शोभा 


सिकता 


सीता 
` सेना 
आशां 
कान्ता 
हैखा 









३०८ | ॥ सिद्धान्तकौमुदी 
५ ) इकारान्ताः नित्यखीलिगक्षब्दाः-- 


अशनिः कतिः ` वुटिः  धरूकुटिः वलिः 
अवनिः गतिः पक्तिः मतिः चरतिः 
कीति: ग्छानिः भूमिः राजिः शष्ठुलिः 
) इकारान्ताः नित्यस्ीदिगरब्दाः- 
अटवी गौरी धात्री भगवती लेखनी 
अवीः जननी नतकी महती वाणीं 
उर्वी जगतीं नारी महषी श्रेणी 
कुटी तन्त्रीः पल्ली युवती सखौ 
कुमारी तरीः पृथिवी राज्ञी खरी 
गृहिणी धरती भगिनी रक्ष्मी. हसी 


नोट--अवी, तन्त्री, तरी, खशष्मी ( दे० पृ० ११३) 1 
( ७ ) अकारान्तः नित्यनपु सकठिगशब्दाः- 





अजिनम्‌ कऋलीषं (ताबा) रकमम्‌ शतम्‌ 
अध्यात्मम्‌ कल्मषम्‌ रुधिरम्‌ . शराशनम्‌ 
| अल्लम्‌ काननम्‌ रूपम्‌ शिल्पम्‌ 
अन्तरीपम्‌ कामुकम्‌ रोकं (बिक) शक्र (वीं) 
अभ्रम किल्विषम्‌ लक्षम्‌ शोणितम्‌ 
अमृतम्‌ कुशलम्‌ | ख्पन॑मू रमशानम्‌ 
अम्बरीषम्‌ कोदण्डम्‌ लवणम्‌ श्वभ्रं (बिक 
अरण्यम्‌ क्षीरं (जर) रङद्कल्म्‌ समीपम्‌ 
` अशनम्‌ जीवनम्‌  छिङ्गम्‌ सरिरं ( जछ) 
आननम्‌ मासम्‌ खोचनमु  सङिलम्‌ 
आस्यम , : मिथुनमु ` रहम: . साहसम्‌ 
उ्पम्‌ गुखमु. _ ` वकवम सोपानम्‌ 
उत्तरीयम्‌ मेघपुष्पं (विद्युत्‌) वनम्‌ हलम्‌ 
उदकमु रक्तम्‌ ~: "विततम्‌,  इसनम्‌ 
उष्णमु `. न्धम्‌ - विपिनम्‌ ` हिरण्वम्‌ 
इन्द्रियम्‌ रत्नम्‌ वेतनम्‌ हृदयम्‌ 








ऋक्यमु रिक्थम्‌ शवर (जरू) 

















लिङ्कानुशासनम्‌ ४ 0 - ३०९ 0 






(= ) इकारान्ताः नित्यचपु सकलिङ्कश्ब्दयाः-- 
वारि २.अस्थि ३. दधि सक्थि ५.अक्षि दे.सुधि 
( ₹ ) उकारान्तः नित्यनपु सकलिङ्खःशब्दाः- अ 


















। अम्बु उर तद्ध मरू महश (दाही) 
।  अध्रु जतु (लोह) दार वसु सोन 
। असु जातुं मधु व 
उभयालङज्--रष्दाः 
( १० ) अकारान्ताः पुस्लिङ्क-नपु सक-शब्दाः- 
अंकुश एेयवत  क्ष्वकित (गजंन) निदाधं मेह (रोग) 
अघं जौषध खण्ड (भाग) पटह लोहित ` 
अश्र ककुद गृह. ` 1. पटः. वचर 
अम्बुद कबन्ध घतं. पाश्वं; - - - शल्य 
| अघं काश... : दण्ड, पुच्छः ' शवः 
अध्य कुञ्च दपं": -.. .. पुस्तक शयह्ध 
अष्टापद दुध द्म: अस्य सैन्धव ` 
आयुध कुलिश हृ ` बस्त (कल्या) ` 
`: उम कृचं. देह स्त(माथा) 
५ .( ११) पुल्लिग-स्त्रीलिङ्ध-शब्दाः-- 
` कण्डु खुनी) त्रुटि ` ` मरीचि यष्टि (च्डी) ` 
 कक्न्धु वेर) पाण्ठिदृक्ष) मघि (स्पाही) रेणु 
किष्कु(हायभर) बस्ति (मूत्राय) भ्रष्ट  श्रात्मल्ि ` 
“मो (बग) - मणिः 3 मृत्यु सीधु (मेघ ) 


नोट--( १) युष्मद्‌, अस्मद्‌ तथा कति शब्द तीनों ल्ग मे समान होतेह! ` 
( २) अश्िनीकुमार शब्द तथा पति-पत्नी अर्थक दम्पति ओौर जम्पत्ति 
शब्द द्विवचनान्तदहीप्रयुक्तहेतेर्है। ॥ 
| ( २३) दार (ख्लीवाची), अक्षत, साज ( लावा), असु तथा प्राणं रन्द द 
५ नित्य बहुवचनान्त ही प्रयुक्त होते हैँ । | ८ 

१ च्गानुश्ास्न समाप्त | = ` 
क ५ व | 











१ = एकः २६ = षड विन्तिः ५.१ = एकपन्चाश्षत्‌ 
२ नदर २७ = सक्षविशतिः ५२ = द्िपन्चाघ्त्‌ 
३ = त्रीणि २८ = अष्ठाविशतिः ५३ = त्रिपन्चाशत्‌ 
४ = चत्वारि २९ = एकोनव्रिश्त्‌ ५४ = चतुःपन्चाशत्‌ 
५ = पश्च ३० = विशत्‌ ५५. = पचपन्चाशत्‌ 
६=षट्‌ ३९ = एकत्रिशत्‌ ५६ = षट्पन्वाशत्‌ 
७ =स॒भ्र ३२ = दाविशत्‌ ५७ = सक्षपन्चाशत्‌ 
८ = अघर ॑ ३३ = वरयशखि्षत्‌ ५८ = अष्टपन्चाशत्‌ 
& = नव ३४ = चतुखिशत्‌ ५९ = एकोनषष्ठिः 
१० = दश ३५ = प्त्रिशत्‌ ६० = षष्ठिः 
११ = एकादश ३६ = षटश्रिशत्‌ ९९१ = एकषष्ठिः 
१२ = द्वादश २३७ = सघत्िशत्‌ ६२ = द्िषष्ठिः 
१३ = तयोदश २८ = अष्टाविश्यतु ६२ = तविषष्ठिः 
९४ = चतुदश ३९ = एकोनचत्वारिंशत्‌ ६४ = चतुःषष्ठिः 
१५. = पन्चदश्च ४० = चत्वारिरतु ६५ = प्वष्ठिः 
१६ षोडश  ४१= एकचत्वारि्शितु ६६ = षट्षष्टिः ५ 
१७ = सदश ४२ = द्विचस्वास्शितु ६७ = सप्षष्ठिः ` 
१८ = अष्टादश ४ = त्रिचर्वास्बित्‌ इन = अषटषष्टिः 
१९ = एकोनविश्तिः ४४ चतुश्चत्वारश्तु ६६ = एकोनसतिः 
२० = विशति ४५ = पन्च चत्वारिशतु ७० = सप्ततिः 


९१ = एकविशतिः ४६ = षट्‌चत्वार्शित्‌ ` ७१ = एकसष्तिः 
२२= द्वाविशतिः ४७ = सप्तचत्वास्थितु ७२ = द्विषति: 

२३ = त्रयोविरतिः ४८ = गष्टचत्वारिशत्‌ ७३ = विस्तिः ` । 
९४ = च्ुवंशतिः ४६ = एकोनपच्वाशतु ७४ = चतुःत्ति. ` 
रभ्‌ = प्वविरतिः पञ्चाशतः ७५. = पच्चसघति; ` 


| । 




















` संख्यानां गणनाक्रमः 





चतुणेवतिः ` 









| ७६ = षट्सप्ततिः ८५ = पच्वाशीतिः ९४ = अ 
| ७७ = स्स्षतिः ८६ = षडलीतिः ६५ = पच्चनवतिः 
७८ = अषटस्षतिः ८७ = सक्ाश्ीतिः ` ६६ = षण्णवतिः 
| ७६ = एकोनशीतिः ८८ = अष्टाशीतिः ९७ = सक्चनवति;ः 
। ` ८० = अशीतिः ८९ = एकोननवतिः; ९८ = अष्टनवतिः ` 

८१ >= एकाशीतिः ६० = नवतिः ९९ = एकोनशतम्‌ 

८२ = दयभीतिः ९१ = एकनवतिः १०० = शतम्‌ 






८३ = व्यशीतिः ९२ = द्विनवतिः १००० = सहसमु 
८४ = चतुरशीति ६३ = चिनवति;ः 
 नोट--() संख्यावाचक ^एक' शब्द नित्य एकव चनाम्त है । दिः शब्दनित्य 
। द्िवचनान्त तथा त्रि" श्ब्दसे ज्ञेकर अष्टादश ( १८ ) शब्दं पयन्त श्न्दनित्य 
बहुवचनान्त हं । एकोनविश्यति ( १६ ) से आगे सभी संख्यावाचक शब्दएक- 
वचनान्त ही होते है। | ५1 
(२) इनमें एक से लेकर ष्ादश्च ( श्ट ) पर्यन्त संख्या केवल सस्ये क 
 ( विक्ेषण ) रूप भे प्रयुक्त होती है ¦ यथा--एकः मनुष्यः, दश मनुष्याः।न 
 क्रि~मनुष्यस्य एकः, मनुष्याणां दश्च | ९ 
किन्तु एकोनविशति (१९) से लेकर अगे की संख्यां संख्या (विशेष्य) 
भौर सख्येय ( विररेषण ) दोनों मे प्रयुक्त होती ह । यथा-- विशतिः बाल्काः, 
 नाल्कानां विशतिः ५. 














|  अनुकीखनी कारिका-- 0 
 अष्टादशान्ता एकाद्याः संख्याः संख्येयगोचराः 1 
विशव्याद्याः सदेकव्वे सर्वा; संच्येयसंब्ययोः 11 = 
` @) एक से अष्टादश पन्त संख्याएं तीनों लिद्धोमें प्रयुक्त होती गौर 
:  उनविशतिः से लेकर नवनवतिः पयंन्त संल्यार्णं लील हीह जैषे-- 
|  उनविशतिः विशतिर्वा छात्राः, विद्यति बालिकाः, विशतिः फलानि इत्यादि । 0 
| ` ४) उनविशषति आदि संख्यां जब संख्या ( विशेष्य ) अथं मे प्रयुक्त होती 
॥ है तब उनसे एकवचन, द्विव चन बहुवचन, तीनों होते है! यथा--बार्कानां 
।  विसतिः, बाटकानां विशती, बालकानां विचतयः, इत्यादि । 1 
















(1. 
परिशिष्टम-४ 
[(५। त्य । [स्तं भ्र कप 
सव्रत्ययान्तभागस्य शद्नवत्राण 
() 

१-- दद्धगुणसंञयोतरिषव्यवस्याथंमाव 
र्म्भस्य सवण्यभिवज्ञापकत्वमिति । 
कयोरपि द्वयोः बाह्यत्रयत्ना लेख्याः । ( द° शुर का टि ) १० 

जथवा--नाज्छलावित्यव्राकारप्रष्लेपेः फलं पानञ्च प्रदक्यं “इको | 
गुणवृद्धी?" इति सूत्र सोदाहूरणं व्याख्येयम्‌ | 
९ दध्यत्र, भवश्यराव्यम्‌, मुररोकेति, 
सन्त्सः, सञ्च्छम्भुः, 
मदोदग्राः ककुद 


› र वर्णेषु 


मामकी तनू इति, वाग्घरिः, ` 
एतेषु त्रयाणामेव साधूत्वे विधाय कथन्तर्हि ` 
"तः इत्यायुक्तेराशयं विशचदीकृरत ? 0 
भवा छृष्णद्धिः, उपाच्ंति, होतृकारः, उत्थानम्‌, संस्स्कर्ता, 
चक्रिल्लायस्व, आविष्कृतम्‌, चिवोऽच्यः, स उ एकाग्निः, पूरपतिः, ` 
एतेषु पर्चैव साधनीयः । | 9. 


र--रामाय, हसौ, सस्थुः, माभ्याम्‌, दचध, गाम्‌, एतेषु त्रयाणां 


| 09 
४ “जरसौ, इत्यव सीभावमाशङ्क्य परमतप्रदशनपुवंकं दीक्षितोक्त- 
दिहा समाधायु च आस्ना, प्रीण, | 
| अस्मयु, जमुना, षण्णाम्‌, एतेषु त्रयाणामेव साधुत्वं विधेयम्‌ । १० 1 
 भ--स्वाम्पि,वहुराज्ञी अनिका, चिरण्टी, इन्द्राणी, ब्रह्माणी, एतेषु व्रयाणा- 
` मेव साधुं विधाय स्वाङ्खलक्षणंप्रन्थकारोक्ं सोदाहरणं वक्तन्पमु ! 1 
 (-सुवणंसंहिता-साविषायकरानि णि सोदाहरणानि किखित्वा = ` 
“मष्टाभ्य गौर्‌, इत्यादावादे ` परस्येत्येतदपि" इति ` पद्कदासयं 
५ स्ट प्रतिपादयत । ५ व 


भध, राज्ञः, ्रियपन्वामु, 


















स्रीभ्रत्ययान्तभागस्य प्रहनपत्राणि 


| २--तवल्कारः, प्राषंभीयति, श्षिवेहि, रामक्ृष्णावू आसति, सञ्छम्भुः 
1 कांस्कान्‌, मातुः कृपा, भो देवाः, एषु केचन पन्चव प्रयोगाः साधु साध्याः 
| ३-रमाणाम्‌, जरसौ, सखा, दून्युः, श्रीणाम्‌, हे वर्षाभु, ज्ञानानि, दध्ना, ` 
| ` एषां केषाच्ित्‌ पच्चानां सिद्धिः कार्या। . ० 
 अथवा--सम्बुद्ध्याक्षप्तस्याद्धस्यङहस्वाभ्या | विकशेषणान्नेदेति ` 
|  पडक्तेराशयं प्रतिपाद्य पितराबित्यत्र दीर्घाभावे कारणं ङ्िखत । ५ 
| +-अनंडवान्‌, यूनः, राज्ञः; अग्ने तेजस्विन्‌, तादक्‌ बिद्षः, अमूः, 
| चेच्छिदि, विपः, एषु केचन पच्चप्रयोगाः साधनीया; । १०. 

अथवा--समस्यमाने चं कस्ववाचिनी युष्मदस्मदीत्यादिकारि+ ` 

। कार्थ; सोदाहरणं स्फारणीयः ) | 
| १-मिर्भलखिका, अतिधीवरी, गार्मी, कल्या सपत्नी, ब्रह्माणी, तदी, 
नारी, एतेषा पच्ानामेव सिद्धिः साघु कार्या) क 
(३) 
 १-प्राहार-गुण-स्वरितसंज्ञाविघायकानिं सूत्राणि विलि्य, अछृतन्दूहाः | 
पाणिनीयाः इति परिभाषाफट वदत । | 
 २्--प्राच्छंति, गव्यूतिः, पतञ्जलिः, देवदरेत्त,. किम्बत्तमू> _उत्वानम्‌> 
॥ = संस्कर्ता, रामस्थता, देवायिह, एषु केचन पन्चव साघु समाधेयाः । ॑ 
| रामाः, सर्वेषाम्‌, सुखिता, वृष्णः, सुचावौ, _ मत्य, _पुनद्ुणाम्‌ , | 
६ धीति, प्ररीणाम्‌, एषु केषाग्वित्‌ प्च्वानमिवः, सिद्धिः काया॥ ^° _ | 

 अथवा- कथं तहि दधिः वृश्चिकभिय्‌ इत्यादिपङ्क्तराशयं सम्थक्‌ ` ^ 
= प्रतिपाद्य, अद्‌डडतरादिभ्य इति सूत्रे अद्डदेे डकराराकारयो; 


| प्रयोजनं वदत । ४ | 0 
५ चतुषु, मववान्‌, अष्टौ, अतिमयि, प्राचा, सुवः, भभू, गवाघ्चुः | ` 
केचित्‌ पच्चैवं प्रयोगाः साध्याः | | ८ 9 
 ५--तत्र शाटायाम्‌, सचे, आसुरायणी, कुण्डी, शफोरूः, एषु चन्‌ प्रयोगान्‌ 

` संसाध्य शूद्रा चामहपूर्वा जातिरिस्यत्रामहसपूर्वाग्रहणफट प्रदशयत ५ 
१ ५ (४) | $ 
 {--हृस्व-वद्धि-संज्ञाविधापरकानि' प्रमाणानि किलित्वा परनिस्पन्तः = 
रङ्गतिपरिभाषाफलं स्पष्टं प्रदशंयत । 1 
 उ--रव्यम्‌,प्रोधीयति, गवेन्द्रः, रामङृष्णावमू आसति, तच्छिवः, नू : पारि 1 

सपिष्करण्डिका, शिबोऽ्यंः, एतेषु के चने पच्चव प्रयोगाः साध्याः! ` | 










स~ गव्यूतिः, तवस्कारः, बदेहि, वाप्यश्च, जकेऽज, नतुगुंलः, तच्छिवः 








0 (१५ ` सिद्धान्तकौमुदी 


 अथवा-- चतुमुख इत्यत्र णतवाभावं स्पष्टं प्रतिपादय, द्रोप पवस्य 
दीर्घोऽण इति भुवस्थपुवंग्रहुणफटं छिखत । 4 
३--सवंषाम्‌, सख्यौ, बहुश्रेयस्थे, घाता, निनुभिः, करोषटरी, हृन्दि, एषां 
 कैषांचितु पश्चानमेव साधनं साधु कायम्‌ । | | १०. 
४-- विश्वौहः, मघोनः, ऋत्विक्‌, प्राचः, पुमान्‌, अमना, अमूषाम्‌, 
खभ्वीणि, एषु केचित्‌ पच्चैव साधनीयः । | 
 ५--मधिहरि, गार्गी, एनी, कदी, पन्चाजी, एतान्‌ साधयत । 
| 4) | | 
५ ल्यास्यभ्रयततं सवणंमु । अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ! इत्यनयोः 
कयवलक्षण्य सोदाहरणं प्रदञयं, अष्टाभ्य जौरित्यादावदेः परस्ये- 
त्येतदपि परत्वादनेन बाध्यते, इति अन्थस्याशयः सम्यक्‌ प्रदशनीयः । १० 
₹-एडि पररूपम्‌ इत्यत्र वा सुपीत्यनुवृत्तौ वाक्यभेदस्वरूपं तत्‌ फलच् ` 
भरदद्य प्राच्छति, छ्ग्यमु, पटत्पटेति, बमी ईशाः । त्वङ्करोषि, 
पुस्कोकषिलः, निष््रसूहम्‌, शषिवो वन्यः, मनोरथः एष विष्णुः एषु 
कश्चिदपि चतुरः प्रयोगान्‌ साधयत । ५५4. {6 
३ सवषाम्‌, यूष्ण, नियाम्‌, मत्यास्‌, क्रोष्री, श्रीपाय, अव्र चतुण्णौ प्रयोगाणां ` 
सिद्ध विधाय, नेयङ्वडस्थानावस्ी, इति सुव्ं सोदाहरणं व्याख्येयम्‌ ! १० 
४ अनड्वानु, पथः, प्राचा, अद्भिः, घदुषि, अभूनि, अत्र चतुर्णां 
सिद्धौ यत्नं विधाय छन्मेजन्त इति सूत्रं सोदाहरणं व्याख्यायताम्‌ । १० ` 
 ५-- द्री, गार्गी, इच.व्नी, एनी, कटी, वैदी, विग्रहु्रदशषनपुवंकम्‌ एषु ` 
चतुर्णा सिद्धिविधौ यलं विधाय, भहतरीहेभाषितपुस्कत्वात्ततो विहितस्य ` 
नित्यम्‌ । शेषके कपि तु विकल्प एवेति देमे युक्तिः परद्शनीया ! १ ०. 
9 21: 4.1 
१{~-अ, इ, उ, एषां वर्णानं 1 सथुक्तिक प्रदकष्यं 
विश्वपाभिरिस्यत्र होढ इति टत्वं न भवति, इति ब्रन्थस्याश्चयः सम्यक्‌ 
101 7 


१० 


` सज्छम्पुः, शिवच्छाया, मातुःकृपा, देवाः सन्ति, सैष दाशरथी रामः, = 
ए विशेषसूव्रनिर्देशुरस्सरं षट्प्रयोगाः, साच साधनीयः 
समा, सरवे त्वत्कपितृकः, श्ष्णः, सुखिना, क्रोष्टुः, गुल्‌, 
|  निज्म्यामु, भ्याम, बजरसम्‌, प्ररीणामु, एषु केषाचितु-पश्चाना" 


भेव साधुत्वं प्रतिपादयत १० | 
















लीप्रसययान्तभागस्य प्रद्नपत्राणि ` 


राज्ञः, वृषलः, प्रियाभ्याम्‌, भतिवयम्‌, = 
प्रतीचः, धीमान्‌ तक्‌, अशुभाः चिभकूदिवी, बेभिदि, एषुकेवलं ` 
 पच्ानामेव साधुत्वं प्रहिपादच. "अदसो; पृथङ्पुरवं केचिदिच्छन्ति 


| सय, नकते, इति सक | ` 


सोदाहरणं व्याख्येया । इ न 
अथवा--सुदयौः, अनेन, प्रतिदीव्नः, मघवान्‌, बष्ठौ, यष्माकय्‌ 
 विविद्‌, भमला, ह्‌, भसूक्‌» स्वा्पि, भव केवलं पञ्चानामिव 


साधुत्वं विघायः वष्िभागुरिरल्ोपमवाप्योरयसगंयोः, आपं चव . 
 हरन्तानां यथा वाचा निशा दिया, 


५ इति कारिका सायु व्याख्येया । १७८ 
 ५-पच्वाजी, निभंखका, चक्ष्रसाणा- मनावी, . दष्टा, उपाध्याया, ५ 


|  सुस्वेदा, युवतिः विग्रहुप्रदलनपुवंकम्‌--एषु चतुर्णा सिद्धि विधाय, 

[  जृतिग्रहणा जातिः; लिद्धानां च न सर्वभाक्‌ , सश्दास्यावनि््रह्या, | | 
गोत्र च चर्मः सहः इति, अयम्‌ सन्दभंः सोदाहरणं व्याष्येयः । 

1 ४ १९७४. 2. ह ४ 

|  श--हरन्ध्यमिति सस्यावृत्तिप्रयोजनं सोपपत्तकषपवण्यताम्‌ 1 | 
| २्-नायकः, इष्णद्धिः, दिविहिः अमी द्याः, पुंस्कोकिलः, वस्कः, 


` यक्षस्कव्पम्‌, सर्पिष्डरुण्डिकाः मो देवाः, एतेषां प्रयोगाणां केवकं पच्च 


| प्रयोगिषु सूत्रनिरदेशपूवंकं सन्धिकार्याणि छिद्यन्ताम्‌ द 
।  इ-रामाय, पूरव॑स्मिग्‌, मासः, बहुशेयस्वै, सख्य दध्ना, वारिणो, मधूनि, ` 
घाता, एषु, पचप्रयोगाणां ूतरनिदेशपूवंकं सिर्धिवि घीयताम्‌ । = ११ 
४-लिहा, चत्वारः, कान्‌, राज्ञः, एभिः, मघोनः; पन्थाः, बषटनाम्‌, _ ` 
| = भवाम्‌, मशुना, एतेषु पच्चप्रयोगाणां सिद्धिविघीयताम्‌ । . ` ११ 
।  भ५--अला, बहुयज्वा, उपत्यका, दनी, असुरायणी, वरिहावी- मामको, 

चीरपत्वी, हिमानी, चन्द्रमुखी, एषु  प्चैव. विग्रह्मददंनपूवंकं ` 


|  भ-विश्वौहः, अभ्यस्‌ | 

























बनाचतषटा्‌ इत्यस्यार्थो लेष्यः। = 


 परजान्येन स्तीप्रतययकामेनिषायकूनिर्दशपुरस्सरं साघतीयाः ॥ 


| भिदो, वोत ुनदचनाद्‌, चलो सम्रारणम्‌ प्ण = = 
| त्राणां सोदाहर्ाव्यस्या वषि 








९६ ` | सिडान्तकौषुदी 


९९७५ 
‡-- रण्‌" सूत्रेऽकारस्येत्संज्ञाया प्रयोजनगपवण्यंतास्‌ । 
भथवा 
ठृ तद्धितसमासाद्चेति " सूत्रे समासग्रहणस्य प्रयोजनं साधूपपाचताम्‌ | 
२--आदित्यम्‌, प्राञ्छंति, चक्रि अत्र वागांशः, शिचच्छाया दुष्कृतम्‌ 


रिरस्पदम्‌, देवा इह, संव दाश्चरथी रामः, एतेषां यथेच्छं पन्सु 
सन्धिकार्याणि सूत्रनिदेशपूरस्सरं किख्थन्ताम्‌ । 


2 रामाणाम्‌, द्वितये दयि, हरौ, घुसखिना तपाणाम्‌, क्रोष्टूनाम्‌, 
सवस्य, प्रराभ्याम्‌, एषु पन्वानं साधलवं विधीयताम्‌ 


- विश्वौहः, राजभ्याम्‌, चुवध्नः, यून युष्माकम्‌, प्राचः, अमी, अनया, 
अमुनि, एतेषु पच्चानरं ससि क्रियताम्‌ । 
 ५-- भवती, सत्िका युर्चरी, चिलोक्षी सुराज्ञी, सपत्नी मृद्री, 
दित्यौही, युवति एषु पच्च प्रयोगाः साघु साधनीया 
१९७8 


१-- हस्वस्यावणंस्य प्रयोगे संवतमिस्यत्र प्रसाणमूपन्यस्य नाज्लाविति 


मुतरे आकारप्रदलेषे मानं फरच्वाभिधीय 

९--सृद्धुपास्य ख्ग्यमु, विनुहि इति, आच्छादयति चिद्रूपम्‌, 
परस्करोति, भो अब्युत, ए द त्रयाणां सन्धिकायं प्रतिपाद्य मातु 
डपा ` इत्यत्र षत्वामाकं प्रतिपादयत । 


इन्र णार्‌, अजरांसि, एषु प्वानां साधुत्वं ब्रत्‌ । 


४ धृश्ु, प्रियचत्वाः, एभि ठरुतरष्नः त्रियाष्टनः, प्राच असकौ, अद्ध: 
भान्ती, एषु प्वानां सिद्धि प्रदयत।॥ 


ज्थवु 


ट ९ । ७ 


१५४ 


८ 
 ३--रामाय पूवस्मिनरु, मास्याम्‌, कुमा्ौं गग्रल्‌, निर्म्याम्‌, 


१०. 


१ ©. 


समस्यमाने द्चंत्ववाच्चिनी ०?" इत्येताः कारिका सोदाहरणं 


व्याष्येयाः । 


+-अतिसुष्वरी देवदत्तिका, गङ्गाका, द्विपुरुषी, रोहिणी, भाजी, 


स्वज्गी, शफोरूः, एषु चतुर भयोगानु संसाध्य, वश्यमाणा इत्यत्र 
डोष्‌ कथ नेति विलियं ताम्‌ । | 


4 
प न म :& 











कारकप्रश्नपत्राणि 
0 1 
 क्ञपसनु प्रावषत्‌ करमभिक्रध्यति । ग्रामस्य दरत्‌! अधीती 
व्याकरणे एते प्रयोगा विभवत्यथंनिर्देशपु रःसरं संसाध्य रुच्यमिलाष- ` 
थोरधात्वथंयोभेदो दीक्षितोक्तसीद्या समस्यरुपपादनीयः {र 
(1 ॥ 
ओदनं भूञ्चानो विषं भुडवते 1 लक्ष्मीरहर प्रति । अध्ययनेन वसति 
विप्राय मां प्रतिश्यणोति 1 मातुनिटीय्ते । अधि भुवि रामः। एतेषु सूत्र 
निदेशं विक्ञेषका्यं प्रदसषंनीयम्‌ । 2 1 
म्ियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः" इति सत्रस्या्थंमभिधाय, 
रजं गावः कृष्न इति कस्य सूव्रस्योदाहरणमिति स्पष्ट लिखत “१ 
| (- द.) ५ 
अविनीतं विनयं याचते । ल्ष्मीरहर प्रति ¦ अक्षान्‌ दीव्यति। फलेभ्यो | 
याति । दक्षिणा ग्रामात्‌ । आयुष्यं कृष्णाय । गच्छतां गच्छत्सु वा धावु 1 
शीघ्रः । उपपरा्े हेरेुंणाः। एतेषु योगेषु रलये सूत्रेण साकं कारकविर्माक्तिः ` . 


दयत 1: ^ 
परिमणमत्रे द्रोणो हिः 1 इति फविकका व्याख्यया । 
भक्तो विष्णु प्रति \ अक्षा दीव्यति । कृष्णाय 
अधि राज्यम्‌ \ अत्र विभक्तिविधायकानि विद्य कतक 






















हि) 














२९८ ` व सिद्धान्तकौमरदो 


कतुः कि मषेष्वदवं बध्नाति इत्यस्य ति क कतपुवीकटमित्यस्य 
वा ग्रन्थस्याशयो व्णंदीयः । 
(५ 


बक भिक्षते वसुधाम्‌ । जपमनुप्रावषतु । अध्ययनेन वसति उत्पथेन 
पथे गच्छति । चेवरात्पुवं फाल्गुनः । सेगध्य चौरज्वरः । सोमं पवमानः । 
यदत्र मामधिकरिष्यति । एषु पन्चैव साध्याः । | ह 
साधकतमं कृरणसिवि रनस्यतमनग्रहणस्य फलं स्पष्टं प्रदश्यं जेषे 
विभाषेति वचनस्य ताद्व्थ टिखत । 
( ७ ) 
दरयति हरि भक्तान्‌ । अक्ष्णा काण- । नमस्कुर्मो नुिहाय | स्वस्ति 
गोभ्यो भुयात्‌ । प्रामादबहिः । ज्नाह्यणस्य दवन । अधिरमे भुः। एषु 
केचन पन्च विरिषटविभक्तिविधाय शास्व्रनिदंशपुरःसरं साध्याः । 
५. द. 
शूलम यत्स्वम्‌, ग्रामं समया जटाभिस्तापसः, करूरमभिक्रभ्यति, न 
त्वां शुने मन्ये, प्राक्‌ प्रत्यग्‌ वा धानात्‌, हरि दिद, उपपरार्धे हरेगुंणाः, 
एषु केचन पञ्चैव प्रयोगां साधु साधनीयः 
 कुरौप्सिततमं कर्मेति सुतस्य तमज्प्रहृणस्य कतृक्मणोः कृतीति 
` सूवस्थकृतिग्रहणस्य वां प्रयोजनं पुस्पष्ठ लेखनीयम्‌ । | 


(1 , 


हरि भजति । माणवकृ धर्मं ब्रूते । धिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ । अक्षणा काणः 1. 


१ पुना र यजते | नमस्करोति देवानु । अप हरेः संसारः। सर्पिषो 


 -नाथनम्‌ | शतं दायी | एषु केषाच्िसश्वानम्प्रयोगार्णां साधुत्वस्प्रदद्य 


= प्राततिपदिकाथंमूत् परिमाणग्रहणस्य फट ब्रत 


„ अथवा--ओदनं भुजञानो विषं भुज्क्ते। ग गोग्ि पयः । वेदमध्या- 
 पयद्धिविधिम्‌ः । अपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ । अध्ययनेन वसति । ग्रामाय ग्रामं 


वा गच्छति। मातुः स्मरति । भातरि सयुः । एषु केषाचिित्पन्चानां 
` -साधुत्वम्प्रदश्यं मन्यकमणीतिसुते तमन्ग्रहणस्य फलमस्प्रदशंयत । 
साधकतममिति सुरे तमग्ग्रहुणस्य फलं प्रद्ययत्‌ 1 








९१०. 


१५७ 


१० 
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१ 




































 कारक्मरदरनपत्राणि ` 


कतुरीष्सिततमं कमेति सूत्रे कतुग्रहणस्य प्रयोजनं साधु प्रदशयत । ` 
हे राम । अविनीतं विनयं याचते । क्रोशमास्ते । सवतः कृष्णं गोपाः। = 
हसे रोचते भक्तिः । फलेभ्यो याति । प्रामादायाति । शतस्य दीव्यति। 
एषां साधूसवमप्रदद्यं कतृकम॑णोः कृति-इति सूत्रे कति-इति प्रदस्य १ 
कलप्रुपपादयत । १९ 
 अथवा--नीवैः । वृक्षमदचिनोति फलानि । सतूनगमयत्स्वमंम्‌ । यागाय र 
| दयाति। अन्तरात्वामांवाहरिः। विप्राय गां ददाति। हर द्रुः ` 
। एषां साधघूत्वम्प्रतिपाद्य पारे मध्ये षष्ट्या वा इति सूते वाग्रहणस्य ` 
| श्रयोजनेभुपद्शंयत । 
1 ( ११) 
| ईरि भजति, ओदनं भुनूजानौ विषं भर्वति आसयत्सलिलि पृथ्वीम्‌, 
 [ मातं कल्याणि, अग्नये स्वाहा, चीरादुविभेति, त्रजं गामी, गवां स्वामी 
| एषु केषाद्धित्प्षानां साघुत्वम््रदस्यं प्रातिपादिकाथभूव परिमाणग्रहणं ५ 
|  सफलयत । ० ह 
| श्रीः, व्रजमवरुणद्धि गाम्‌, अक्ष्णा काणः, नाययति भार भृत्येन, युधि 
(५ क्तम्‌, जटाभिस्तापसः, मातुः स्मरणम्‌, एषु सानां सिद्धि विधाय ५ 
, साधकतममिति सूत्रे तमप््रयोजनं प्रदशनीयम्‌ । स 
। वि | ( १२) 1 
छ याचते वसुधाम्‌ । वेदमध्यापयद्विधिम्‌ । अधिवसति वंकण्ठ हरिः। = ` 
` अक्ष्णा काणः । हरये रोचते भक्तिः । विप्राय गां प्रतिग्पृणोति । मातु्नि- ` 
लीयते कृष्णः । चौरस्य रोगस्य रना । गोषु दुह्यमानासु गतः । अधिभूः 
विरामः । एषु केषांचित्‌ षण्णां साधुत्वमभिधाय. कतुंरीप्सिततममिति | 
सूत्रे कतूंगरहणस्यः प्रयोजनं ब्रूत । ४ 0 
 . . अथवा--करुरून्‌ स्वपीति । उपयुपरि रोक हरिः । पत्रेण सहागतः ` ` 
 पिता। ते अनुगृणाति । धावतोऽख्वाव्‌ पतति । ग्रामस्य परः परस्ताद्‌ । ५. 
` छत्राणां छनरेषु वा तैव; पटुः । एषु केषांचित्‌ सानां सिद्धिप्रकार सम्य ध ` 
(गताय | 1 


तस्य॒ व्यवहरणम्‌, केशेषु चमरी 
भदट्यतराः, एषु केषांचित्‌ सक्ान 


॥ सधुत्वमभिधीयताम्‌ | १, 
` अथवा-क्वुः फ मादेष्वङ्वं बध्नाति, गतिद्द्धीत्यादिसूते गतित्या. । 
दिमित्यनयोराशयम 


क्तिकाटं निरुच्य कृष्णाय शपते, आरात वनात्‌, दक्षिणेन 


| # ^ करष्णोन वा, गोषु इद्यमानासु  गृत*~~ 
एषु केचिचत्वारः प्रयोगाः साधु साध व | 


ग्वा दोहोऽगोपेन, अधिराभे भरुः, गोपु 
प्रयोगाः तत्तत्कायंविधायकश 


(^ 
अधितिष्ठति वकरुणठं हरिः, सप्िषोऽपि स्थात्‌, अक्ष्णा काणः, पदयुना श्रं | 
धजते, मातिरीयते छ्य पङृतवोऽहणो भोजन, सीम्नि पुष्करो हतः, ` 
एषां केष्वपि पर्वसु विभक्तिविधायकानि साथंशूवराणि लेख्यानि । १० 
0 त 7, 


अभिनिविशते पन्माम्‌, जटाभिस्तापसः, हरये करुध्यति, उपाध्याया- ` | 
 दधीते, परासादासर्षत, सपिषो नाथनम्‌, तृणां दृषुवा ब्रह्मणःश्रेष्ठः एषु 
` प्चसु विश्ेषसूत्राणि भदर्यपिवरगोपयोगनिर्धारणशब्देषु हयोरर्थो लेख्यः । १ ०. 
५ ^ 80: व 1 > 
यां दोग्धि प्रयः, उभयतः ङष्णं गोपाः, दण्डेन घटः, यागाय याति, ` 
भवुस्नः कृष्णास्ति, ङष्णस्य कृतिः, अधिभुवि रा 









म». अत पश्वयुं किते 
सुताणि प्रदस्य हैतुकरणरयोखंकषणोदाहरणानि छि । श 
| = पराणहगताफतयं भयं दशं सिति, मासं कर्यागी, ह 












 कारक-प्रहन-प्रत्राणि 











५ । ऽनुगृह्यधि ब्रहयणः प्रजाः प्रजायन्ते, चौरस्य रोगस्य सना, रदति रुदतो वा 
| श्रवराजीत्‌--एषु विभक्तिविधायकानि सूवाण्यथंनिशपुरस्स रग्लख्यानि । 


(, 


 विभक्तिविधायकसूत्राणि निदिद्यन्ताम्‌ । 


५ मित्यस्य फल्च्च प्रददयं उयना निद्शात्तानादिकयोगे न इत्यस्याश्यो 
| वेणनीयः 


।  श्रघटुकस्याश्षयं प्रस्फोटयत । 


| इत्यस्याः फद्धिकाया आशयं छित । 


व | 


 सूत्रोल्लेखपुरःसरं साधयत्‌ । 

 :  अथवा--““"तमव्‌ ग्रहणं छि पयसा भओोदर्न 

 दपपाचयासाधारणफलनच तमस्योपवण्यं --अभिनि 

` श्राव्षेतु, सपिषोऽपि स्यातु, एते प्रयोगाः साघु साध्यन्ताम्‌ । 
२९ सिग को. 0 





|  शत्रूनगमयत्स्वग॑मित्यारम्य यः समे श्री हरिगतिरित्यन्त साधकार्का 
` व्याख्याय ध्येषां देशकाकादिभिन्नं कमं न॒ सम्भवति तेञ्वाक्मंकाः इति = 
ध अभिवादयते देवं भवतं भक्तन वा. श्रामं समया, जपमनु प्रावषेत्‌, ७ 
| भल्ला क्रोशेन वानुवाकोऽधीतः; गोपी स्मराच्छृष्णाय रलाघते, पापाच्चुगुप्सते, = 
1 चमणि द्वीपिनं हन्तीति प्रयोगान्‌ संसाध्य (तमबुग्रहण किमू ? गङ्धायां वोषः' क | । 


१० 
` लथवा--ति्दधिः सूत्रप्रयोजनं चिरिस्य, पपिऽमिनिवेशः, सर्पिषोऽपि =| १ 
स्थातु, प्राग्‌ प्रत्यग्‌ वा ग्रामात्‌, ब्राह्यणस्य कुवकु-ए३ विभक्तिविधाय- 
कानिसूत्राणि निदिडय, रेष्चयेतु स्वस्वामिभ्या पययिण समी" अस्याः 
पक्तराशयो व्याख्येय । (4 


|  कारकशब्दस्य कोऽथं इति सप्रमाणं विष्य पपेऽभिनिवेशः, जपमनु- 
| प्रावर्षत्‌, चत्रासुवः फाल्गुनः, गोषु दुह्यमानासु गतः, एषु यथासम्भवं = 


६०. 


कारकशब्दस्य कोऽथ इति विविच्य सूत्र जातसामान्यार्थानामेव ग्रहण- ` 


९9 


। प्रातिपदिकायंसत् परिमाणग्रहणस्य फलं रद्य, कारकपदाय॑स्य लक्षणं === | 
 चिखिष्यच हरि भजति, यामं गच्छस्तृण स्पृशतिः क्रोरमास्ते इति प्रयोगान्‌ ध ५ । ध 
भुङ्ते इति पञड्क्तराशय- = 
विते सन्मागम्‌, जपमनु 













३२२ षिदढान्तकौपृदी 


प्राचिपदिका्ंस्वस्प्रुदाहरणच्व परत्तिपाय, कुख्न्‌ स्वपिति, अधिवततति 
वंकण्ठं हरिः, अरिदेवान्‌ कृष्णः, जटाचिर्तापसः, क्ूरमभिक्रुदढधचयति, फलेभ्यो 
याति एतेषु चतुरः प्रयोगान्‌ साधयत । ` ह 
( २३ ) 0 
` ष्णः माणवकं धर्मत्रूते, दशयति हरि भक्तान्‌, भक्षैः अकार्‌ वा 
दीव्यति, हरये रोचते भक्तिः, श्रमस्य दुरं दुरात्‌, दूरेण बा, मथाममवा 
मेष्यो हरिः, अधि सुचि रामः, एषु विरशेषसुत्रनिर्देशपुरस्सरं पच्च प्रयोगाः 
साधनीयः । व | क + 
तमन्‌ ब्रह्मं करिम्‌ ? गदायां चोषः, इति पञक्तरायो वर्णनीयः । 
(२४) | | 
शरीः, माणवकं धमं तरते, भक्ष्यति अन्नं बटुना, सुसिक्तम्‌, यागाय 
याति, चैात्‌ पूवः फाल्गुनः, मया मम वा सेव्यो हरिः, यदत्र मामधि ` 
करिष्यति--एषु पच्च प्रयोगाः तत्तत्सं्ञाविभक्तिविधायकमूत्रनिर्ेश- 
पृरस्सरं लेलनीयाः। = ` | वि 
सपिपोऽपि स्यादिति प्रयौगः शद्कासमाघानविवेचनद्यरा ख्यः । = ` 
11 
1 भ्रातिपदिकःथंलिङ्खपरिमाणवचनमावे पथमा इति सूवस्याश्चयः नव्य- 
प्राच्यमतेन प्रातिपदिकाथंर्वं निर्पणपुरस्सरम्‌ वणंनीयः। ए 
_ अथवा-- साधकतमं करणम्‌ दति सूत्रे तमगप्रहणस्य किम्‌ फलमिति ` 
: --विदेच्तनीयम्‌ 1. 9१ 
„हरिः वैकुण्ठमध्यासते, हरिमभिवतंते, पुण्ये दृष्टो हरिः, हरये रोचते ¦ 


भक्तिः, हरये दह्यति, परि हरः संसारः, विचित्रा जगतः तिद, आयुक्तो = ` 
तततत्सं्ञाविभक्तिविधायकशाच्न- ` 


। 1.0 







` इरिपूजनेः इदेषु प्रयोगेषु पच भरयोगाः 
(“ निकपुरस्वर नीयाः. : 


४ । ५ व: ४ ५ । न्न 9 मू<---- ध : ‡ | | 4 ॥ ८ 1 । ध | ॥ । 
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